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बीसः स्मृतियो -के. प्रथम-ख (9 चे क्ष शेषं दश --भ्रौर 


^ भ्रन्यु महत्वपूणं स्मृतियां द्वितीय~खण्ड भेदो जौरहीः हे ॥ इनक्राः विस्त त 


परिचय तो प्रथम-खण्ड कौ भूभिकामेही दिया नौ चुकाहैः यही इतना ;: 


कहना हौ पयाप्त है कि स्मृति-साहित्य भारतीय धमं का एक प्रमुख 
भ्रगहै ओर उसीके द्वारा हमको घम'के क्रिपात्मक रूपके स्पष्ट दरोन 
हो सक्ते हैँ । धमं का रहस्य, मूल आवार प्रर महत्व का ज्ञान प्राप्त 


"करने के लिए वेद, "उपनिषद्‌ भ्रादि काम्रघ्ययन करना आवस्यकःहै परं 


एक नवागन्तुक को उसका परिचय उसके आचार, व्यवहार से ही प्राप्त 
हो सकता है । स्मृतियों में प्रत्येक वणं, भाधरम ओर व्यक्ति केजो घमं 
कत्तव्य बतलाए ह उनसे ही पता चलता है कि एक भारतीय का रहन- 


* „ सहन ओर चरित्र कितना शुद्ध, पवित्र म्रौर :उहात्त हा करता या। 


: इसी सदाचार भौर परोपकारमय जोवन से प्रभावितः होकर श्रन्य देशों 


. -के याच्रियों ने भारतवासियों को देवता' को .संज्ञादी थो गौर कु अंशो 


मे भी उनके भ्रादश-जीवन का ्रनुकरण करे अपने को कृताथ 
समा था। 


धमः का विवेचन करने वाली स्मृतियां भ्रा भो उपलब्व हे, 
परखेदहैकि पाठको ने भ्रसामायिक, भ्ररोचक ओर भारस्वरूप समस 


कर उनका पठन-पाठन अधिकांश में त्याग रखा है । उनको पता नहीं 
“कं हमारे पूवं ज कंसो आदर्शः दिनचर्या रखते बोर किसर प्रकारः भ्येक 


कोयं मे धर्माचरण का घ्यान रखते हुए भ्रपने जीवन -को सार्थक बनाति 


-थे । भाज भी यदि हम इनका अध्ययन करेः तो उनमें से बहुसंख्यक नियम 


मोर विधान रेसे प्राप्त हो सकते है जिनसे हम भी जपने जीवन को 


` अधिक उच्च श्रौर धर्मानुकरूल बना ` सकते ह । भागा है पाठक स्वयं 


"नका पठन-पाठन करके तथा श्रन्य व्यक्तियोः को मी ` ्र रणा देकर इस 


पुण्य-पथ पर भ्रग्रप्तर होने का प्रयतत कदगे । 


गायत्री ठपोभरुमि, श्रीराम शर्मा भआाचयं 
मथुरा 
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६ 4 [ बीस स्मृति 


 श्रूति। स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 

सम्यक्‌ स ङ्कुत्पजः कामो घम्ममुलमिदं स्मृतम्‌ ॥७ 

इज्याचारदमादिस््दानं स्वाध्यायकम्मं च + . 

अय तु परमो धम्मो यद्योगेनात्मदश्षनम्‌ ॥८ 

चत्वारो वेदयम्मज्ञाः पषेत्‌ चरैविद्यमेव वा । 

सात्रते यंस धम्मः स्यादेको वाध्यात्मवित्तमः ॥€ 

मनु, भत्रि, विष्णु, हारीत, याज्ञवल्कय, उश्चना, अमिरा, यम, 

आपस्तम्ब, सम्त्वतं कात्यायन, वृहस्पति, पराशर, व्यास, र खे, लिखित, 
दक्ष, गौतम, शतातप, वशिष्ठ, ये सत्र बमं शस्त्र के. प्रयोजक हैँ ॥४-५॥ 
समूचित देश ओर काल मे उपायसे पण, श्रद्धा पे युक्त. होकर -किसी 
भी योभ्य सत्पात्र को जो द्रव्य दिया जात है वही समस्त घणः का 
लक्षण होता दै॥ ६।। घरति प्रौरस्म.त्नि के अनुकूल, सदाचार से पूणं 
घौर श्रपनो आत्मा का प्रिय भच्छे संकप्प से सपुत्पनन जोकामहे वही 
चम" का मूल कहा मया है ।॥ ७ ॥ यज्ञ, भाचार, दम, हिसा, दान, 
स्वाध्याय श्रौर अपना कत्तव्य कमः तथा , योगाम्पास से आत्म दशक 
यह्‌, सवेश्र ध्र र परम धम होता है ॥८॥ धम सास्र के ज्ञाता चार 
ब्राहुएणों की परिषत्‌ भ्र्थवा वेद व॒यी का ज्ञाता एक्‌ भो या भव्यात्मङ्ञान्‌, 
म निपुण जा घम बतनाता है वही धमं है ॥ ९॥ 


ब्रहाचारि प्रकरण वर्णन, । 


ब्रहाक्षत्रियविट्‌शूदरा वर्णास्त्वाद्यास््रयो द्विजाः । 
निवकादि दमशानान्तास्तेषां वे मन्तः क्रिया! ॥१९ 
गर्भाधानमृतौ पु सः सवन स्पन्दनात्‌ रा । 

षष्ठेऽष्टमे वा सीमन्तः प्रसवे जातकम्म च ॥। {९ 
अहन्येकादशे नाम चतुथ मासि निष्क्रमः । 
षष्ठोऽन्नपभ्राशन' मासि चूडा कारा यथः कुलम्‌ ॥ १५६ 


न 


वीस-स्मृतियां । 
प्रकत्क्य स्मृतिः 
सथाचरध्यायः । र तम्‌ १ 


गो श्वर याज्ञवत्कयं सम्पूज्य मुनयोऽत्र वन्‌ ॥ 
वणाश्रमेतराणां नो ब्रहि धर्म्मानिशेषतः 11१ 
मिथिलास्थः स योगीन्द्रः क्षरं घ्यात्वान्रवीन्मुनीच्‌ 1 
यस्मिन्‌ देशे मृगः कृष्णस्तस्मिन्‌ धर्मान्निबोधत ।२ 
पुराणन्यायमोमासा धम्मलास्तराद्गमिधिताः। 

वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुदश ॥३ 


योगीश्वर धाज्ञवल्वय को मलीर्माति पूजा करके सुनियों ते 


कहा-हे भगवन्‌ ! वर्णे श्रौर प्राश्रमों से अतिरिक्त मनुष्यों के धर्मो को 
भुं खूष से हम लोगों को बतलाओ ॥।९।। मिथिला प्रान्त ने निवास 
करने वलि वे योगीराज क्षण मात्र ध्यान मे मग्न होक्रर मुनियो से 
चोले- जिस देशम कृष्ण मृग हो वहं के धर्मो कोजान लो ॥ २।१ 
द्राण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, छ अगो से { व्याकरण-निरवत 
रिक्लादि ) युक्त चारो वेद इस प्रकार ये चौदह विचा श्रौर घर्मं हं 
स्थान होते है ।३ ॥ | 

मन्वत्रिविष्णृुहारीतयाज्ञवल्क्योशनोद्कधिराः 

यमापस्तम्बसम्बत्ता कात्यायनबृहस्पती ।४ 

परासरनव्याससङद्कलिखिता दक्षमौ तमौ 

शातातपो वशिष्ठश्च धर्मशास्त्र प्रयोगकाः ॥५ 

देशकाल उपायेन द्रव्य श्द्धास मन्वितम्‌ । 

प्त्रे प्रदीयते यत्तत्‌ सकं ध^मंलक्षणम्‌ ॥६ 


च| 


याजञवत्कयस्मृ्िः ] { ७ 


एवमेनः शमं याति नोजगभंसमुदभवस्‌ 1 

नुष्णीमेताः क्रियाः स्त्रीणां विवाहस्तु समन्वकः ॥१३ 
गभाष्टमेऽष्टमेवाड्दे बराह्मणस्योपनायनम्‌ । 
राजामेकादशे सेके विशामेके यथाकुलम्‌ ॥ १४ 
उपनीय गुरः शिष्यं महाव्याहृतिपुख्वंकम्‌ । 

वेद मष्यापयेदेनं शौचाचारांश्च शिक्षयेत्‌ ॥ १५ 
दिवासःघ्यासु करस्थ ब्रह्मसूत्र उदडः मुखः । 
कू््यानमूत्रयुरीषे तु रत्रौ चेद्दक्षिणामूखः ।1१६ 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य शरीर शूद्र ये चार वणं है। इषम प्रथम 
तीन द्विज कहलाते हैँ । ग्मध्रिन से लेकर श्मशान की अन्त्येष्टि क्रिया 
ययन्त इनकी सारी क्रियाय दिकं मन्त्रों से ही सम्पन्न की जाती 
टे ॥ १० ॥ मार्या के ऋतु काल मे गर्भाधान, स्यन्दन होने से पष्िले 
भु सवन, छठे या आठवे मास मे सीभन्त मोर प्रस हो जाने पर नात- 
कम संस्कार होता है ॥ १९॥ बालक के जन्म दिवस से ग्यारहवे' 
दिन में नामकरण, भ्रौर चौये मासमे गृह से निष्क्रमण, छटवे मास 
मे अन्न प्राशन संस्कार होता है। इडा संस्कार भरपने कुलागत रीति 
एवं परम्परा के अनुसार जव मौ होता हो तभो करना च।हिए ॥ १२ । 
इस प्रकार संस्कारों के सम्पादन से बीज गभे से. समुदन्त अघ की 
शान्ति होती है । ये क्रियाये घर में स्त्रियों द्वारा सम्पन्न € जाती ल ` 
, किन्तु विवाह संस्कार मन्त्रों द्वारा विधि से किया जाता है॥ १३॥ 
 गर्माधान से श्रथवा जन्म से धराठ्वेः वष ब्राह्मण वणं वाले बालक का. 
क्षत्रिय का ग्यारह" वषं, तथा बंदय का बारहवे' वं मे उपनयन हाना 
+ चाहिर। कुछ विद्वानों का मत है कि वश्य का कुलरोति क भ्रनुसार होता 
} ३ ॥ १४।। उपनयन संस्कार करा देने के परचातु गुरु शिष्य को महा 
( व्याहूतियों के साथ वेद का भव्यापन करावे भ्रौर उसे शौच त्थ 
५ आचारो की शिक्षा भली भाति देवे । १५ ।' उपवीति ब्रह्मचारी को 
दित एव सन्ध्या के समय ब्रह्मत ( यज्ञोपवौग) रो कान प्र चलन 


ठ} | बीस स्मृति 


कर उत्तर को मुख करकं मूत्र, मल का व्याग यदि रत्रिकाल ह त्ये 


दक्षिण दिशा की भोर त्याग करे।। १६॥ 

गृहीतशिइनश्चोत्थाय मृदभिरम्युद्‌ द्ध तेज्जंखेः ए 

मन्धलेपक्षयकरं कु््पराच्छचंमतन्द्रितः । १७ 

अन्तजनुः शुचौ देश उपविष्ट उदङ मूखंः। 

प्राग्वा ब्राह्मणे तीथ नं द्विजो नित्यमुपस्पृशेत्‌ ।॥ १८ 

कनि एादेशिन्यङ गृ्ठसुल्यान्यभ्रं करस्य च । 

प्रजापति पितृब्रह्यदेवती्थान्यनुक्रमाद्‌ ।॥१९ 

तरिः प्राश्यापो द्विरुन्‌मृज्यात्‌ खान्यद्भिः समुपस्पृशेत्‌ ! 

जद्भिस्तु १कतिस्थामिर्हीनिासि। फेनबुदुबृदः ।५२० 

हृत्कष्ठतालुगाभिस्तु यथा संख्यं द्विजातयः । 

शुद्ध रन्‌ स्त्री च शूद्रश्च सक्ृत्स्कृष्टाभिरन्ततः ।:२१ 

स्मानमन्देवतवमंन्तर्माज्जनं प्राणसंयमः! 

स॒य्यस्य चाप्युकस्थान गायच्याः प्रत्यह जपः ॥॥२२ 

गायत्रीं शिरसा साद्ध जपेद्‌ व्याहूतिपूविकाम्‌ 

प्रतिप्रणवसयुक्तां त्रिरयं प्राणसंयमः ॥ २३ 

मूत्र त्था करके जननेन्दरियं को मिट भौर नल से प्रलेप ए 

प्रक्षालन द्वारा खद करे। इसं शद्धिमे कभी श्रसावधानी नहीं करे 
क्योकि म्‌त्रके कूलं भागके लगे रहने से देन्य का नाश पूरं शौच से 
ही होता है ॥ १७ ॥ द्विज किसी पवित्र स्थान मे उत्तर या पूवं दिशा 
को भ्रोर मुख करके बेठ जाय-ओर दोनो घुटनों के बीच मे हाथ ऊ ब्राह्म 
` तीथ से नित्य आनमन करे ब्राह्म प्रादि तीय श्रग्रिम पद्य मे स्षष्ट बतलाया 
जायगा ॥ १८ ॥ दक्षिण हाथ को कनिष्ठिका भ।र तजनी भ्र गुलि तया 
अगूठेका मल एवं हायका अग्र भग क्रमसे प्रजापत्ति तीथं पित्र तीथ 
ब्राह्म तीथ प्रोर देव तीथ कहे जाति ह। १६॥ आचमन करने की 
विधि यह है.#ि उपरोक्त रीति से हाथमे जल ज्ेकर तीन बार जल पान 
करे । श्रगृष्ठकेमलसेदो वार मूलका उन्माजेन करे तथा उध्वं भाग 
भ रहने बलि प्राणादि के द्रं को जल से .उपस्पशः करना चाहिए 
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आचमनादि के क्रमे को जल पूतया णद्ध हो ओर उक्तम फेनादि 
कुश भी नहीं होवे । २७ ॥ द्विजाति क्रम से हृदथ, कण्ठ अर तालु 
लक्‌ पहु चने वाले जलतसिशदहोतेषहै स्त्री श्रौर शूद्र एक वार हो 
अन्दर स्पर्शहो जाने पर शद्ध हो जाते ह॥\ २१. \। लास्त्रदेशानु पर 
प्रातःकाल में स्नान, “श्रापोहिषाषि" मन्त्रौ द्वाहा -मार्जन्‌ः प्राणायामः; सूदः 
का सौर मन्त्रों द्वारा उपष्यान ओौर प्रतिदिन नियमपूर्नकं गयत्री के जय 
फरना चाहिष्‌ ।। २२ ॥। प्रखायापर की विधि बतला है कि प्रणव कैः 
सहित तोनो मह व्याहृतियां का श्चिर के सहिते तीन बार प्राण वारु को 
संयम करते हुए जपं करे ' ॐ मूः, ॐ भुवः, ॐ स्वः--ये प्रणय सिल 
तीन महा व्याहृतिर्यां है । “मह, जनः, तपा, सत्य'"- यह श्रर. 
भाषो ज्योति रसोऽम.तं बरहम पुभुदः स्वः शिर कहा सलः 
ड ॥ २३ ॥ | 

रण।यम्य सम्प्रोक्ष्य च्यु चेनाब्दैवतेन तु 1 

जपन्नासीत स्रावितीं प्रत्यभातारकोदयात्‌ ॥२४ 

सन्ध्यां प्राक्‌ प्रातरेवं हि तिष्ठो दाकुय्यदक्षनात्‌ । 

अग्निकाथ्यं ततः कुण्योत्‌ सश्ध्ययोरुभयेरपि ॥२५ 

ततोऽभिवादये९्‌ वृद्धानसावहमिति त्र वत्‌ । 

गुरुञ्चवाप्युपसीत स्वाध्यायार्थं समाहितः ५२६ 

आहूतर्चाप्यधीयीत लज्घ चास्मे निवेदयेत्‌ । 

हत्त चास्याचरेल्नित्यं मनोवाक्कायकम्मेभिः ॥२७ 

ऊतज्ञोद्रोही मेधावी शुचिः कल्याणसूचका । 

ध्य प्याः धम्मतः साक्षुशक्ताप्तज्ञानवित्तदाः ॥२८ 

दण्डाजिनोपवीतानि मेखखाञ्चंव धारयेत्‌ । 

ज्ाह्यणेखु चरेद्भक्षमभिन्येष्वार्मवृत्तये ।,२९ 

आदिमध्यावसानेषु भवच्छब्दयोपलक्षिता । 

ज्राह्यणक्षरिप्रयविशां भक्षचर्य्या यथाक्रमस्‌ ।॥३० 

उक्त विधि से प्राणायाम करके धद्वत अ्रापोहिष्ठादि. मन्धो. ये 


# अपने उपर जल से सम्भोक्षण करे भ्रोर पूवं की भ्नोर मूख करफे साबो 
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क्वा जप कर।२४। प्रातःकाल तारःगण रहते हृए्‌ प्रारम्भ कर सूर्योदय ठक्‌ 
सत्ध्यो पासन करे भर लाम को धं रहते हुए आरम्भ कर तारकोदय 
पन्त परिचमामिमूख होकर सन्व्या करनो चाहिए । इसके पश्चात्‌ दों 
समय श्र रेनहोव्रादि करे । २५॥। प्राणायाम~मार्जन, जप सन्ष्योपासनं 
्नोर श्रग्निहोत्रादि कायं सम्पादन करने के पर्वातु ब्रह्मचारी शुरु 
आदि पूज्य वृद्ध-वगं का श्वपने सगोत्र नाम का उच्चारण करते हए भभि- 
वादन करे श्रौर एकाग्र मन से वेदाघ्ययन करने के लिए गुर कौ परिचयां 
करे ।} २६॥\ जब भी ्रष्ययन के लिए गुरु वुलावि' या आदेश देवे 
तभी स्वाध्यायं करे । स्वयं गुह को अध्यापन के लिए प्रेरित न करे 
ओौर जो भी प्राप्त किया हो वह सव गुरुसे निवेदन कर दे । ब्रह्य 
चारी नित्य ही मन, वाणी ग्नोर कमं केद्वारा गुरु का हित करें ॥ २७ ॥ 
जो कृतज्ञ हो, कभी द्रोहु- ङ करने वाला, मेधा वाला, पवित्र, प्राधि- 
व्याधि से रहित, दोषों को प्रगट न करने वाला, कल्याण पचक, चरित्र 
यक्त, सेवा परायण, हितकर्ता ज्ञान अर्थात्‌ विद्यान्तर देने बाला 
मौर चित देने उाला विद्यार्थो ही शास्तरानुस)र अध्यापन के योग्य 
है। उक्त समस्त गुण हों या कतिपय गण छात्र मे होने चादिए 
॥॥ २५ ॥ ब्रह्मचारी स्वाष्याय काल मे दण्ड, मगद्धःला, यज्ञ सूत्र श्रौर 
मौञ्ज मेखला धारण करे । श्रपने जीवन निर्वाह के लिए स्वकम- 

रत प्रशस्त ब्राहमणो .के यहा सं भिक्षा कर लिया करे 1 २६ ॥ ब्रहाच।री 
भिक्षाचर्या करने के समय ब्राह्मण के यहाँ “भवति भिक्षां देहिः", क्षत्रियं 
के घर पर “भिक्षां मवति . देहि, ओौर वंश्य के. घर पर “भिक्षां 
देहि भवति” -इस क्रम से कह कर द्विजातियों सो भिक्षाचर्या 
करे ॥ ३० ॥ | 

कृताग्निकार्यो गु्जीत व।ग्यतो गुल्वेनुज्ञधा । 

आपोलानक्रियाव्वं सत्‌कृत्यात्तमकरुलम ध्‌ ॥३१ 

ब्रहाचय्ये स्थितोनौक मन्नमयादनापदि । । 

नाहयणः काममरनीयाच्छ्द्ध त्रतमपोडथन्‌ ॥३२ 

मधुमासाञ्जनोष्छिषटशुक्तस्त्ी प्राणिहि पनम्‌, । 
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भास्क राप्रेकनाश्लीलंपरिवोदाशचे वज येत्‌ ।*३३ 

स गररु्यः क्रिया कृत्वा वेदमस्मं प्रयच्छति । 

उपनीयददद्र दमाचाय्यैः स उदाहतः 1३४ 

एकादेशमूपाघ्याय ऋत्विग्‌ यज्ञकृदुच्यते। 

रुते मान्या यथापूवेमेभ्यो भाता गरीयसी ॥३१ 

प्रतिव्रेदं ब्रह्यचयं द्रावशाञ्दानि पञ्च वो । 

्रहणान्तिकमित्येके केशान्तश्चैव षोडशे ३६ 

आ षोडशाम्द.द्‌ द्र विशाच्चतुविशाच्च वत्सरात्‌ \ 

ब्रह्मल व्रि गां कार भौपनायनिर्क! परः ॥३७ 

भिभाचर्या करके गुर को आज्ञा से प्रग्नि कार्यीदि सचा 

कर॒ मौन होकर ` अप.तोपस्तर्णमसि" इत्यादि मन्त्रे से प्रापोशार्न 
{क्रिया भ्र्थात्‌ जल गंहुप पान करके अन्न को नमस्कार कंरके श्रन्न 
का अभिनन्दन करते-करते भोजन करे \॥ ३१॥ त्रहाचेयं के निर्यम में 
स्थित्त रहने ले को स्वेध्यावस्थामे एकं के श्रन्ल को नही खाना 
चाहिए । यदि कमी श्राद्ध मे मोजन .का.भ्रवसर आवे तो ब्रतानुसार 
मधुर्मातादि से रहित एकान्त भो खा लेना च।हिए 1 ३२ ॥ ब्रह्मचर्या 
चस्था में रहने वेलि को मधु प्रर माक्ष का भोजन, तोलादि का मदन, 
काजल लगाना, उच्छिष्ट भोजन, कठोरं वाक्य, स्त्री सस्पक, प्रणि 
हिसा, प्र्लील एवं असत्य भाषण, परदोष कथन ओर उदय कालीन 
तथा श्रस्त क,लोन सूयं का दशेन ये काम त्याग देने चहिए ॥ ३३ ।\ 
निषेक से उपनयन पर्यन्त सरे संस्कारों की क्रिया को करके ब्रहम 
चारीकाजोवेदके ज्ञान कोभ्रदान करतार । वह गुह होता है। 
उपनथन कराकर जा दे का श्रष्ययन करात। है वह्‌ अचार्भ कहा जाता. 
है ।॥ २३४॥। वेद के एक देश को अर्थात्‌ मन्त्र माग ओर ब्रादण माग. 
मे से किसी एक भाग को भ्रथवावेदकेदं अगो को पने बाला उपा-. 
घ्याय कहा जाता है । ये तीनो यथा पूवे क्रम से माननीय होते है 1. 
प्रोर इन सबसे श्रधिक बड़ी पूज्य माता होती है ॥ ३५ ॥। ब्रह्मचर्य 
घारण करते हृए प्रत्येकं वेद का भ्रध्ययत बारह षषे पर्यन्त भ्रथवा 
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समयाभाव हौ पर पाच वर्षं तक करना चाहियै । कुचं भचा्यो का 
सा मत भो है कि जब तक शाखाग्रं का अध्ययने पूर्णं हौ तवं 
तकं वेदाध्ययन करना चाहिए । मोदानाख्य केशान्त सस्कार्‌गभ काल 
सै सोलहवे" वर्ष मे करना च हिए ।। ३६ । भब द्विजाति के उपनयन 
काल छी परमावधि बतलति है) ब्राह्मण का सोलह वषं तक 
क्षिय का वाईस वषे तक ओौर वैश्य का चोबीसं व तकः उपनयन 
संश्कारं॑हो जाना चाहिए 1! ३७ ॥! 
भत ऊद्ध पतन्त्येते सर्गधमंबहिष्कृताः । | 
सावित्रीपतिता ब्र्या ब्रात्यस्तोहतेः कतोः ।\३८ 
मातुर्यदग्रे जायन्ते द्वितीयं मोल्जिबन्धनात,। 
्नाह्यणक्षत्रियटि चप्तरमदेते द्विजाः स्मृताः ।३९ 
यज्ञानां तपसाञ्चेव शुभानां चेव कर्मणाम्‌ । 
वेद एव द्विजातीनां निःश्रेयसकरः पर ४० 
मवुना पयसा चंव स देवांस्तर्णयेद्‌ द्विज । 
पितश्च मधुसपिर्म्यामृचोऽधीते तु योऽन्वहस्‌ ।,४१ 
यज्‌ षि शक्तितोऽघीते योन्वह स धुतामृतेः। 
प्रीणाति देवानाज्येन मधृना च पतु स्तथा ॥ 3२ 
स तु सोमधुतदवां स्नपयेद्‌योऽन्वहं १३ब्‌ । 
सामाति तृप्ति कुर्याच्च पितृणां मधुसपिषा ॥४३ 
प्रद्विजः तपंयेद्‌देवानथर्वाद्धिरसः पठन्‌ । | 
पितु श्व मधुसपिरभ्यामन्वहु शक्तितो द्विजः ॥४४ 
उक्त काल से अधिक्‌ हो जाने पर. फिर उपनयनः करानेका 
कईं समय नहीं रहता है । उपनयन के श्रतधिक्रारी होकर सावित्री दात 
के योग्य नहीं रहते है भोर समस्त भर्म कार्यो से बहिष्कृत होकर 
होकर त्रात्य हो जति है। त्र्य स्तोम क्रतु के बिना द्विजाति का 
पतन हो जाता है ॥ ३८ ॥। ब्राह्मण, क्षत्रिय भोर वैश्य वर्णं वालो. 
काध्रारम्ममें प्रथम जन्मतो माताकेउदर से होता. है भौर दूसरा | 
जन्म यया विधि मौञ्जी बरंधादि, उपनयन संस्कार के. दोने पर होता 
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है । इसीलिये ये तीनों वर्ण द्विज नाम से कहै जाते "हँ ॥३६॥ ज्योति- 
मादि धौत स्मातं यज्ञो का, शारीरिक सन्तापकारी चा्द्रायणादि 
तपो का भोर उपनयनादि शुभ कमो का श्रवबोधक होनेसे वेद हौ 
द्विजातियों का परम कल्याण करने वाला होता. 1 अतः दिजाति को 
बेदाघ्ययन करना नितान्तावदथक् है 11 ४० ।1 जो प्रतिदिन यथा शक्ति 
ग्‌, यजुः, माम श्रौर अथर्ववेद का अध्ययन करता है वह द्विन भ्रति- 
पाठ मधु, पयसे देवोंका तथा मधु प्रर घृतसे पितृगणो का तपण ही 
कर लेता है अर्थात्‌ वेदाध्ययन मात्र से ही देव-पित. कौ तप्त होजाती 
है ।॥ ४१।.जो द्विव यथा शक्ति नित्य प्रति यजुवद का भ्रघ्ययन करता 
है वह धृनामृतसे देवों को प्र्न्न एवं तुप्त किया करता है भौर घृत- 
मधु से पितृगण की तृप्ति काफल प्राप्त कर लेता है 1) ४२॥ जो द्विज 
प्रतिदिन सामवेद का अध्ययन या पाठ करता है वह सोम घृतद्वारा 
देवों की तृप्ति करता है तथा मधु भौर घृतसे पितरों को त्रप्त॒ कर देता 
है ॥॥ ४२॥ जो द्विज भ्रर्वागिरस प्ता है वह देवों को त्रप्त करता है 
भ्नौर मधु एवं धृत से प्रति दिन पितरो की त॒प्ति किया करता हे ॥४४।। 


वाकोवाक्यं पुराणञ्च नाराशतीश्च गाथिकाः । 
इतिहासा स्तथा विदूयां योऽधीते शक्तितोऽन्वहम्‌ ॥४५ 
दधिक्षीरोदनमधृतपणं स दिवौकसाम्‌ । 

करोति त्रप्तिल्च तथा पितृणा मधुपपिषा ४६ 
ते तृप्तास्तपयन्त्येनं शवकामफरः शुभः । 

यं य कतुमधीये च तस्थ तस्यान्युयात्‌ ४७ ।१*७ 
वरि्ित्तपणंपृथिवीदानस्य फलमश्पुते + 

तपसश्च परस्येह्‌ नित्यं स्वाध्धायवःच्‌ दिजः ॥४४२८ 
ष्टिको बरह्मचारी तु वसेदाचायंसन्तिधो । 
तद्मावऽस्य तनये पल्न्या वैरवानरेऽपि वा ॥४९ 
अनेन विधिना देह साधयन्‌ विजिते{द्रयः । 
ब्रह्मोकमवाप्नोति न चेह जायते पुनः ॥५० 
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जो द्विज यथा-शवित प्रति-दिनं वाकोवाक्पर ्र्थात्‌ प्ररनोत्तर रूप 
वेद का उपनिषदूमाग, पुराण, नाराशंसी अर्थात्‌ सद्रदवत्य मन्त, गाथिका 
भ्थत्‌ इन यज्ञ॒ गाथा, मह्‌।भारतादि इतिहास, वारुण्यादि विद्या का 
भरष्ययन करता है वह दधि, क्षीर, श्रोदन श्रौर मधु से देवताभों को तृप्त 
कर दलप है.त्रोर मधु एवं घृत से पित्रो की त्रप्ति करता हे ॥४५-४६। 
प भकार वेदादि के जध्यपन से तृप्त एव प्रसन्न देव श्रौर पितर समस्त 
इच्छित शुभ फलो से श्रध्येता को तृत किया करते है । जिस-जिस क्तु 
(यज्ञ) के प्रतिपादक वेदङे भाग का द्विज अध्ययन केरता है, उम-उस 
चका फल प्राप्त कर लेता है ॥ ४७ ॥ प्रतिदिन वेदादि के स्वाध्याय 
करणे वाला द्विज उक्छृष्ट तपश्चर्या भौर धन से परिप पुथ्वीके तीन 
वार दान करतेके फलको प्राप्ति करन्ेता है ।। ४८ ।। जिसने जोवन 
पयन्त ब्रह्मचय त्रत के पालन करने का सत्य संकल कर लिया हरषे 
नष्ठिक ब्रह्मचारी को श्रपने धाचायंकी सन्निधि ही मे जीवन की समाति 
तक निवास करना चाहिए । यदि आचाय को सन्िधिका किती कारण 
से अभावहोतो उनके त्रके पासया पत्नोके पास करे श्रौर सभौ 
का भ्रमाव हो तो ब्रह्मचर्याग्नि के निकट रह भोर समावत्तेन करे ॥४६।। 
इस प्रकार को विधि से इन्द्रियों को जीतने वाला नष्ठिक ब्रह्माचारी अपने 
देह कौ साधना करता हा ` अन्त मे ब्रह्मलोक को प्राप्ति किया करतां 
है भ्रोर फिर वह इस संसार मे आकर जन्म ग्रहण तर्ही करता 
है ॥ ५०॥ 
विवाह प्रकरण वर्णन । 

गुरवे तु वर' दत्वा स्नायीत तदनुज्ञया । 

वेरः त्रतानि वा पार वोत्वाप्युभयमेव वा ॥५१ 

ध विलुतब्रह्मचर्यो लक्षण्या स्त्रियमुद्रहेत्‌ । 

मनन्यपुविकां कान्तामपिण्डां यवीयसीम्‌ ॥५२ 

अरोगिणीं चातुमतीमसमाना्षगो्रजञाम्‌ । 

पवात्‌ सम्तमादूध्वं मातृतः पित्रतस्तथा ॥५३ 
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दशपूरूषविष्याताच्छोव्रियाणां महाकुलात्‌ । 

स्फोतादपि न सञ्चारियोगदोषसमन्वितातु ॥५४ 

एतरे् गुणंयुं क्तः सवणंः श्रोत्रियो वरः । 

यत्नात्‌ परीक्षितः पुस्त्व युवा धीमान्‌ जनप्रियः ५५ 

यदुच्यते द्विजा दीनां शद्राद्‌दा रोपस ग्रहः । 

न तन्मम मवं यस्मात्तत्रात्मा जायते स्वयम्‌ \*** 

तिखोवर्णानुपूव्येण द्र तथंका यथाक्रमम्‌ । 

ब्राह्मणक्षत्रियविशां भार्या स्वा शूद्रजन्मनः ॥५६ 

उक्त प्रकार से मन्त्र ~ ब्राह्यणात्मक वेद का तथा समरप बह - 

चारी के व्रतो का अथवा दोनों प्रकार का पारगामी होकर अर्थात्‌ नियम 
समाप्त करके भपने गुरुको श्रसिलषित दक्षिणां देकर स्तान करना 
चाहिए ॥ यदि भेट देनैकोश क्तिन होतो गुरु को भ्रज्ञा ब्रात 
करके ब्रह्माचयं समप्ति-स्तान करना चाहिए ॥ ५१ ॥ भ्रस्खलित 
ब्रह्मचयं वाले द्विज की सुलक्षणा ्रपनी अवस्था लोर प्रणाम से दछोटीन्अनन्प 
वृत्ति वाली अर्थात्‌ पर पुरुष के दनोपमोग से रहित मोर अस- 
पिण्ड एव सुन्दरी स्त्री से विवाहं करना चाहिए 1 स्त्री भ्रपने तथा 
माताके गोत्र से भिन्न गोत्र वालो अपिण्ड कटी जाती है ।॥५२॥ 
बरह्मचारी जिस कन्या सं विवाह करे वह रोगिणी नहा, भा इयों 
वाली हो श्रौर भिन्न ऋषि गोत्र मे उत्पन्न होने वाली होवे ॥ 
माता के पांच पुश्त से तथा पिता के सात पृश्त ( पीढी ) सो उपर 
पिण्डता समाप्त हो जाती है ॥ ५३॥ कदय पुरुषों ( पृश्तो ) सो 
विख्यात ( अर्थात्‌ पाँच माता के भोर पाच पिता के ) भर्‌ ताध्ययनं 
से सम्पःनों के महान्‌ कुल से कन्या प्रण करनी चाहिए । यदि विशाल 
कुल मी सञ्चारी, हिव, कुष्ठादि रोग॒ भोर दोषो से युक्त हो तो 
उससे कस्या नदीं लेनो चाहिए ॥ ५४ ५। इसी प्रकार उक्तं गुणों से 
युक्त, सवणं ( अपने ही वणं बाला ) भोन्निय वर होना चाहिए ॥ 
जिरुकी यलन पूवक मली भावि पुसत्व क परोक्षा करली गई हो 
एसा, नोजव।न एवं सब का प्रिय वुद्धिमावू वर हवे ॥ ५५ ॥ कृच 


(स्थ 8 


# 
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विद्वानों का मत है कि हविजाति अर्थात्‌ श्राहयाण, क्षत्रिय, ओर वश्य 
शूद्र को कन्या से विवाह कर सक्ते हँ किन्तु याज्ञवल्क्य कहते 
हं कि यह कथन मूके अभीष्ट नहीं है क्योकि अपनी जाया में 
विलाति गभे सूप से स्वयं हौ जाकर सन्तति के स्वल्प मे उत्पन्न 
होता हँ । ५६॥ ब्राह्मण तीन वर्णो कौ कन्या से विवाह कर 
सक्ता है, क्षत्रिय दो वणं कौ कन्यासे ओर वैश्य अण्नेही वणं को 
कन्या से विवाह कर सकता है । शूद्र केवल श्रपने हौ वणं की कन्या 
से कर सकता है । यह क्रम भो तभी है जब प्रपते वणं को कल्या | 
के श्रभाव होता है ॥ ५७ ॥ 
ब्राह्मो विवाह माहूय दोयते शक्तयलङड कृता । 
तज्जः पुनात्य्‌ भयतः पुरुषानेकविशतिम्‌ ॥ ५० ` 
यज्ञस्य ऋत्विजे देब आदायार्षस्तु गोद्वयम्‌ । 
चतुदश प्रथमजः पुनात्युत्तरजश्च षट्‌ ५९ 
इत्युक्त्वा चरतां धर्मं सह॒ या दीयतेऽथिने । 
स कायः पावयत्पद्य) षट्षड वंश्यान्‌ सहात्मना ।६ 
मसुरो द्रविणादानाद्‌ गान्धर्वः समयान्मिथः । 
राक्षसो युद्धहरणात्‌ पैशाचः कन्धकाच्छल) त्‌ ॥ .१ 
पाणिर्ग्राह्यः सवर्णासु गृह्णीयःत्‌ क्षत्रिया शरम्‌ । 
वंश्या प्रतोदमादद्याष्ट दने त्वग्रजन्भनः ॥६ ९ 
पिता पितामलो भ्राता सक्ल्यो जननी तथा । 
कन्यातदः पूवनाश प्रकृतिस्थः परः परः ॥६३ 
अन्रयच्छनु समाप्नोति भूणहत्यामृतात्रृती । 
गम्यनत्वभवेदातृणां कन्या कुर्यात. स्वयम्वरम्‌ ।*६४ ¦ | 
जिस विवाहे मे सुयोग्य वर को बुला कर यथाशक्ति भूषतावि सै 
समलकृत कन्या का दान किया जाता है वह ब्राह्म विवह कहलाता है 
भार्‌ उक्त कन्या मे सघु्पन्न होने वाला पहिलो भोर प्रागे की दश-दश 
परतो को तथा अपने गापको पवित्रं करता है ॥। ५८ ॥ यज्ञानुष्ठान मे 
स्थिते ऋत्विज के लिये यथाशक्ति भरल ङृत कन्या का दान जिं 


नअ षिः ० 
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विवाष्टमे किया जाता है उपको दंव विवाह कहते ह । लिस में 
दो गोश्रों कै साथ वर को कन्या का दान किया जाता है वह 
भ्राषे विवाह कहुलाता है 1 दैव तरिवाह सात पूवंश्रौर सात पर 
एसे चौदह पुरतो कौ पवित्र करता है तथा श्राषेच्छैकी पवित्र करता र 
।॥५६॥ दोनों कन्या तथा वर सदरम का प्राचरण कगो-एेपा कटने ह 
जो कन्या का दान किया जाता है वह “प्राजापत्य” विवाह कहा जाता 
है । उसे जो पुत्र उत्पन्न होता है वह अपने साथ द॑ पहिले भौर द्ध 
भागे के पुस्तो को पवित्र करता है ॥६०॥ धन लेकर ्र्थात्‌ विक्रय 
करके जो कन्या. दो जाती है वह आसुर' विवाह होतादहै। जो परस्पर 
मे श्रनुरागके होने से विवाह होता दहै वहु गान्प्रयं के नाम से प्रसिद्ध 
है । युद्ध करके कन्याका श्रमहर्णा जिसमें हो वह रक्षसः श्रौर छल 
पूवक सोती हई दशादि मे कन्या का श्रपहरण किया जवि वंह विवह 
'्पेशाच'" नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार आठ तरह के विवाह होते 
है । जिनपें पहिले चार श्रेष्ठ माने जादे है ॥६१। चारों वणं वाले 
प्रपने श्रपने वणं कौ कन्याप्रों का विधिवत्‌ पाणिग्रहण करे ! यदि 
अग्रजन्मा क्षत्रिया के साथ विवाह करे तो शरको ग्रहण करे भ्रौर वश्य 
के साथ विवाह मे प्रतोद ग्रहा करे ॥६२॥। भ्रव ङइन्याके दान करने 
वाले ५+धिकारियों को बतलाते ह कि पिता, पितामह, भराता, सकुल्य 
बान्धव, माता ओर मातामहादि कन्यादान का क्रम से भ्रधिकार रखते 
है । इनमे पहिलो के नाश या श्रभावमें दूमरोका परचिकार होता 
है किन्तु कन्या दान करने वाला उन्माद पातिस्यादि दोष रहित होना 
चाहिये ।॥।६३।। उचित समय पर कन्या कायर को दान न करने परः 
रत्येक ऋतु कालमे श्रण ह्याका पाप लगताहै ॥ यदि उपयुक्त 

कन्या दान के करते वाल्ञे श्रधिकारियोमे कोई भोन रेतो क्या 
स्वयं गमन करने कै योग्य वरका वरण करलेवे । यहं स्वयम्वरं 
कहा जाता ।॥६४। | 

सक्रत्‌ प्रदीयते कन्या हर^्तां चोरदण्डभाक्‌ । 
दत्तामपि हरेत्‌ पूर्वाच्छं यीरचेद्रर आत्रजत्‌ ॥६५ 
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अनाख्याय ददद्‌दोषं दण्डय उत्तपसाहसम्‌ । 

अदुष्टाञ्च त्यजन्‌ कन्यां दूषयर्च मृषा रातम्‌ ६६ 

अक्षता वा क्षता चव पुन्‌: संस्कृताः पूनः। 

स्वरिणी या पति हित्वा सवर्णं कामतः श्रयेत्‌ ।:६७ 

अपूता गवेनुज्ञातो देवरः पुत्रकाम्यया । 

सपिण्डो वा सगोत्रो वा घुताम्धक्त ऋतावियात्‌ ॥६८ 

आगभं सम्भवाद्‌ पच्छेत्‌ पतितस्त्वेन्यथा भवेत्‌ । 

अनेन विधिना जातः क्षेत्रजः स भवेत्‌ सुतः ॥६९ 

हृतायिकारां मलिनां पिण्डमात्रोपजीविनीम्‌ । 

मरिभ्रूतामध शय्यां वासयेद्‌ व्यभिचारिणीम्‌ ॥७० 

सोमः शौचं ददो तासां गन्धर्वारच शुभां गिरम्‌ । 

पावकः सर्वभक्ष्यत्वं नेध्या वं यौषितो ह्यतः ॥७१ 

कन्या कादान वरको एकी वार किया जाता है । यदि कोई एक 
वार वरको दान कीहुईकन्या काहुरण कर दूसरे वर को देतादहै 
तो उसको चोर के समान दण्ड देना चाहिये । दी हुरईया देने का वचन 
दी हुई कन्या को यदि कोई विद्या भौर कलादि मे अधिकश्चष्टवर 
प्राप्त हो भ्रोर कन्या उसके साथ विवाह करना स्वीकार करे तो श्राहरण 
कर लेना चाहिये ॥६५॥ जो वर को कल्यां के प्रत्यक्ष दाषोंकोन बता 
कर उसका दानकरदेतारहि, जो दोष रहित कन्याका वरण कर फिर 
उसे त्याग देता हेश्रौर जो मिथ्या दूषण लगाता है ये तीनों उत्तम 
साहस सहस्र प्ण के दण्ड भागो होते हँ ॥६६॥ पहिले अ>न्यपूचिका 

कन्या के साथ विवाह की विधि बतलाई गई थी 1 भ्रव भ्न्यपूविका का 

विचार क्रिया जाता है । अनन्यपूविका दो प्रकार की होती है एक पुनभ 
रोर दूसरी स्वैरिणी । वंवाहिक विधि से जिसका भस्कार हा गयाहो 
वह पुनभ होपो है कितु पुनम भौ पुर्षोपभुक्ता भौर अभुत्ता भ्र्थात्‌ 
क्षता प्रक्षा दो तरह की होती हं। जो कूम।रादस्था वाले पति का 
त्या7 कर किस सवण परुष का विवाह को विधिके विना ही श्राय 
गे लेती है वह स्व॑रिएी हाती है ॥६७।। जिसने पुत्र कौ प्राप्ति नदीं को 


॥ 
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हो एेसी स्वौ से पुत्रोत्पत्ति भत्र का कामना से पिता भादि गुरुवगं 
कीश्राज्ञा प्राप्त कर देवर, कोई सपिण्ड भ्रथवा सगोत्र पुरुष समस्त 
शरीर मे घृतसे श्रभ्यग करके गर्भोत्पत्ति पयेन्त तुकाल मे संग 
करे ॥।६८॥ जब तक स्त्री गभं घारण करे तभी तक संग करना चाहिए । 
इसके श्रतिरिक्त सग से पतित होजाताहै इस नियोग विधि से 
उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज हो जाता है ॥६&॥ श्रवेध व्यभिचार 
करने वाली पत्नी वै, भृत्यादि के भरण के, समस्त श्रधिकार दधीन 
कर अञ्जनाम्यञ्जनादि से रदित कर मलिन वस्त्र धारण करने वाला 
भौर देह धारण माच्र के लिये श्रन्न खाने वाली, तिरस्कार युक्त, दुबल 
शरोर भूमि मे शयन करने वाली पत्नीकोश्रपने घरदही में निवांसदे 
देना चाहये ॥1७०।।परिणय से पूवं मानस व्यभिचारादि स्वत्पापराध ही 
कहे गये है । सोम ( चन्द्र) खियों को शोच, गन्धवं मधुर वचन श्रार 
अग्नि सवं यज्ञ करने को योग्यता देते ह । भ्रतएव सखिवाँ सवदा युद 
कही जातो द ॥७१॥ 

व्यभिचाराहतौ शुद्धिर्गभं स्यागो विधीयते । 

गर्ममितु'वधादौ च तथा महति पातके (७२ 

सुरापो व्याधिता धूर्ता वन्ध्याथ्न्यप्रियम्बदा । 

स्तरीप्रसूष्चाधिवेत्तव्या परुषदरेषिणी तथा ।*७३ 

अधिविन्ना तु भतेव्या महदेनोऽन्या भवेत्‌ । 

यत्रानुकरुलयं दम्पत्यो स्विवभेस्तत् वद्ध ते ॥७४ 

मृते जोवति वा पत्यौ या नान्यमुपगच्छति । 

सेहकी तिमवाप्नोति मोदते चोमया सह्‌ ७५ 

भाज्ञासस्पादिनीं दक्षां वीरसू प्रियगादिनोम्‌ । 

त्यजच्‌ दःप्यस्तृतीयांशमद्रव्यो भरणं स्नियाः ॥६६ 

स्त्रीभिर्भत्रवचः कायंमेषधर्मः परः स्त्रियाः । 

आ! शुद्ध: संभरतीक्ष्यो हि महापातकदूत+ ॥७७ 

लोकानन्त्यं दिवः प्राप्तिः पुत्र पौचप्रपोत्रकः। 

यस्मात्तस्मान्‌ स्वियः सेव्या भर्तव्यश्च सुरक्षिताः ॥७९. 
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्रप्रकारित मानस व्यभिचार सेजो पाप होता है उसकी शुद्धि 

ऋतु काल में रजोदशेन से स्त्रियोंकोदौी जाती हे। व्यभिचार से गभं 
धारण करने पर तथा गभ -वध श्रौर भतु"वधादि महापातक करने पर 
स्त्री का उपभोग तथा ध्म कायेमें व्याग कर देना चाहिये \\७२॥ 
यदि पत्नी सुरापान करने वाली, दीधं रोगे ग्रस्ता, धूर्ता अर्था 
पति को ठगने वाली, बभ, घन, का प्रधिक व्ययादि द्वारा नाश्च करने 
वाली, निष्टरुर भाषण करने वाली, कन्याओं कोही जनने बाली 
प्रपते स्वामीसेद्रष करने वालीहोतो प्रधिवेदन भ्र्थात्‌ दूपरी भार्था | 
का ग्रहण कर लेना चाहिये ॥७३।। भ्रधिविन्ना पत्नी, अर्थात्‌, वह्‌ पत्नी 
जिसका उक्त दोषादिके कारण त्याग कर दूसरी भार्या का ग्रहण किया 
गया है, दान-मान सत्कारादि से पहले कीर्भाति ही भरण करने के 
ग्रोग्यहै । यदि इसमे त्रटिकोनातीदहै तो महान पापहोताहै। 
जिस घरमे दम्पति भ्र्थात्‌ खौ परुषो मेश्रनुक्लता होती है वहां 
धर्माय क।म करी वृद्धि होती है ।७४॥। अपने पति के जीवित रहते हुए 
अथवा मृत हौ जाने पर जो पर पुरुष के साथ कमी संग नदीं करतो है 
ह इस संसारमें कीति प्राप्त करतीरहै भोर परलोकमे गौरी के साथ 
भरानन्द क्रोडा कर्ती ह ।॥५७१५।॥ पति की प्राज्ञा कारिणी, शीघ्र कायं 
कारिणौ, पुत्रवती, भिय वादिनी पत्नीका जो कोई त्याग करदेताहै 
अर्थात अधिविन्न कर देता है उससे राजा केद्वारा उके घन का तृतोय 
भाग दिलाना चाहिय । यदि पति निधन हो तो पत्नो का भरण भोज- 
नाच्छदन का प्रबर+ कराना चाहिए "॥७द।। पत्नी को अपने पति की 
भरज्ञाका पालन करना चाहिए 1 कियो का यही सन्मे बडा धमं . 
होता हे । पति यदि किसी महा पातक से दूषित भी होगयादहो तो 
प्रायरिचत्तादि से जब तक शुद्धि हो तव तक भार्या को प्रतीक्ना करनी 
चाहिये । पति को शुद्धि होने पर पुनः उसो की परवन्त्रता से रना 
चाहिए ।७५।1 भव भार्या ग्रहण का प्रयोजन बतलाति है । शास््रोय विय 
से भार्या के ग्रहृण करने से पुत्र, पौत्र, प्रपौ्ादि के होने पर वंशकरा 
प्रविच्छद मौर कल्याण तके स्वरगंकी प्रक्षि होती है। इस लिय 
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# कम क रो ति 


याज्ञवत्क्थस्मृतिः | [ २१. 


गा्हंस्थ में प्रनेश कर स्रो का सेवन करना चाहिए श्रौर उष की पृणंगया 
सुरक्षा करनो चाहिए ।1७८॥। 

षोडरात्त निजाः स्वरीणां तासु युगमासु संविशेत्‌ । 

त्रहमचायव पर्वाण्याद्या श्चतसस्तु वजयेत्‌ ॥७६ 

एवं गच्छन्‌ स्वयं क्षामां मघां भ्रूलञ्च वजयेत्‌ । 

रस्त इन्दो सकृत पत्र लक्षण्यं जनपेत्‌ पुमान्‌ ॥८° 

यथा कामी भवेद्वापि स्त्रीणां वरमनुस्मरत्‌। 

स्वदारनिरतरचेव स्वियौ रक्ष्या यतः स्मृताः ।८१ 

भत श्रात्पिज्ञातिश्वश्रूश्चशुरदेवरः। 

बन्धुभिश्च स्त्रियः पूज्या भूषणाच्छादनाशनंः ८२ 

संयतोपस्करा दक्षा हृष्टा व्ययपराडः मुखी । 

कुर्याच्छ्‌ वशुरयोः पादवन्दनः भुतत्परा ।॥५३ 

क्रीडां शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदशनम्‌ ॥ 

हास्यं परगृहे यानं त्यजेत्‌ प्रोषितमतु का ॥ ४ 

रक्षेत्‌ कन्यां पिता विन्नं पत्तिः पृत्रास्तु बाद्ध ॐ) 

अभावे ज्ातयस्तेषां न स्वातन्त्यं क्वाचित्‌ स्त्रियाः | ८५ 

ुत्रोत्पत्ति के लिए सखी कै सेवन को विधान है। स्त्रियो का गर्भ 

घारण के योग्य समय ऋतु-काल हौ होता हे गौर वह जो दशन से 
लेकर सोलह दिन तकहौ रहतादहै । उसी समय मेसम्‌ राच्रियोमें 
्रोतपत्ति के लिये स्तरी-स ङ्ग करना चाहिये किन्तु श्र दि के चार दिन भरर 
पवं दिन अर्थात्‌ श्र्टमी, अमावस्या, चतुदंशी तथा पूिमा के दिन 
ब्रह्मचयं से ही रहकर स ङ्ख नहीं करना चाहिए ॥७६।। इस प्रकार मघा 
पौर शूल नक्षत्रों को वजित करके क्षामा स्त्री का गमन करना चाहिए्‌। 


 क्षामता रजस्वला ब्रतसे ही होती है । यदि क्षामता उत्पन्न न हो.तो स्ठत्प 


भ्रोर भ्रस्त भोजन से वह करनी चाहिए । शुभ चन्द्र जिष दिन हो 
उस दिन गमन से एक हौ रात्री मे सुलक्षण पत्र उत्पन्न होता है अर्थ्‌ 
एक ही वारमेगशमं धारण कराकर पुत्र पदा करतार ॥८०॥ भार्या 
की इच्छाहोतो्ऋतु काल केविना भौ इद्र के दिये वरका स्मरण 
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करते ह्ये अपना स्वरी से रमणा करे क्यो क्रिः सतियो 
की रक्षो करना कत्तव्य बतलाया ग्याहै $ स्तियों 
को इन्द्रदेवने वरदान दियाथाकि नो तुम्हारी कामना का हनन करत 
हे वह. पातको होताः है ॥८१४। भत्ता, जाता, पिता, ज्ञाति, सास, श्वसुर, 
देवर ओर बन्धुओं के द्वारा साध्वी सियो का सवेदा यथा शचिति वस्वरा- 
लङ्कार, भोजनादि से सम्मान करना चाहिए बयो कि सस्मानित स्त्रियो 
मेही धर्म्यं काम का सम्बधंन होता है ।। ८८९6 अव स्वियों के कत्तध्य्‌ः 
का वर्णन करते हकिः स्ियोंकोभ्रषने घर मे सदा समस्त वस्तुयें 
कथोचित स्थान पर करीने से रखनी चाहिए श्रौर काय कुशल, परभ 
प्रसक्त हां कर प्रधिक व्यय नहीं करना चाहिए । खी को अपने पतिकी 
पूण सक्ति रखते हए ।नत्थ॒सास दवसुर को वन्दना करनी चाहे 
॥८२॥। ऊर पतिव्रता साघ्वोस्त्रो का पति कार्यवश घर से बाहिरि प्रदे 
मे चलागयाहोतो उसे कन्दुक, अक्षादि कौ क्रीडा, श्रपने शरीर कः 
उदरतनादि विशेष संस्कार, समानः मे होने वाले उत्व को देखना, हास्य- 
विलास श्पैर पराथ घर में जाना त्याग देना चहिये ॥८४॥ पाणिग्रहण 
संस्कार होने के पूवं भ्रकायं करनेसे कन्ध की पिता कोःरक्षा करनी) 
चाहिए । इसके परचातरं विवाह हो जाने परस्ती की रक्षा पठि 
करे भोर बुढपे में पुत्रको रक्षा करनी चाहिए । यदि कोईभीनदहो 
तो ज्ञाति-जन रक्षो करें । तात्पय' यहूहै किस्वीको स्वतन्त्रता किसी 
भी अवस्था मे स्वेच्छाचार करने छो नहीं होती है ॥८५।॥ 

पितुमातृसुतभ्रातश्वधरश्वशुरमातुलः + 

होना न स्था'द्रना भर्त्रा गहणायान्यथा भदेत्‌ ॥८ 

पतिग्रियहिते यक स्वाचारा संयतेन्दरिया। ` 

इह को ति मवाप्नोति प्रत्य चानुपमं सुखम्‌ ।1८७ 

सत्यामान्या सवर्णायां घमेकार्य न कारयेत्‌ । 

 सवणासु विधो घमं ज्येष्ठा न विनेतराः ॥=< 
दाहयित्वाग्निहोत्रेण स्त्रिय ` वृत्तवतीं पत्तिः । 
आह्रेद्विधिवदूदाहानग्नीं चेव। विम्बयन्‌ ॥८९ 


याज्ञ वत्क्यस्मृतिः | [२ 


पति वियुक्ता स्त्रो पिता, माता, पुत्र भाई, सास, इवसूर, मामा 
आदिसे हीन नहीं रहनी चाहिए । उक्तजनों मेंस किषीभी एक 
के रक्षणामेस्त्रोका रहना श्रावश्खक है अन्यथा वहु एकाकिनी रहने 
वाली निदितं हो जाती है॥ ८६ ॥। भ्रपने पति के मन के अनुकूल भ्रौर 
हित मे पदा चत्पर रहने वाली सुन्दर शोभनीय भ्राचार वाली, 
श्रपनो समस्त इन्द्रियों पर संयमं रखने वाली स्त्री इष संसार में 
परम यशको भागिनी होती है भौर भरने के परवात्‌ भौ अनुपम सुखं 
प्राप्त किया करती है ॥। ८७ \। सवं पत्नौ के रहते हुए अन्य 
प्रसवं स्त्री के साथ कोई भी धर्माचरण का कयं वहीं करन 
चादिए । सवणे -भी यदि करई स्त्रर्याहोतो धमेकाये कौ विधि ते 
सवदा ज्ये जो हयो उषी के समथ करना उचित है श्रन्थ मध्यमा श्रोरं 
कनिष्ठा्रो के साथ कमीमनकरे। ॥ ८८ । सदाचारिणी भार्या के मृत 
हो जाने प्रर श्रौत तथा स्मातं भ्रश्नि से दाह्‌ कराकर पति को पृत्रोतपत्ति 
न होने पर तथा यज्ञादि कम पूणंन होने पर पुनः शीघ्र ही अग्नि ओर 
भार्या का आहरण करना चाहिए । क्योकि अन्याश्चम मे प्रवेद करने का 
अविकार नहीं रहता है .। ८६ ॥ 


अथ वणेजाति विवेक वणनम्‌ । 
सवणाभ्यः सवर्णा जायन्ते वं सजातयः। _ 
अनिन्येषु विवाहेषु पुत्राः सन्तानवद्धं नाः ॥॥९० 
विप्रान्म्‌दछ्ामिषिक्तो हि क्षत्रियाणां विज्ञः स्त्रियाम्‌ । 
अम्वष्ठः शुद्र निषादो जातः पारशवोऽपि वा ॥&१ 
वेश्याशूद्रोस्तु राजन्यान्माहिष्योग्रौ सुतौ स्मृतौ । 
वंरयात्त॒ करणः श्रां विन्नास्वेषविधिः स्पृता ,1&२ 
ब्राह्मण्यां क्षत्रियात्‌ सूतो वंश्याद्रं देहकस्तथा । 
शूद्राज्जातस्तु चाण्डालः सवेघमं वहिष्कृतः ।\&३ 
क्षात्नया मागधं वं द्याच्ुद्रात्‌ क्षत्तारमेव तु । 
 शद्रादायोगवं वंश्या जनयामास वं सुतम्‌ ॥&४ 
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माहिष्येण करण्यान्तु रथकारः प्रजायते । 
` मसत्सन्तस्तु विज्ञेमाः प्रतिलोमानुलोमजाः १९१ 
जात्युत्कष युगे ज्ञं यः सप्तमे पञ्चमेऽपि वा । 
व्यत्यये कमण सारयं पृवंवच्चोत्तराधरम्‌ ॥ 
सवण ब्राहमण आदिमे स्वणः ब्रह्यण्यादि मे समुत्पन्न पुत्रादि 
सजातीय होते हैँ । ब्राह्मण चारों वणं को स्त्रियों से, क्षत्रिय तीन 
वणो कौ स्त्ियोसे, वेश्य दो वर्णो कीषे-ये सव चि गह अनिन् 
नहीं कटे जाते ह। श्रनिन्य विवाह वही है जो अपनौ वंको स्त्री 
से विवि पूर्वकं विवाह किया जाता है 1 श्तः प्रनिन्च विवाहो से जो 
पुत्र उतन्नहोतेर्हैवे ही वंश की सन्तान बढाने वाले होप है ।।६०॥ 
भ्रव अ्रनुलोमो का वणन किया जातारहै। ब्राह्मणसे क्षिय वख की 
विन्ना अर्थत विवाहित स्त्री मे उत्पन्न पुत्र मूर्धावसिक्त नाम वाला 
कहा जाताहै ) ब्राह्मण सेवेश्यवां की विन्ना कन्यां में समुत्पन्नं 
पुत्र अम्बष्ठ श्रीर ब्राह्मण से विन्ता शुदवणं कों कन्था मे उत्पन्न पुत्र 
पारशव ( निषाद ) कहा जाता है ॥ बराह्मण से क्षत्रिय वणं की 
कन्या मे उत्पन्न पुत्र क्षत्रिय वण ही होता है। रसे हो प्रम्य 
वणां को कयाप्रोसे भो स्ना चाहिये ॥ ६१॥ क्षत्रिय वसं के 
पुरुष से वेदय वणं को विन्न ्र्थातु विवाहित कन्या से उत्पन्न 
त्र माहिष्य नाम वाला कहा जाता है भरौरशेद्र विन्ना कन्यास पैदा 
होने वाला पुत्र उग्र नाम वालाहोता है। इभी प्रकार बैष्य वशं 
के पुरुष से विवाट्ति शूद्रा कन्या मं उत्पन्न पुत्र करण नाम वाला 
कहलाता है ॥। ९२ ॥। भ्रव विलोम विवाहोत्पन्न सन्तति का वणन 
किया जाताहै । ब्राह्मी मे क्षत्रि, वैश्य श्रौर शुद्र वणः क 
परुषो से उतसमन्न हृए धवो को क्रम से सूत, गेदेहकं गौर चाण्डाल 
चाय वाला कहाजाताहे। चाण्डाल सभौ प्रकार के धर्मो से वहिष्ृत 
हाता है ॥ ९३॥ त्रिय वण कौस्त्री से गश्य वर्णं कै पुरुष द्वारा 
पदाहत भाग शूद्र वण के पुरूष से उलन शत्तार ओर 
भस्या शद वणः कै पुरुष से ध्रायोगव संज्ञक कटे. जाते ह ६५ 


यान्ञवत्क्यस्म्रेतिः | { २५ 


अव तक सूत, गेदेहर, चाण्डाल, मागध, क्त्तार प्रर प्रायोगवये च 
सरतिलोमज सत्तान उतनयी मयी दहै । श्रव वर्णशङ्कुर सन्तति वतत. 
साति है । माद्रष्य से करणी स्त्री पे उत्पन्ने रथकार कठी जाता टै।, 
मूर्धावरिक्तादि अनुलमज सन्तति सूनादिक प्रतिलोमज मन्तति से 
उरषृष्ट मानो जात्ती है क्योक्रि मूर्धाप्रसिक्तादिक कातो माताके वर्णं 
भे होते ले समषस्ठ भर्म पर पूरा ्रधिकारहोताहै। सूतादिकं का 
वह्‌ भो नहीं देती है अतः ये उनसे अपकृष्ट माने जाते टै +| ६५॥ 
उपयुक्त मूधीदपिक्त जातियों का उर्कषं पञ्चम, षष्ट.या. सप्तम 
जन्मपे ही होता है । इषो प्रकार जोवन वृत्ति के कर्मो से व्यत्ययं 
होने पर, पञ्चम, छठे भ्रौर सातम जन्म मे हौनःव्ण के क्म ख 
ख्ीवन करके रद्रने पर जातिका साव्यं भी हो जाता है । स्पशं 
यह्‌ है कि मूर्थासिक्त कन्या काब्राह्यण से विवाह हो जि रौर 
उससे भी कन्या हौ, उसका भी न्गह्ण वर्णं के पुरुष से विबाहु हीने पर 
जन्मान्तर मे जाति का उक्ष हो जाता है\ यदि मूव्रोवसिक्त {कन्या मे. 
ङचरिवादि वर्णो कै पुरुषों से उत्पन्न संति हो तो पूव वत श्रधर एव 
उत्तर ही जात्म ठै ।1 ६९ 
गृहस्थ धमं प्रकरण वर्णनम्‌ 

म स्मात्त विवाहाग्नौ. कुर्वति प्रत्यहं गृही । 

. दायकःलाहूते वाऽपि श्रौत वेतानिकाग्लिषु11 ९७ 

शरीरचिन्तां निवेद्यं कतौ चविधिद्धिजः । 

श्रातः सन्ध्यामुपामौत दन्तघाव्रनप्‌व कम्‌ ॥&= 

इत्वाग्नीद्‌ सूयरेवत्थरान्‌ जपेन्मल्त्रात्‌ ममाहितः । 

वेदार्थानधिगच्छेत लास्वाणि विविक्षानि च ।.६६ 

उपेयादीश्वरञ्चंव योगक्षेमार्थसिदधग्रे । 

स्नात्वा देवानु पितृश्चव तषयेदच्च यत्तथा ॥१९२ 

वेदाथवं पुखणानि सेतिहासानि शक्तितः । . 

जपयज्ञप्रसिद्धयक विद्य(ठ्चाध्यात्मिकों जपेतु ११०१ 
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बक्िकमं स्वधाहोमस्प्राघ्यायातिथिसत्क्रियाः । 

भ्रूतपि्रपरब्रह्ममनु्याणां महामखाः ॥ १०२ 

देवेभ्यश्च हंतादन्नाच्छेषाद्‌ भूतनछि हरेत्‌ । 

घनन भमौ श्च चाण्डाङ्वायोभ्धस्ष्चंत निक्षिपेत्‌ | 

गृहस्थ क प्रतिदिन स्मति घे प्रतिपादित गैर्व देवादिक कर्म 

तथा पाक लक्षण लौकिक कर्म विवाह समय मे गृहोत ्रग्नि में श्रथवा 
दाय काल में गृहीत भरग्ति मे करना चाहिए । श्रौत प्र्थातु शति में 
उक्त अग्नि होत्रादि कर्म भ्राहवनीमाग्नि मे करना चाहिए ॥ ६७ ॥ 
शरीर की आवश्यक क्रिया से निघृत्त होकर दन्तधावनादि करके शास्त्रो- 
विधिसेशद्धिकरके द्वि को नित्य प्रातःकाल मे सन्घ्योपासन करना 
चाहिए । ९८ ॥ प्रातःकालीन सन्ध्योपासन करने के परचात्‌ यथाविधि 
आहवनीय श्रनि मे हवन करके एकाग्रचित होकर समं दैवत्य 
मत्रोंक। जप करना चाहिए । इसके श्रनन्तर वेदाथ, निरुक्त व्याकर 
णादि प्रौर मीमांसादि विविध ज्ञास्त्रो का गही दन को अध्ण्यन करना 
चाहिए ॥ && ॥ द्विज को प्रतिदिन भपने योगं क्षम ओर श्रथ 
सिद्धि के लिए ईरवर कौ उपासना करनी चाहिए । मध्यान्ह मे नदी ` 
आदि मे स्तान कर देव, पितर भ्रौर षियो का दर्पा करना चाहिए 
॥ १०० ॥ तदन्त भर्भवेद इतिहास भौर पुराणों मे एक-एक 
करके या सबको, ओर जपयन्न की सिद्धि के लिए अध्यात्मिकी 
क्द्या को तथा विवि जप करे ॥ १०१ ॥ गृही द्विज को नित्य 
भूत यज्ञ पितृयज्ञ, देवयज्ञ, स्वाघ्याय स्थातु ब्रह्मयज्ञ ओर भ्रतियि. 
सत्कार भ्रथातु मनुष्य यज्ञ-ये पांच महायज्ञ, पावम होने के 
लिये , भ्रवर्य करने चाहिये ॥ १५ २॥ स्वगरहाक्त विपरि से 
र्व देव होम करके हससि भ्रवशिष्ट अन्न से मूत बलि करे भोय 
यथा शक्ति मूमि पर कुता, चाण्डाल ओर कोभों कै लिए भ्रस्त 
डाल दे ॥ १०३ ॥ | त 

भन्न पितुमनुष्य्थो देयमप्यन्वहं जलम्‌ ! 

स्वाध्यायमन्वहं कुर्यात न पचेदन्तमात्मनः १०४ 
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अखं यु (स्व) वाधिनोवृद्धरगामण्रातुरकन्यराः ) 

सम्भोज्यातिथिभृत्यांरच दम्पत्परोः शेष मोज वम्‌ ॥ १९५ 

आपोशानेनोप्रि छादधस्तादश्नत। तथः । 

अनग्नमभृतञ्च॑व कार्यंमन्न द्विजर्परना ।॥१.२ 

अत्िथित्वेऽपि बणस्यो देयं सक्रयानुप्‌व शः । 

अप्रणोद्योऽतिथिः सायमपि वौग्भूतरेणोदकः ।, १०७ 

सत्कृत्य भिक्षवे भिक्षा दातव्या सूत्रेताय च। 

भोजयेच्चागताच्‌ कलि सखिप्तम्बन्दिवान्ध वन्‌ । १०४ 

महोक्षं वा महाज का श्रोत्रियायौपक<२येत्‌ । 

सत्क्रिधाठ्चासन स्वादु भोजनं सूनत वचा ।१० ९ 

भ्रतिप्तम्बत्पर त्वर््याः स्नातकाचायेपाथिवाः। 

प्रियो विवाह्यश्च तथा यज्ञ प्रत्यस्विजञः "व! ॥ ११० 

परति दिन पितृगख भ्रौर मनुष्यों के लिये भ्रन्त देना चादि \ थद 

अन्न का प्रभाव होतो अल ही देवे। नित्य स्वाध्याय अविस्म.ति 
के लिए करना चाहिए । केवल प्रपते ही लिए भन्तकापाक न करे 
५ १०४ ।| गुहस्थाभ्रमो ब।लक, स्ववासिनी श्र्थात्‌ परिणय ही जाते 
पर पितः रे धर से स्थिता, वृद्ध, गभिणी, रोगयुक्त ओर कन्या तथा 
अत्तिथि प्रर भ्यो को भोजन कराकर पी शेष को स्वयं खावे 
॥ २०५६ ॥। द्विजन्मा ॐ वारा भोजन करने के समय नापोशान नाम 
चाले कम से रन्न फो श्रनम्न ओर अभृत अवश्य ही करना चाहिए । 
ओजन के आरस्म में “श्रमृतोपस्तरणममि स्वाहा मन्त्र से 
जलाचमन करते तथा भोजन कै भ्रन्त मे “श्रम. पिधानमसि 
स्वाहा" जलन्चुलक पान करने कै आधोञ्न कम कहते है 
|. १०६ + अतिथि रूप से आट हए ज्राह्यादि वणे को यथा 
शाक्ति अन्न देना चाहिए १ सायंकाल भ भी यदि भरतियि भरा जवे 
तो उसका स्िरस्कार न कर सत्कार करना चाहिए १ यदि भोज्य 
वस्तु नभोहोतो भी बाणी, भूमि भौर भसन जलादि के हारा 
घ्मातिथ्य करे ॥ १०७ ॥॥ गिक्षार्थो को साघ्रारण ह्पसे जिक्षादे। 


। 
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यदि भिक्षार्थी कोई सुत्रतधरारौ ब्रह्मचारी अथवा सन्याप्री हो तो जल 
हाथ . भे लेकर स्वस्ति वाच्य पूर्वक सत्कार करके भिक्षा देनी चाहिए। 
भोजन के समय पर आए हुए मित्र श्रीर बान्धवो को मोजन कराना 
चाहिए ॥ १० ॥ श्रोज्निय ब्राहमण को सत्कार पुवंक भ्रासन देकर 
स्वादि मोजन करावे श्रौर भ्राज मापके ्रागमन से हम धन्य हए 
-एेसे प्रिय वचन बोलते ॥ १०९ ॥ घर पर श्राने पर प्रतिवर्षं 
विदय।त्रत स्नात श्र्थात्‌ जिभने ब्रत मौर वेद॒ को समाप्त कर समा- 
वर्तन क्रिया है । वह भ्राचाये राजा, मित्र श्रीर जामातादि कौ 
मधुकः द्वारा पूना करनी चाहिए । तिज्व की पूजा तो वषं के 
मध्यमे भी प्रति यज्ञ करनी चाहिए ॥ २१० ॥ 

अध्वनीनोऽतिधिक्ञ थः श्रोत्रियो वेदपारगः । 

मान्यावेतौ गृहस्थस्य ब्रह्मलोकमभीप्पतः ॥ १११ 

परपाकरुचिने स्यादनिन्यामन्वणारते । 

वाक्पाणिपादचापत्यं वजयेच्चातिभोज तय्‌ ॥ ११३ 

अतिथि श्रोत्रिय तृप्तमासीमान्तादनुत्रजेत्‌ । 

महः शेष सहासीत शिष्टं रिष्टश्च बः धुभिः ॥ ११३ 

उपास्य पर्चिमों सन्ध्यां हृत्वाम्नीं स्तानुपास्य च । 

भृत्यः परितरृतो भक्ता नातितुप्योऽथ संविशेत्‌ ॥ १९४ 

ब्राह्मं मुहूतं उत्थाय चिन्तयेदात्मनोहितम्‌ । ॑ 

घमाथ कामान स्वे काले यथाशक्तिन हापयतु ॥११५. ` 

विद्याक्मवयोबन्धुवित्तरमान्था यथाक्रमम्‌ । 

एतेः प्रभूतः शूद्रोऽपि वाद्धंक्ये मानमहंति ॥ ११६ 

वृद्धमारिनृपस्नातस्वरीरोङिवरचक्रि णाम्‌ । 

पन्थादेयोनृपस्तेषां मान्यः स्न तस्तु भरुपतेः ॥११७ | 

मागं मे वत्त मान अतिथि होता है । समस्त वेद कां पारगामो 

भोतरिय ब्रह्म लोक की कामना वाले गृहस्यके ये दोनों मान्य भ्रतिथि 
होति हं । १११ ॥ श्रनिन्य' रथात्‌ प्रशस्त आमन्वणए क विना पराए के 


दारा बनाए हुए मोजन में रचि व्रा नही होवे । वाणी, पैर, हाथ आदि | 


= । `, कनन कक्कनौ नीद नि 
चनन 4 = ०4 जि जिय ण = द ~ क्न द  #.. 
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कौ चपलता श्रोर श्रधिकं भोजन करना त्याग देना चाहिए 1 वाक. 
चापल्य से मिथ्यापाषणादि, पाणिचापलस्य से परदार द्रभ्पादि 
का ग्रहण ओर पादेचापल्य से निमास्य लङघनादि समभना चािए । 
(्व' से दिर्न नेव्रादि भी म्रहण किए जाते हं ॥ १११९ ॥ श्रोत्रित यदि 
प्रतिय हो वो उप्तको वृत्ति पूरक भोजन, करा फर श्रपते प्राम की 
सीमा तक जाकर उपे विदा करना चाहिए । शिष्ट पुरूष भ्र्थात्‌ इति- 
हास पुराणादि के ज्ञाता, काव्यङुथादि के विदान ओर बन्धुप्रों कं 
साथ दिवपान्त तक वैर्ना चाद्हिए ।। १९१२॥ सायंकाल के समय भो 
पूर्वोक्त विधि से सन्व्योपापन करके हवनोयादि.से भ्रग्नि मे हवन करक 
मौर उनका उपस्थान करने के पश्चात्‌ म.स्यादि पूर्वोक्त घव के साय 
यथाविधि अत्यन्त तृप्ति से भोजनन करे श्रौर दाय व्ययादि गृहं 
चिन्ताभ्रों से निवृत्त होकर शयन करे ॥ ११४॥। रात्रि के पिले 
प्रहर कै श्रध भाग के समाप्त होने पर बरह्मभूहुतं मे प्रातः 
काल उठ कर अपने हित तथा वेदाथ के संयमों का चितन करना 
चाहिए ओर प्रपते समुचित समय पर यथाशक्ति धर्माथे. कामोका त्याग 
नहीं करे ॥ ११५॥। ध्रोत एव स्मातं कमः वाजे, अधिक वय वाले अर्थात्‌ 
सत्तर वषं से अधिक आयु वाले, बन्धु ओर प्राम रत्नादि से युक्तो का 
क्रम से सम्मान करना चाहिए । उक्तं प्रभूत गुणों से पृक्त श मी 
वा्घंकय से मान करते योग्य होता है ।। १६६॥ वृढ, नर (बोरा) 
वाले, राजा विद्या त्रत स्नातक तया स्नान किए हृए, स्वौ, रोग युक्त, 
वर अर्थात्‌ विव्राहोद्यत भौर गाडी वाले को मागंदेदेना चाहिए .। 
उवत॒ लोग सामने प्राते हो तो स्वयं माग' छोड देना चाहिए । वृद्धादि . ` 
के साथ मे राजा मान्य होता है भौर राजा से भी भ्रधिक स्नातक मान्य. 
होता हे ॥ ११७ ॥ 
इज्जाध््रयमदानादि वर्यस्य क्षत्रियस्य च । 
प्रतिग्रहोऽधिको विघ्रं याजनाध्यापने तथा ॥ ५१९८ 
धान क्षत्रिये कमं प्रजानां परिपालन । 
कुसीदकृषिवाणिज्य पशुराल्य ` विशः स्मृतम्‌ ॥१९९ 
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द्रस्य द्विजशुश्दा तयाऽजीवस्‌ व णिग्मवैत्‌ । 

शिल्परवा विविधेर्जविदुद्विजातहितमाच रन्‌ ॥१२० 

भार्यारतिः शुचिभ्रु त्यमर्ती श्रादधक्रियारतः । 

भमस्कारेण मन्त्रेण पञ्चयज्ञान्‌ न हापपेत्‌ ॥ १२१ 

अहिसा सत्यमस्तेय रो चमिन्दियनिग्रहः । ` 

दान दया दमः क्षान्तिः सर्वेषां धम साधनम्‌ ॥१२२ 

वयोबुद्धय्थंवा वे पश्नूताभिजनकम णाम्‌ 

भाचरेत्‌ सहलीं वृत्तिमजिह्यामशठां तथा ।।१२३ 

वेवाषिकाधिकान्नोःयः स तु सोम पिवैदुद्विजः। 

प्ाक्सोमिकाः क्रियाः कूर्यायिस्यान्न" वािकर- भवेत्‌ ॥ १५४ 

बरह्मणः, त्रिय श्रौर वश्य के याग अष्यथन ओर दानादि के 

साधारण कम होते ह । ब्राह्मण ॐ दान लेना, यागादि कराना, भ्या 
पत कराना ये विशेष कम होते हं ॥ ११८॥ क्षत्रिय का चोरादि 
घे प्रजाका संरक्षण ओर दोन रद्रोकेलिएवप्ति ( रोजी ) देना 
मुख्य कम हँ वद्य के व्याज द्वार धने को वृद्धि प्र्थात्‌ देन-तेन 
करवा श्रोर वाणिज्य करना तथा च्यु पालन करना कमं होता है 
। १६९ ॥ शद्रे केधम श्रीर वरति के लिए द्विजाति कौ सेवां 
श्रता मृख्म कम है । जिसमे ब्र) तण को शुश्रषा करना परमं 
धम होता हैयदि सेवा वत्ति से जीवन निर्वाहिन हो तो व शिगवत्ति 
य्‌ा भ्रन्य भ्रनेक प्रकार के दिप ( हष्वकारो } कर्मो का द्विनाति कं 
लिए करते हए जीवन निर्वाह करे ॥ {१० ॥ अपनी भार्या मे रति 
वाचा, भ.त्यादि का भरण करनं वाला, भ्राद्ध क्रिया धयति, निट 
नमित्तिक काम्य कर्मा से राप रसते वाला शद “नमस्कार - इ 
मत्र से पूर्योक्त पाँच महायज्ञो काकभो त्याग न करे ॥ १२१५ ॥ अब 
मस्त वर्णो के सावारण ` घर्मं वतलाति. ह । श्रहिसा, सत्यभाषण चोरी 
प करना, ब्राह्म गोर भ्रान्तरिक शद्ध, इन्द्रियां को वश्च परे रखना, 
दान देना, प्राणि मात्र प्र द्या करना, अन्तःकरण का सयम, अप- 
कार करने पर मी वित्त मे विकारन करना ये सब धमः साधनं 


वि 1 
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होते ई ॥ १२२ ॥ वाल्ययौवनादि अदस्था, लौकिक वं दिक व्यवहारो 
म स्वाभाविक ठृ, गृह्षतरादि श्रथ कथन, त्रेष॒मर्थात्‌ वस्त्रमाल्यादि 
घारण आास्त्र-भरवण, कुल, अपनी रोजी के लिए कमक भ्रनुखार ही 
सरल कपटादि से रहित श्रौर॒मात्सर्यविहीन वत्ति का भचर करना 
चाहिए ओर उपयुक्त के विपरीत कुच मौ नकर ॥ १२२॥ चव 
स्मातकमः कह्ने के पश्चात्‌ श्रौत क बतलाते दँ । तीन वष तक 
निर्वह करने लायक अन्न जिसके पाष हो सोमयाग वही करे 1 . जल्प 
घन बाला सोम पान करने का प्रयासन करे । जो द्विज एक वषं पयं न्त 
निर्वाह योग्य अन्न रखता टौ उसे सोमयाग से पूर्व होने वाले श्रग्नि होत्र 
दश" पूणंमासादि क्म हींके चा हए ।॥ १२४॥ 
प्रतिसम्वत्पर' सोमः पशुः प्रत्ययनं तथी । 
, कतंव्याग्रयेणेष्टिच चातुर्मास्यानि चेव ह्‌ ॥१२५ 
एषामसम्भवे कूर्यादि्टि वेश्वानरीं दिजः । 
होनकल्पं न कुर्वीति सति द्रव्ये फलप्रद ॥ १२६ 
चाण्डालौ जायते यज्ञकारणाच्छद्रभिरक्षिता । 
यज्ञां लब्धमददद्‌भासः काकोऽपि जायते ॥।१२७ 
कुशल कुम्भीधान्यो वा त्य हिकोऽश्वस्तनोपि वा । 
जीवेद्रापि शिलोञ्छेन श्रेयानेषां परः परः ॥॥१२० 
प्रत्येक सम्वत्सर मे सोम याग करना चादिए श्रोर प्रत्येक 
दक्षिणोत्तर अयन मे परश्‌.ओं सम्बन्धौ याग करता चाहिये । सस्यो- 
त्पसि के समय भ्राप्रत्तिणेषटि करनी चाहिए तथा चातुमस्यि प्रति वेषं 
करते च।हिये ॥ १२५ ॥ यदि उपधं फ सोम यागादि करना सम्भव 
नहो बो उस समय द्विज को नैशवानरी इष्टि कर्ती चाहिए । द्रव्य 
के होने पर दही समथेको मुख्य-कर्म फलभ्रद होता है, हीन कल्प को 
कभी नहीं होता ३ ॥ १२९ ॥ इद्रे याचना कर प्राप्त किये हए 
धन से यज्ञ करते पर ज्मान्तर म चाण्डाल होवा है । यज्ञ के लिए 
त्रिवणं से प्राप्त धन का यज्ञ मे पूणं तयः विनियोग न कं ने वाला 
द्विज दूसरे जन्म मे वनकुगां या कोप्रा होता है ॥ ५२७ ॥.. 
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जिसके पास बारह दिन तक कुटुम्ब के भरणा भौग्य घान्य होता है वह 
ड्ल कहलाता है, छ दिन पयेन्त भरणमोग्य धान्य बाला कुम्भी कहा 
जाता है, तीन दिन तक भरणयोग्य धान वाला व्याहिकं ओर जिक्के 
रास कल सुवह योग्य धान्यन हो वह अश्वस्तन कटा गया है । 
स तरह चार प्रकार के गृहस्थ शिलोग्रह वक्ति से जीवन यापन 
करे । इनमे उत्तरोत्तर प्रशस्त होता है ॥ १२८ ॥ 


स्नातक धमं प्रकरण वणनम्‌ 
न स्वाध्याय विरोध्यथंमीहैत न यतस्ततः । 
न विरुद प्रसङ्कन सन्तोषी च वदा भवेत्‌ ।। १२६ 
राजान्तेवासियाज्येभ्यः सीदन्निच्छेद्धन शरुधा । 
दम्भिहैतुकपाषण्डिबकन्रततीस्च वजयेत्‌ ॥१३० 
शुत्लाम्बरधरो नीचकेशर्मश्न नखः गुचीः । 
त भाग्य दशनेऽरनीयान्तैकवाा नसंस्थितः ^ १२१ 
न सय प्रपचेत नाकस्मादग्िं वदेत्‌ । 
नाहितं नानृतं चेव न स्तेनः स्यान्नवाद्ध्‌ षिः ॥\३२ 
दाक्षायणं ब्रह्मसूत्री वेणुमान्‌ सकण्मडलुः | 
कृ्ल्पिदक्षिणां देवमृद्गो विप्र वनस्पतीन्‌ ॥१३३ 
ते तु मेनन दौच्छायावत्मगोष्ाम्बुमस्मभु 
न भत्यक्ृाग्निगोसोसतन्ध्याम्बु स्वी द्विजन्मनः: ।॥ १३४ 
ेक्षेताके न नग्नां स्वरी न च सुस्पृष्टमेथुनान्‌ । 
गच मूत्रपुरीषं चा नाशुची राहुतारकाः ॥ १३५ ` 
प्रव विद्या स्नातक, नतस्नातक भोर विद्यात्रत स्नातको की विधि 
निषेघ स्वल्प धर्मो का वणन करते हे । अशतिषिद्ध भी धन यदि स्वा- | 
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स्नातक को राजा, अपना भ्रन्तेवासी भर्थात्‌ छात्र भौर यजन कराने की 
योग्यता वाले से धन प्राक्त करने की इच्छा करनी चाहिए । वैदिक एवं 
लोकिक समस्त कार्यो मे स्नातक को संसार के ठगने के लिए कसानुष्टात 
करने वाले दम्भी, कुयुक्ति से वैदिककम' भँ संशय उत्पत्त करने वाले 
हैतुक, च्रं विद्य विरुद्धे भ्रान्रम ग्रहण करने वाले पाखण्डो ओर 
नोच को हष्टि कर सदा स्वाथ साघनमे परायण मिथ्या. नज्नता वाले बक 
वत्ति तथा विकमस्य प्रतिषिद्ध वस्त्रों का सेवन वाले वंडाल वक्तिरू 
शठो का व्याग कर देना चाहिए ।॥ १३० ॥ स्नातक को सदा धौत 
वस्त्र धारण करने वाला रंहना चाहिए श्रौर कटे हए कंश इमन्‌. 
नाखून वाला, सदा बाय भोर आभ्यान्तर शुद्धि वाला रहे । अपनी 
भायां के सामने स्थित होति हृए कभी भोजन न करे । कभो एक वस्त्र 
धारणा करके तथा खडा होकर नहीं भोजन करना चाहिए ॥ १३१ ।\ 
[किसी समय भी प्राणों. को विपत्ति देने बाला संशय युक्त नी 
करे । दिना किसी खास कारण के श्रकस्मात्‌ किसी भी पुरुष 
श्रथवा स्त्री से उद्वेग उत्पत्त करने वाले श्रश्रिय वचन न बोले 
` तथा श्रहित एव भ्रमत श्रिय. कचन भी नहीं बोलना चाहिए । स्ना- 
तक चौर कमः वाला. ओर प्रतिषिद्ध वत्ति से जीवन निर्वाह करने 
वालान वने 1 १३२ ॥ सुवणं के कुण्डल, यज्ञोर्वीत, बांस का दण्ड 
अर जल सहित कमण्डल धारण करने वाला रहे । देवता, तीथ से 
उद्धत महिका, गौ, ब्राह्मण भ्नौर भ्र्वत्थ आदि कौ प्रपते से दाहिने 
भाग मे रखकर चलना चार्हिए । १२३३ ॥ तदी का तट, पथिको 
को सुख देने वालो छाया; मागं गौ श्रादि के रहने का स्थान, जल 
मौर भस्ममें कभो मूत्र एव मल का त्याग ननी करना च।हिए रोर 
सूर्ये, अग्नि, गौ, चन्द्रा, सन्व्याम्बु, स्त्री श्रीर्‌ द्विन के समक्ष मूत्र-मल 
का कभो उस्सर्म नहीं करे ।॥ १२४ ॥ उदयास्तं समय मे, रहूप्रप्त 
समय भे, जल, मे प्रतिवि!म्बत भोर मध्यान्हवर्ती सयं को न देखे । 
उपभोग से शर्तिरिक्त समय मे नमन्‌ स्त्री को तथा उपभोग को 
हुई स्त्री को नदीं देखना चाहिए । मल एवं सूत्र को न 
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देले ्रोर॒प्रशुचि राहुनारशा को एत्र जल मे अपनो पराई नही 
देखना चाहिए ॥ १३५ ॥ 

भयं मे व इत्येवं सवम्त्रमुदीरथन्‌ । 

वषत्यप्रावृतो गच्छेतु स्वप्यात्‌ प्रत्यकिरा न च ।; १२६ 

ोवनासृकशङ्कनमूत्ररेत्तास्यप्यु न निक्षिपेत्‌ । 

पादो प्रतापयेन्नाग्नौ न चैनमभिरूघयेत्‌ १३७ 

जल पिवे्चार्जलिना शयानं न प्रबोधयेत्‌ । 

नाक्ष । क्रीडेन्न धम्मेष्नैरव्याधितंर्व्वा त संविशेत्‌ ॥१२५ 

विरुद्धं वजेयेत्‌ कम्प्र प्रेतधुम नदीतरम्‌ । 

कशप्रस्म तुषाङ्गार कपालेषु च सस्थितम्‌ ॥१ २३९ 

नाचक्षीत धयन्तीं गां नाद्वारेण विशेत्‌ क्व चित्‌ । 

न राज्ञः प्रतिगृह्णीयाल्लुन्धस्योच्छास्वव क्तिनः ॥ १४० 

भतिग्रहे सूनिचक्रिव्वजिवेश्या नराधिपाः । 

इदा दशगुण पूर्वात्‌ पुव्वदिते यथोत्तरम्‌ ।१४१ 

सध्यायानामुपाक्म्मे तरावण्यां श्रवणेन वा । 

हस्तेनौषधिभावे वा पञ्चम्यां श्रावणस्य तु ॥ ६४२ 

मेघ के बरसने के समय मे “प्रय वे वजः परा मानमयहन्तु"-- 

त मन्त्र का उच्चारण करते हए विनां किसी प्रच्छादन के जाना 
घाहिए किन्तु दौडना नहीं चाहिए । पर्च्मि तथा उत्तर को श्रोर 
सिर करके कृभी शयन नहीं करे ॥ {३६ ॥ थूक, रक्त, मल, मूत्र, 
रेस ( वोयं ) प्रादि को कभी नलम व डालि, अगश्निमे पैरों को 
न॒ तपयि श्रौरनप्रग्निको लि '। १२७ ॥ जल प्रादि किसी भी 
पानि य्य वस्तु को दोनों हाथों को अञ्जलि रे नहो पीना चाहिए । 
सोति हुए को न जगावे शरोर पाशो सेधृनादि क्रोडा न करे । धमं 
के नाशक पशुलभ्भनादि नेते मोर पतित तथा व्याधिग्रस्त के साथ 
शयन नहो करे ।( १२८ ॥ जनपद, ग्राम कृलाचःर के विरुद्धकमे को 
वजत कर्‌ देना चादिए । परेधूम शरीर नदौ का तेरा भी याग देना 
धाहिए । केक, भस्म, तुष, अ गारे प्रौर कपाल मे कभो मरवस्थान नहीं 


याज्ञवत्यस्मृतिः | [२ 


करना चःष्िए ।॥ १३९ ॥ श्रपने वत्स को दूव पिलायो हुई गौ को कमो 
दूरे को नरं बताना चाहिए श्रौर नहीं हटाना चाहिए । {बना दवार के 
मागं या पथ से किसी भी नगर, ग्राम या मन्दिरमे प्रवेश नहीं करे । 
भत्यन्त क जुम भ्रोर शास्त्रों की मर्यादा विधि के भ्रतिक्रमण करने वाले 
. राजा से प्रतिग्रह नहीं लेवे । १४० ॥} प्रतिग्रह {दन ) ग्रहण करने के 
समय से विचार करज्तेना चाहिए । सूनो-प्राणियों की हिसा में परायल 
चक्री भ्र्थात्‌ तेली, ध्वजी भ्र्थात्‌ सुरा विक्रय करने गाला गह्या ओरं 
राजा--इन पर्चो मे उत्तरोत्तर दश गुण दोष युक्त होते दै अर्थात्‌ सुनी से 
दशगुना दुष्ट चक्री भोर अन्य इसी क्रमसे ह ।। १४२ ॥ वेदो के उपाक्रम 
्र्थात वेदों ॐ सस्कार करते वाला कम श्रावण मासक पौणौमासी मेँ 
क्रथवा श्रवण नक्षत्र से युक्छ दिन मेया ध्रावला क हस्व नक्षत्र से युक्त 
पञ्चमी मं स्वग्ृह्योक्त विधि से करना चादिए । भवा मास मे वर्षां कं 
रभाव वज्ञ यदि श्नौषधियों का प्रदुर्भावन हो तो भाद्रपद म श्रवण 
नक्षत्र मे करे | १४२ ॥ 


पौषमासस्य रोहिण्यामष्टकायामथापि वा । 
छलान्तेच्छन्दसां कृर््यात्तदुस्सग विधि वहिः ॥॥ १४२ 
व्यह प्रो तेष्वनश्यायः शिष्यत्विग्गुरुबन्धुषु । 
उपाकर्मणि चोत्पें स्वशाखश्रोत्रिये मृते ॥ १४४ 
सन्ध्यागाजितनि्घाति भूकम्पोल्कानिपातने ॥ 

समाप्य वेद दयुनिशमारण्यकमधीत्य च ॥१४५ 
पठ्चददयां चतुददश्यामश्चम्यां राहुसूतके । 
वरतुन्धिषु भुक्वा वा श्राद्धिक प्रतिगृह्य च ९४९ 
पणुमण्डूक नकुल माजोरश्वाहि मुषित । | 
कृतऽन्तरे त्वहोरात्रं शत्रु पाते तथच श्रये ॥॥१४७ 
शवक्रोष्टु गदभोलूकस्ाम बाणातेनि.स्वने । 
अमेध्यशवशूद्यन्त्यमशानपतिता। न्तके ॥ १४८ 
देशेऽशुचावात्मनि च विदयुत्स्तनितसंप्वे ५ 
मुक्तवादपारम्मोऽन्तर द्ध रात्रैऽतिमारते ॥ १४६ 


२६ | [` बीस स्मृतियां 


पाशुवष दिशां दाहे सन्ध्यानीहारभीतिषु । 

धावतः पृतिगन्धे च शिष्ट च गृहमागते । १५० 

खरोष्टयानहस्त्यश्वनौवृक्षेरिणरोहणे । 

सप्ततविशदध्यायनेतां स्तात्कालिकान्‌ विदुः । १५१ 

पोषमास के शुक्ल पक्ष मे रोहिणी नक्षत्र मेँ प्रथवा पौषमासं कौ 

छष्णाक्टमौ तिचि मेंप्राम से बाहिर जलं के समीप वेदों का स्वगृहयोक्त 
विधि से अध्ययन परित्याग स्वरूप उत्स करे ॥ १४३ ।॥ उपाकमः 
के उत्सगं त्याग ) करने पर शिष्य, नष्टतग्‌, गुरु श्रौर वन्धु के मृत 
हो जाने पर तथां स्वशाखा ष्यायौ घोत्रिय के मृत होने पर, आकाश में 
तीन दिन का अनध्याय होता है । १४४ ॥ प्रातः सन्व्या के समय 
मेघ को गजेना होने पर, ्राकाग मे किसी उत्पात कौ ध्वनि होने पर, 
भूमि के कम्प हुने पर, उल्कापात होने पर मन्त्रभाग या ब्रह्मणं भाग 
को समाप्चि मे तथा कारण्यकोपनिषद्‌ के अध्ययन मे एक दिन रात 
का अनघ्याय हाता है |। १४५ ॥ अमावस्या मे, पौर्णमासी में चतुद शो 
मं अष्टमो तिथि में चद स्यं ग्रहण मे, वतन्तादि वऋतुओं की सन्धि मे 
प्रति-पदातिधि मे मौर श्र!द्धिक भाजन करने मे या उसका प्रतिग्रह लेने 
पर॒ एक दिन रात का अनव्याय होता है। ९, ६॥ वेदाध्येता को 
पथु, मे ठक, स्यला, कृत्ता, सपं, निल्ली श्रौर चुहादि का भन्तरा- 
गमन हो जाने पर, इन्द्रध्वज के मारोपण करने के समय तथा ध्वज 
के उच्छय दिवम मे एक दिन ओर रात का अनध्याय होता है ।। १४७ 
भव तात्कालिक वेदानध्यायों करा वणन किया जाता है । कत्ता, श्यगाल, 
वा, उतल्लरु, सामगान, सात तात वादी वीणा-विशेष भोर रसोकादि से 
पडत की रोदन व्वनि होने .पर, सूत्रदि अपवित्र, शव, शुद्र शद्र स 
भो निकृष्ट, समशान श्रौ पातको-इत छ ॐ सन्निकट होने पर, भ्रव्ययन 
के लिए अभिमत स्थान के अपति हो जाने पर, अध्येता के भ्रशुक्ति 
होने पर, विद्यत के बार-वार-चमकने पर, मेघ गजेन के उत्पन्न हने 
पर, भोजन करके गीले ह्यथ धोने पर, जल के मघ्य मे अर्धरात्ि में 
श्रत्यन्त तेजी से वायु के चलने पर, धूलि वर्षा के उत्पात पर, दिशाभ्रों 
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के दाह होने पर, मदिरादि की दुेन्ध मे, क्सो रिष्ट पुरुष के घर 
घे अने पर, गधा, ऊट, रथादियान, हाथी, घोड़ा, नौका, ऊसर 
या मस्भूमि, वक्षके अरोहणया आक्रमण मे श्रनध्याय होता 
है । ये कूल रसेतीस्न तात्कालिक धनाध्यायः हं जो निमित्त काल ही 
तक ही होते ह ।। १४०८१५६९ ॥' 

देवस्विकस्नातकाचाय्ये राज्ञां छायां परस्त्रियाः । 

नाक्रामेद्रक्त विणम्‌ त्रष्ठीवनोदतनादि च ॥१५२ 

विप्राहिक्षतरियात्मानौ नाव्याः कदाचनं । 

आमृत्योः श्चियमाकाक्षेन्न कल्चिन्मम्मणि स्पृशेत्‌ ॥॥१५३, 

दूरादुच्छिष्टविण्मुत्रपादाम्भांसि समुत्सृजेत्‌ । 

शरृतिस्मृव्युदितं सम्यक्‌ नित्यमाचारमाचरेत्‌ ॥ १५४ 

गोन्राह्यणानलाच्लाति नोच्छिष्टानि पदास्पृशेत्‌ । 

न निन्दा ताडने कुय्यत्सुत शिष्तख्च ताडयेत्‌ ॥१५५ 

कम्म॑णा मनसा वाचा यत्नाद्धम्मं समाचरेत्‌ ॥ 

अस्वस्थं, लोकविद्ि्ट ` धम्म मप्याचरेन्न तु ।॥ १५६ 

देव भतिमा, ऋषतिविक्‌. स्नातक, आचार्ये, राना ओर पर स्त्री 

की छाया तथा रुधिर, विष्ठा, मूत्र, ष्टीवन ( शूक ) उहतंन ( उबटना- 
दिव्य) को कभी न लि ॥ १५३॥ बहुश त ब्राह्मण, सपे, राजा 
द्मौर स्वयं प्रपनो भ्राता की कभो भ्रवज्ञा नहीं करनी च।द्ए। 
जब तफ जीवित रहे तब तक धरी की इच्छा करे श्रोर किसी को भी 
माक वेदना न दे अर्थात्‌ किसी के दुश्चरित को प्रकट न करे 
| १५३ ॥ भोजन से बचा हप्रा उच्छ, विष्टा, मूत्र जिससे पेर धये 
गये हों वहु जल घरसे दूर डालना चादिए धरति एवं स्मतिके दारा 
प्रतिपादित आचार को नित्य हो भली भति करना चाहिए ॥ १५४. गो, 
ब्राह्मण, भ्रम्नि श्रौर लाने के योग्य प्रनन को म्रशुचि अवस्था मे स्प 
न करे भौर शुचि भ्रवस्थामे भोपैरसे कभीन स्पशं करे। अपतत मे 
निन्दा तथा ताडना कभी न करे । पुत्र ओर शिष्य को शिक्षा ` देने के 
लिये ताडना करे ॥ १५५ ॥ यथाशक्ति शरीर से घमं का आचरण कूरे 


मन से ध्यान कर ओर वीणीः से घम चर्चा करे । धर्मानुसार विहित भ 
ेसा कोई इमः न करे जो लोकाचार के विपरीत हये उह वहु. धमर इट्य 
द्वम्‌ प्रदानं करने वला हो क्योन हो १५६॥१ 
मातृपिलरत्तिथि ्रातृज्ञःतिसम्बन्धि मातुलः ? 
नुद्ध बालातुराचार्य्यवेयसंश्रितवान्धवं ॥। १५७।४ 
ऋत्विकपुररोहितापत्य भार्थ्यादास सनाभिभिः। 
विवादं वर्जयित्वा तु सर्वा लोकास्‌ जयेद्‌ गृही ॥।१५८ 
पञ्चपिण्डाननुदुधुत्य न स्नायात्‌ परस्वपरिधु च ।# 
स्नायाच्चदी देवखातमत्तं प्रवणेषु = ।४१५६ 
धरशय्यासनोद्यानगुहयानानि वजयेद्‌ 
मदत्तान्याभ्तिहीनस्य नान्नमदयादनांपदि ॥१६६& 
कदर््यंवद्धचौराणां क्लीवरद्धवतारिणाम्‌ ! 
वंणाभिशक्तवाद्धू षिगणिकागणदीक्षिणाम्‌ ।\१६१ 
चिक्रित्सकातुरक दधपुस्चरोमत्तविष्टिषाम्‌ ॥ 
क्र रोग्रपतितव्राव्यदाम्भिकोच्छिष्टमोजिनाम्‌ ॥१६२ 
भवीरस्त्रीस्वणंकारस्त्रीजितग्रामयाजिनाम्‌ । 
, शस्वविक्रयिकम्मारतुन्नवायश्चजोविनाम्‌ ॥१६३ 
माता, पिता, अतिथि, माई, भगिनी प्रादि सुहागिन स्त्रियौ 
जाम।ता आदि, माषा, सोलह वल से छोटा बालक, रोगी उपनयन कमाने 
वाला आचाय, वद्य, वृद्ध, जो सत्तर वष से भ्रधिक उस्र वाला हो, 
जीविका देने वाला, माता पिता क पृक्ष वाले घोान्धव, याजक, पुरोहित, 
पत्रादि सन्तति, भाय, दास, सहोदर भाईके साय वक्र. कलह त्याग 
, कृर गृहस्थ प्राज्ाप्त्यादि समस्त लोकोको प्राप्ति करने का भ्रधिकारी 
होता है ॥ १५७ - १५८ ॥ दूसरोके द्वारा बनाये हए तडागादि मै 
च मिट्टो के पिण्डों को बाहिर डले बिना स्नान नहीं करना चाहिए । 
नदी, पृष्करिणो, हृद, पवत से निकले हुए फरना मे पंच पिण्डों क उदध- 
रण के लिना भो स्नान कर लेवे ॥ १५६ ॥ दूरे की संया, भासन, 
उद्यान, गृह भ्रौर रथादि यान का विना स्वामी की भरनुमति के उपभोगं 
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नहीं करना चाहिए । श्रापत्ति काल के ध्रतिरिक्त सभय मे भरीत.स्मरल 
प्रसिति के भ्रधिकार से रहित शुद्र गौर प्रतिलोमज के अन्न को नहीं खाना 
चाहिए । १६० ॥ घमं हृत्य को त्याग कर श्रपने गाप को भार्या 
पुत्रादि को पीड़ा देकर अथं संग्रह्‌ करने वाते क, निगडादिसखे बद्ध का, 
चौर का, नषु सक का, चट चारसत लल्लादि का, बांस काटकर रोजी 
कमाने वाले क।, पातको के कारण प्रभियुक्त का, निषिद्ध वृत्ति वाले का 
वेश्या का, वहुयाज 6 का श्रन्न नहीं खावे ।॥ १६१ ॥ भिषिग्वत्ति करने 
वाला, महान्‌ रोग वाला, प्रत्यन्त क्रोधी, व्यभिचारिणी विद्यादि के कारणं 
गवित, शु, करर, वाणी प्रादि से उद्धम उत्पन्न कर देने बाला, पतित, 
त्रात्य प्रथु सावित्रौ के अविकार से होन, व्व श्रौर उच्छिष्ठ+ भोजन 
करने वाला-इलङका भन्न कभी नी खाना चाहिए ॥ १६२॥ पुत्र 
पुत्रादि से रहित से स्वतन्त्र स्त्री सुनार, खरो के वश भें रहने वाला, ग्राभ 
याजी ्र्थातु बहुतों का उग्नयन कराने वाला, शास्त्र विक्रय करने वाला, 
लुहार, बढृई, कपड़ धुनने वाला, दर्जी श्रौर श्वत त्ति वाला--इनद्ना भी 
अन्न नहीं खाना वाहिए ॥ १८३ ॥ 


नृशंसं राजरजककृतध्नवघजीविनाम्‌ । 

चलधावसु राजी विसहयेपपतिवेशमनाम्‌ ॥ १६४ 
प्डिनान्‌ तिनोश्चं व तथा चाक्रिकवन्दिनाम्‌ । 
एषामन ` न भोक्तव्यं सोमविक्रयिणस्तथा । १६५ 
अनच्चितम्‌ वृथा्ासं केसकोटसमन्वितम्‌ । 

शुक्तं पथ्य षितोच्छिष्ट श्वस्पृष्ट पतितेक्षितम्‌ ॥१६६ 
उदवंयास्पृष्टसंघु्ट प््यायान्नञ्च वजेयेत्‌ 1 

गाघ्रात शक्रनोच्छि् ` पद स्पृष्टज्च कामतः । १६७ ` 
शूद्रषु दासगोपालकरुलमिव्राद्ध' सीरणः। 
भोज्यान्तानापिक्तश्चेव यरचात्मान ` निवेदयेत्‌ ॥ १९० 
सन्त परुं षित भोज्य स्नेहाक्तं चिरसंस्थितम्‌ । 
अस्नेहा अपि गोधूमयवगोरस विक्रियाः ॥१६९ 


४०. ]. [ बोसं स्मृ तिया, 


सन्धिन्यनिददंशाऽवत्सगोः पयः परिवर्जयेत्‌ । 
मौष्टूमंकशफ स्तेणमारष्यकमथाविकम्‌ १ १७०।१६९ 


निदेय, राजा, घोनी, तन्त, प्राणियोंके वध से रोजो कमाने 
वाला, वस्त्र निर्णे जनं करने वाली, मद्य बेचने वाला, परदार प्रेमी, उप- 
धतिके साथ घर वाला-इनका भी भ्रन्न की (नहीं खाना चाहिए 
+ १६४ ॥ दूसरों के दोषों का उद्घाटन करने वाला, मिथ्यावादो,.तेली४ 
बन्दी श्र्थात्‌ स्तवन करने वाल र सोमलता का विक्रय करने 
वाला--इनका प्रत्न नदी खाना चाहिए ॥ १६५ ॥ गभदासं गभो का 
पालन करने . वाला, पिता विततामहादि के क्रम से चले आना वाला कुल 
का मित्र, खेती मे साभ, नाई भीर जो समन वाणी तथा शरीर. दारः 
अपने राप को निवेदन कर चुका हो-शद् होति हए. भी इन छ 
कान्त खाने योग्य होता है। बिना सत्कार के दिया हुभा, वन्या 
मोष, केश एव कोड गृक्त, द्र्ादि, के . संयो खे भ्ल, वासी,. 
उच्छिष्ट भ्र्थात्‌ खाने से बचा हुआ, कुत्ते से स्प किया हआ, पतित 
करो दृष्ट से देखा हुजा, रजस्वला स्वी दारा स्पशं किया हा कोई भोजन 
करने वाला है- इम तरह घोषणा, कर दिया. हुभ्रा य्नोर श्रन्य के बहाने 
से दिया हृतरा ्रन्न त्याग देना चाहिए । गौ हारा सुषा हु काकादि 
के दारा उच्छिष्ट किया हुमा रीर जान-बूककर पैर से स्पशः किय 
हा भन्न खाने को . वेजित होता हे ॥ १६६९- १६८ ॥ पयु षितं 
अर्थात्‌ वासो भ्रन्न व्जित ह किन्तु वह॒ यदि घृतादि स्नेह से युक्त ह) तो 
प्रभिक समय कामी खाने के योग्य होठा है) गोध म घ्र्थात्‌ गहू, जौ ओरं 
गोरस के विक्रिया प्रस. भी मण्ड सत्तु ्रादि धृतःदि चिकनाई, के विना 
भो मोजन के युग्य होते है ।॥ १६६ ॥ सन्धिनी अर्थात्‌ व.षा कान्ता 
गौ, (जो एक बार ही दुह जावे तो दूसरे रछडे से सन्धौभान हो वह्‌ भी 
सान्धनी गो-होती दै)तथा व्या हुई जिसके प्रस को दस दिन न हए ही, 
[बना उछड वाली गौ~रस) गोभ्रों का दूध वजत होता है ॥ ऊटनी, एक 
फं वाली घोड़ी श्रा, स्वी अर्थात्‌ बकरो के अरतिरिक्त.समस्त दो स्तनं 
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बाली, वन मे उत्पन्न होने वान भैस को छोडकर म्ष्त पदु ओर रजा 
घशं दाल का दूध विदि है \+ १७०-१८१।४ 


अथ द्र््यशुद्धिप्रकंरणव्णनम्‌ 
 सौवरंराजताञ्जानामूद्व्वंपात्रग्रह्‌ मनाम्‌ ) 
शाकरञ्जुम्‌ूलफलवासीत्रिदख्चभ्मं गाम्‌ ॥ १८२ 
पात्राणाञ्यमपानाज्व वारिभीा शुद्धिरिष्यते । 
चरुख कसर वख ऽनेह पात्रण्यष्णेन वारिणा 1१८३ 
स्पयशूर्पाजिनघान्यानां मुखलीदूखंलानसीम्‌ । 
प्रोक्षणं संहतानाञ्च वर्हनां चव वासपाम्‌ ॥१५४ 
तक्षणं दारुषु क्ास्थ्नां गोवारः फलसस्मयुवाम्‌ 1 
मज्जेन यजपाव्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि ॥१७१ 
सोषरुदक गोमूत्र: शुद्धत्याविककौशिकम्‌ । 
सश्रीफलरशुपट्ट सारष्णेः कुतपन्तथा ॥॥ १८२ 
 सगौरसर्षपैः क्षौमं पुनः पाकात्‌ महीमयम्‌ । | 
कोारुहुस्त. युचिः पण्यं भक्ष योषिन्पुखस्तथा ॥ १८७. 
शुद्धिर्पार्जनाद्दाहात्‌ कालाद्‌ गोक्रमगात्तथा । 
सेकादृह्लेखनान्लेपात्गृह' माजनलेपनात्‌ ॥१८-. 
प्रब विभिन्न प्रकार के यज्ञ सम्बन्यी फात्रोःरोश.दका वनं 
किया जाता है । स्वरणं, चंदो के निमित पात्र, मुक्ताफन शङ्खं शुक्ति 
श्रादि यञ्चके द्रोण कलश उलूखलादि, षोडाशी भ्रादि यज्ञीय पात्र 
पाषाण वास्तूकं ( दथुम्रा ) आदि क्षाक, रज्जु, भ्रदरक श्रादि भूल, 
प्राज्नादि फल, वस्त्र रवासादि तथा गस से बनाये हए _मस्तरा 
भ्रादि श्रजादि का चमं चमस-- इन सब के उच्छिष्ट हो जाने पर केवल 
जल से इनकी शद्धि हो जाती है । स्थाली, सक. भ्रौर धृतादिकी 
चिकना से लिप्त पात्रों की गमं जल से क्षालन करने पर शुद्धि होती 
है ॥*१८२-१८३ ॥ खदिर खद्खं-श पं -चम -त्रोही अ।दि घान्य-मुस- 
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लोलू खल ओर समूह मँ अधिक्‌ धान्य तया वस्त्रौ का जलके मोक्षण मत 
से ही शुद्धि हो जातौ है । १८४ ॥ काष्ठ, मेष, महिषादि का सींग तथः 
हाथ ्रादिके द्तिंकोश्‌द्धि जिस भाग में मृत्रादिका स्पृश हुप्रादहै 
उस भाग कै उपनयन से हो जातो है-! वित्वादि फलों से निष्पन्न पात्रों 
की गायकेपूके बालोंसे घषेणकरदेनेपरक्षद्धि होती है 1 यज्ञ 
कम॒रमे उपयोग में लाये जाने वाले पाोंका हाथ से माजन कर गमं 
जलसे धोनेसेश्द्धि होती है १८५ ॥४ ऊन तथा रेशमी वस्तो को 
क्षार वाली मिटटी से युक्त जल अथवा गोमद से क्षालन. करने सेश्‌द्धि 
हाती है । वल्कल के कतन्तुभोसे कने हए वस्कां की विल्व फल से 
भवा गोमूत्रसे शद्धि होती दै । छाग के लोमों से वने हए 
कम्बल कौ श्‌-द्धिरीठा फल से बने श्रुक्तं जल श्रथवा गोमृच्र से होती 
है 1 १८६ ॥ ्रतसी केसू्ोंसे वने हुए क्षोम वस्त्र की श्‌द्धि 
श्वेत सरसो से युक्त जल गोमत से क्षालन करने पर होती है) 
मिटटो के पात्र पुनः अग्निमे पकानेसे शद्ध हो जाति है 1 शिल्पी 
कै हाथ सूद होते हैः बाजार भें विक्रय कै लिये फेलाये हए 
जो चावल आदि श्रशुचि दवारो स्पशं कथि जाने परभी शद्ध होते 
है । भ्रपनो भार्या का मुख रतिकाल में श्‌ द्ध होता है ।। १८७ ॥ 
वृहारोसे कुंडा हटा देते से, चारों रोर अग्नि जला देने से 
भपविव्रता करने के कारण का क्षय हो जाने कै समय से, गोभ्रों के 
परो द्वारा खुदने से, वद्धि केजल द्वारा भीगश जानि से, भूमि के 
कपरी मागको खोद देने से, तथा लीपनेसे भूमि की शद्धि हो जाती 
दै 1 घर को शद्ध लपने .तथा नित्य मार्जनी से बुहार देने परय 
होती है.॥ १८८ 1 


 . गोघ्रातेऽ्ने तथा की टमक्षिकाकेशदूषिते । 
सल्ल भस्म मृद्वारि परकषप्तव्य` विशुद्धये ॥१५९ 
धवुसीकतान्राणां क्षाराम्लोदकवारिभिः। ` 
, „ भस्मादुभिः कस्यिलाहानां शुद्धिः प्लावो द्रवस्य च १.० ` 
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बमेष्याक्तस्य मृत्तोयैः गृद्धर्गेन्धापकषंणात्‌ १ 

चाक्शस्तमम्बुनिणिक्तमनज्ञा्तञ्च सदाशुखि ५१९१ 

शुच गोतुऽतङृत्तोयं भ्रकृतिस्थं महीगतम्‌ 1 

तथा मांसं इव चण्डालक्रव्यादादिनिपात्तितम्‌ ॥ १९२ 

रशिमरग्नी रजच्छाथा मौर्रवो बमूधानिलः ५ 

विप्र. फौमक्षिका स्पशं वत्सः भ्रस्लवणे शुचिः । १९३ 

अजारवं मुखतो मेध्यं न गौन्ते नरजामछाः १ 

पन्थनश्च विशुद्ध्यन्ति सामसूर्यां युमारुतंः ॥१६९ 

मुखजा विभ्र्‌ षोमेध्यास्तथाचसनविन्दवः १ 

खमश्रू चरस्यथतं दन्तसक्त मुक्ता ततः रुचिः ॥१६५ 

स्नार्‌३ पीत्वा श्ुते सुप्ते भुक्तं रथ्योपसषणे । 

आचान्तः पनर चमेद्धासोविपरिघाय च ॥१६६ 

रथ्याकद्देमतोयानि स्पृष्ठन्यन्त्यर्ववयसेः । 

मारुतेन व शुष्यन्ति पक्वेष्टकचितानि च ॥ १९७ 

भोज्यान्न को यंदि गायसुघनले तथा बाल, मक्खो मौर कोड 

से खाने फा अन्न दूषितो जावे तो मिटरोशा भस्मजल भं मिलाकर 
शुद्धि के लिए जितना भी सम्भव ह) उख पर डालना वाहिए # १८६ + 
रगा, सोसा ओर ताख्र केपा्नों की श्‌ द्धिक्षार शौर खंडाइसे युक्त 
जल से होतो है 1 कसि के पाघ्नों की शुद्धि भस्म से युक्त अल से होत 
ह घृतादि प्रव पदार्थो का यदि एक प्रस्थ प्रमाण तक हो स्मर कृत्त 
कोए श्रादि के स्पशे से प्रशुद्ध हो शये होतो तपाकरं उसी प्रकार क 
श्नन्य पदाथ मिलाकर बर्तन पे भरे जब वह्‌ पात्र से ब्यहिरि निङूलने 
लगे तो शद्धिहो जाती है\॥ १६०॥ शरीरज चसा, रक्त, भर्‌, 
शरोर शक्रादि जो बारह मल है उन अमेध्य प्र्थातु अपविभ पदां से 
घात्रया शरीर लिप्त हो जवे तो उसकी शद्ध भट्टी भौर जल हे 
होती है \ जब लक अमेध्य पदाभों कौ गन्ध क्ता नाश न हो तथ तकं 
मृत्तिका जल से शुद्ध करे। ब्राह्मण कै “शुद्धि भवरिवेद” एसे वर्नं 
खे भी शुध होती है, जह कोद शद्ध का [विधान नदौ कटा श्या है 
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वहा जल के क्षालन श्रवा प्रक्षण-मा्र सै णद्धि हो जाती है। जिस 
अश्‌दधिकाज्ञानही नहीं हुग्रा हो वहां वह श्रश्चि पदाथं भौ र्दा 
शदो जातादै।) १६१ । भूमि मे रहने बाला, जितने से गौ की 
पतिं हो सके इतने परिमाण वाला जल शद्ध एवः पवित्र होता है) 
वन्तु बह चाण्डालादि द्वारा स्पश" क्िय। नहो भौर , उपे कोई रूप 
रस गन्यार्चि न होकर प्रकृतिस्य हो, अर्थात स्वभाविक स्वरूपम भूमि- 
गत होना चाहिए । कुत्ता चाण्डाल ओर गिद्धादि कै द्वारा गिराया हुआ 
धदाथ दूषिते नहीं होता । इसका तात्पय" यह है कि उसके गिरा देने पर 
कई भपविचता नही हत्ती है । १९२ ॥ सूर्यादि की किरण, अग्नि, 
स्जगछाया, गौ, प्रव, पृथ्वी, वायु, अवश्याय विन्दु, मक्ली- ये चाण्डा- 
लादिके दवारा स्पशः किये जाने परभी. श्‌ढहोतेहैँ। दृहनै के समय 
शो का वच्ंडा गद होता है| .१६३॥ वकरी श्रौर घोडाका मुख शुद्ध 
होताहै । गौ मूख श्‌, नहींहोता है । भौर मनुष्यों के शरीर से 
उत्पन्न मल तौ सभो अपवित्र होति है मार्योकी श्‌द्धि चन्रमा, सूय 


भोर वायु दारा होती रहती है ॥ .१६९४॥ मूख से इलेष्मा की उत्पन्नं ` 


विन्दु यदिमग मे न पड्कर भूमि पर पड़ तो अमेध्य नहीं होती है भर्थात्‌ 
उच्छिष्ट नहीं करती है, इसी भ्रकोर आचमन को जल की नुदे -मी यदि 
प्रो का स्पर्शा करतो ह तो पवित्र होती हं । मुख मे प्रविष्ट स्मत्‌ 
( मू) उच्छ नही करतीं मौर दातमे लगा हृभ्रा भ्रन्नादि यदि 
स्वयं ही गिर जातारै तो श्‌.चि होता है .॥.१६५॥। स्नान करके, 


सोकर कृ खाकर, पोकर, भोजन करक, राजमार्ग मे गमन करके तथां . 


रुदन करके वो वार आचमन करे भौर अधोवस्तन के पह्निने पर 
भीदो वार आचमन करना चाटिए ॥ १६६ ॥ माग मे कीच 
पथा पड़ा हृधा जल, जिसका स्पशः अन्त्यज तथा कृत्त आदि 
कर लेते हं, वायुसे हो श्‌दधहो जाति है" इसी प्रकार पक हइ ई टो 
तै बने हृए प्रासाद एव मव्य गृहादि भो अस्पृभ्यों द्वारा स्पश्चः करने पर 


सौवायुसे.शदढहो जाते है| १६७॥ 


[ये 
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तप :तत्व[ऽसृजद्‌ ब्रह्य ब्रह्मणान्‌ वेदगुप्तये । 

तुप्तवर्थं पितुदेवानां धम्मसंयश्चगाय च ॥१९- 

सर्व॑स्य भ्रमवो विप्राः श्रुताध्ययनलाखिनः । 

तेभ्य॥ क्रियापराः श्रेष्ठास्तेम्योऽप्यध्प्रात्मवित्तमाः ॥१ & 

न विद्यया केवलया तपसा वाऽपि पात्रता । 

यन्न वृत्तमिमे चोभे तद्धि पात्र प्रकोतितम्‌ ॥२०० 

गोभूतिकहिरण्यादि पात्रे दतव्धमच्चितम्‌ । 

नापात्रे विदूषा क्रिञिचिदात्मनः श्रेय इच्छता 1२०९ 

विद्यातपोभ्यां हीनेन नतु प्राह्यः प्रतिग्रहः । 

गृुट्णन्‌ प्रदातारमधोनयत्यात्मानमेतर च ॥॥२०२ 

दातर्यं प्रत्यहं पात्रे निमित्ते धु विशेषतः । 

याचितेनापि दातव्यं श्रद्धापतञच शक्तितः ।॥२०३ 

हेमश्यु ङ्गी शफरोप्यंः सुशोला वस्त उंयुता । 

सकांस्यपात्रा दात्तव्या क्षोरिणी गौः सदक्षिणा ॥२०४ 

सृष्टि के भ्रारम्भ मेंब्रह्माजी ने तप करके तथा व्यान करफे वेदों 

की रक्षा के लिये, पित गण तथ देववृन्दो कौ त.पि क लिये अनुष्ठानं एव 
उण्देश द्वा धमं ॐ संरक्षण के लिये ब्राह्मणों की सृष्टि की इसी लिये 
ब्राह्मणों को दिप हुप्रा दान भ्रक्षय फलव्रद होता है ॥ १६०५ ॥ क्ष्ि- 
यादि भरन्य वर्णो से ब्राह्मण घ होते है क्योकि ब्राह्म च ताघ्ययन के 
स्वभाव वाले, सदा धामिकानुष्ठान कै क्म से परायण ओर शमदमादि 
द्वारा आत्मज्ञान मे रत रहने बाले होते है ॥ १६६ ॥ ब्रह्मण मे पूणं 
पात्रता केवल विद्याध्ययम्‌ ओर अनुष्ठानादि को तपरचर्या मात्र से हीनहोतो 
है किन्तु जिसमे ऽच्चरित्रता के साथ २ विद्या मरौर तप ये दोनो विद्यमान 
होते द वही पूणं सत्पात्र होता है ॥ २०२ ॥ गो, भूमि तिल भ्रोर सुव- 
णादि का दान शास्त्रोक्त विधि से प्रचा करके पात्र कोरी देना 
चाहिए । भ्रपना कल्याण चाहने बाले विद्वाच्‌ को अपात्र को दान कमी 


४६ |] [ बीस स्मृतियां 


नहो देना चाहिए ,। २०१ ॥ विया, तप श्रौर सच्चरित्रता से हीन पुरुष 
को कमीभी दान नही ग्रहण करना चाहिए । मदि भ्रगात्र व्यक्ति च'हे 
१ह ब्रह्मण हो जातिसेक्योनहोदानले लेता है तो दान देनेवाले को 
ओर प्रपते भ्रापको भी नरके ले जाता है ॥ २०२॥ प्रतिदिन स्वकुटु- 
म्बके विरोष को वचति हृए्‌ यथाशक्ति डत विधिपुवक दान श्रवश्य हो 
करना चाहिए । क्रान्ति आदि विशेष पर्वों पर विशेष रूप से-दान देना 
चाहिए । अयाचित दान का फल बहुत बडा होता है तो भी यदि 
कोई याचना करे तो शरद्धापुवेक अवदय ही दान देना चाहिए ॥२० २।। 
सुवण के द्वारा महे हृए संगो वाली, चंदो से मण्डित सुरों वाली 
रर वस्व॒ से माच्छादित न्दर स्वभाव वाली ओर दूध देते 
वाली गौ कासि के पात्र तथा दक्षिणा के सहित दानमे देनी च(हिए 
॥ २०४ || 
दातास्या. स्वगंमाप्नोति वत्सराल्लोमपतम्मितान्‌ । 
कपिला चेत्तारयति धन्वा सप्तम कुलम्‌ ॥२०५ 
स वत्सरोमतुल्लाति युगान्युभयतोमुखीम्‌ । 
रतस्याः स्वगमाप्नोति पुन विधिना ददत्‌ ॥२०६ 
हत्सस्य पादो हो मुखं योनौ च दश्यते । 
तावद्‌ गो पृथिवी ज्ञेया यावद्‌ गभन मुञ्चति ।:२०७ 
यथ।कथज्चिद्दत्त्वा गां धेनु वाऽ्वेनुमेव वा । 
अरोगामपरिक्लिष्टां दाता स्वरं महीयते ॥२०८ 
चन्तसमस्वाहून रोगि परिचर्या भुराच्चनम्‌ । 
पादशौचं द्विजोच्छिष्टमाजन गोप्रदानवत्‌ ॥१०९ 
भूदीपाश्वान्न वेस्त्राम्भस्तिकुसपिः प्रतिश्रयान्‌ । 
नंवेशिकर ` स्वरंधुरयः दत्वा स्वग महीयते ॥२२० 
टान्या पयोवानच्छत्रमाल्लानुलेपनम्‌ । 
यान वृक्ष त्रियं (जरे) शय्यां त्वत्यन्तं सुखी भवेत्‌ ॥ २११ 
उपयु क्त विशेषताओं बालो दान दो हर्ईदगौकादाता गाय का 
जिठने शरीर प्र रोम होते ह उतने वर्षो तक स्वग मे वास करता है । 
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यदि उक्त गुण युक्त कपिला गौ कां दान दिया जावेतो वह्‌ दता को 
स्वगं वास के श्रतिरिक्त उसके सात कूलोंका भी उद्धार कर देती हे 
11 २०५ ॥ शास्त्रोक्त विधि के अनुसार उभयतोमुखी गौ का दान करने 
वाला वत्स के सहित गौ के रोमावली कौ संख्या के तुर्य सतयुग त्तादि 
युग पयन्त स्वगं के निवाप करने वाला हो जाता है २०६॥। जव 
तक वद्डेॐे पैर श्रौरमूखगौके योनिमेदहौ दिखलाई देते ह तव॒ तकं 
वह्‌ णौ पृथ्वी के तुल्य होती है। अतः ेसी उमयतो मूखी का दान 
पृथ्वी के दान के समान ही फल देने वाला होता है। जब तक गी गमं 
त्याण नहीं करती है उपके दान का महान्‌ फल है ॥ २०७ ॥ दहेमश्पृङ्ख- 
त्वादि से युक्त दूध देने वालोयान देने वाली रोग रहित ओर दुवलता 
से हीन गो का यथा विधि क्रिसी प्रकार से दान करने वाला पुरुष स्वग 
लोक मे पूजित होता है ॥ २०८ ॥ धके हुएुको शरासन शय्यादि 
प्रदान कर श्रान्ति दूर करते, रोग ग्रस्त पुरुषों को परिचर्या 
प्नौषधादि देकर सेवा करने, हरि हरादि देवों कौ श्रचना करने गौरं 
ब्राहमण कै पौर धोने तथा उनकी भरुठन कं उठने कागो दान के 
समान ही फल होता है ॥ २०६ ॥ फल देने वाली भूमि, देवायतनादि 
मे दीपकं जलना प्रवासियों को ठहरने का भ्राक्रय देना; भन्न, वस्त 
जल), तिल घृत गृहस्थाश्रम कलन करने के लिये कन्या, सुवण ओर 
भारवहन मे समथः क्लोवदं के दान देने वाला व्यक्ति भौ स्वग मे 
महततव प्राप्त करता है ॥ २१० ॥ धर श्रथत्‌ बना हुघ्रा मकान गाली 
गोधमादि धान्य, मय मिटा देते वाला भ्रभय धन, जूते, खाता सुगन्धित 
माला, कुङ्म चन्दनादि प्रलेपन, रथादि यान, भ्राञ्रादिके रोजी देने 
लि वृक्ष, शय्या भौर जो प्रिय वस्तु कृत धमादिकं दलन देकर दन देने 
बाला अत्यत्त सु्ी होता है ॥ १११॥ 

सवेदान मय ज्ञा प्रदाने म्योऽधिक यतः । 

तद्ददत्‌ समवाप्नोति जद्यलोकमविच्युतम्‌ ॥२१२ 

भतिग्रहसमर्थोऽपि नादत्त यः प्रतिग्रहम्‌ ॥ 

ये रोक्ता दनशीखानां स तानाप्नाोति पृष्कलाचु ।॥२१३ 
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कृशाः शाक परो मत्स्यागन्धाः पृष्पं दधि ्िक्नि; । 
मासं शय्थासत ` धानाः प्रत्याख्येयं न वारि च ।।२१५ 
भयाचिता हृतः ग्राह्यमपि दुष्कृतकर्मणः । 

अन्यत्र कुरुटाषण्डपेतितेम्स्तथा द्विषः ॥२१५ 
देवातिथ्यच्चंनकृते गुरुभृत्यादिवृत्तये । 

सवतः प्रतिगृहणीयादात्मवरृत्ताथेमेव च ॥२१५ 


पर्वाक्त समस्त भ्रनेक प्रकार के दोनों से ब्रह्मदान सवबये बड़ा दानं 
है। इस दान के अ्रन्दर सभीदोनों का समा वेश हो जाता है । भ्रध्यापन 
या उपदेश द्वाराब्रह्मकाज्ञान करा देने गला विद्यादाता श्रक्षय काल 
` तक ब्रहम लोक स्थित रहता है । ब्रह्मदान हौ एसा दान है जिसमे परस्व- 
त्वा पादनतो होताहै किन्तु श्रन्य दोनों की भांति स्वत्व निव्रेत्ति होती 
है ॥ २१२॥ विद्या तप ओर वृत्तादि कौ पूण सत्पात्रता के 
कारण प्रतिग्रहं लेने का समुचित मधिकारी होते हए भीजो किसी भी 
दाताके दान को स्वीकार नही करता है अर्थात्‌ प्रतिग्रह नहीं लेता है 
उसे जिनके दभन धेने स दता को जो लोक प्राप्त होने का फल हीना 
चाहिये वहौ एल उसे मिलता हे ॥ २१३ ॥। कुक्षा, शाक दूध, गन्म 
पष्प, दधि, मृत्तिका, रय्या, माष, प्रासन प्रौर अष्ट यव तथा जल से 
तेरह वस्तु द्‌ ष्कृत कमः वाले को बिना याचना ज्रि हृए यदि प्रास हो 
तो अस्वोकार्‌ नहीं करना चाहिए ॥ २१४ ॥ कुलटा अथवा ` व्यभिना- 
रिणी स्त्री नपु सक, पतित प्र्थाति ब्रह्य इत्याद करने वाला श्रौर शन 
को छोड़कर किसी बुरा कम" करने वाले के भोद्वारा विना याचना 
ज्रि प्राप्त होवे तो कुशादिक को ग्रहण कर लेना चाहिए ॥ २१५ ॥ 
देवाचन न, अतिथि त्कार, गु मातापिहादि तथा भरुत्यवग के 
हित श्रौर श्रपनी वृत्ति क लिये परतितोदि जो अत्यन्त कुत्सित कटे 
गये हैँ इन्हँ छोडकर सभी से प्रतिग्रह स्वोकार छर लेना चाहिए 
॥ २१६ ॥ । 


[षी त शा कः 


कि ` ~^ + ॐ ७१७ 
किक $ 
निय वाक ता ता 


याज्ञवत्क्यस्मृतिः ] | [ ४: 
श्राद्ध प्रकरणं वणनम्‌ 


अमावस्याष्टकाः वृद्धिः कृष्णपक्षोऽयरदयम्‌ ' 
द्रव्यं ब्राह्मणसम्मत्तिविषुवत्‌ सूयसं करभः ॥२१७. 
व्यतीपातो गजच्छाया ग्रहणं चन्दरहूर्ययोः \ 
श्राद्ध प्रति रुचिश्चौव श्राद्धकालाः प्रक) तिताः २१९ 
अग्याः सवषु वेदेषु श्रोत्रियो ब्रह्मविदुयुत्रा । 
वेदाथेविज्ज्येष्ठसासा चिमधु स्विसुपणंकः ।।२१९ 
ऋत्विक स्वस्रीयजामातुयाज्यश्चशुरमातुखाः । 
तुणाचिकरेत दौहिव शिष्यसम्बन्धिवान्धवाः । 
कममनिष्ठास्तपोनिष्ठाः पञ्चाग्तिब्रह्मचारिणः। 
पित्रुमात्रपराइचैव ब्राह्मणाः श्राद्धसम्पदः ।*२२१ 
रोगी हीनातिरिक्ताङ्गः काणः पौनभेवस्तथा । 
अवकीणि कुण्डगोलौ कुनखी श्यावदन्तकः ॥२२२ 
भृतकाध्यापकः (क्र.रः) क्लीवः कन्यादुष्यमिशस्तकः । 
मित्रध्र्‌ क पिशुनः सोमविक्रयी च विनिन्दकः ॥२२३ 
भोज्य वस्तु तथा स्थानीय द्रव्य का प्रेत के उद्देश्यसे जो शद्धा 
भावस त्याग किया जाता है वहु श्राद्ध कहुलाता है) वह तीन पुरुषो 
के उद्देश्य से जो शिया जातादहै वह प्रण श्रौर जा एक पुरुषोदुदेश्य 
से किया जाता है. वह एकोष्टि कहलाता है । अवः श्रादढ क क।ल बतलाते 
है । अमावस्या, `पौष-माघ-फाल्गुन श्रौर आर्विन मास की कुऽ टमो, 
पुत्रादि के जन्म के समय, सभो मासो का कृष्ण पक्ष, उत्तरायण तया 
दक्षिणायन की संक्रान्ति का दिन, मेष तुला की सक्राति का दिवस धाय 
द्रव्यं तथा योग्य ब्राह्मणो का लाम जबहो वहु समय व्यतीपत्‌. योग, 
गज छाया याग, सूय रथा चन्दर के ग्रहण का सभय भ्रोर जत्र भौ श्राद्ध 
करने की सुचि हो. ज.वे-ये राद्ध करने के क।ल होते हं ॥ २१७-२१८॥। 
समस्त वेदों के भ्रधघ्ययन मे पूणता प्राक्च करने वाले, श्रोत्रिय, आत्म तत्व 
के ज्ञाता, युवावस्था वाला, वेदाथ का वेत्ता, ज्येष्ठसाम से युक्त, ` मधु 
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नामकं वेद के एक देश का अध्येता, ऋप्यजु ॐ एक देश का भरत ५ 
भानजा, ऋत्विज, दुहिता का पति, याज्य, विणाचिकेता, वेदभाग का 
भघ्येता, इवसुर, मामा, दौहित्र, शिष्य मातामहादिक, बान्धव मान्रस्व-स्ते- 
यादि, नित्य नैमित्तिक कम परायणता, चान्द्रायणादि के भाचरगणशील, 
पचाग्नि वाला, ब्रह्मचारी ओर माता-पिता के परम भक्त ब्राहमण ही 
भराद्ध को सम्पत्ति कहे जाते है ्रौर इसमे पितरों को अक्षय तृषि हत्ती 
हे ।। २१९-२२०- २२१ ॥ श्राद्ध से वजत ब्राह्मणों को बत्तलाघे 
है जो महान रोगसे ग्रस्त हो, हीन या अधिक अङ्ख वाला, काना 
दवरूढ़ स्त्री से उत्प्न स्खलित, ब्रह्मचयं वाला, कुण्ड श्र्थात्‌ परस्त्री से 
उसके पति के जीवित रहते हए उत्पन्न, गोलक ्र्थातु पत्तिके मर जाने 
के वाद परपुरुष से उत्पन्न, कृत्सित नाखून वाला, कले दांतों वाला 
पुरुष श्राद्ध मे निन्दित होते ह ।॥ २२२ ॥ वेतनं ग्रहण कर प्रध्ापन 
करने वाला, अपु सक, सम्भोगादि से कन्या को दूषित करने वाला, ब्रह्म- 
हत्यादि, उपराघ मरे जो अभियुक्त हो, मित्रो से द्रोहं करने वाला, परं 
दोषों के फहने के स्वभाव वाला, यज्ञमें सोमको विक्रय करने वाला 
मौर ॒परनिन्दक भ्र्थात्‌ ्रपने से बडे के द्वारा तथा अग्नि के ग्रहणं 
करने के पहिले ही दारादि का ग्रहण करने वाला पुरुष श्राद्ध कमम 
वजित होता है ॥ २२३ ॥ । 

मातापितरं गुरुत्टागी कुण्डाशी वृषलात्मजः। 

परपुवापतिः स्तेनः कमंदुष्टाश्च निन्दिता ॥ २२४ 

निमन्त्रथोत पूवद्यब्राह्मणात्मवान्‌ रुचिः । 

तेर्चापि संयतर्भाग्यं मनोवाक्यायकमेभिः । २२५ 

भपराहणे समम्यच्च स्वागतेनागतां स्तु तात्‌ । 

पित्रपाणिराचान्तानासनेषूपवेशधेत्‌ २२६ 

युयु दवे यथशिक्ति पिव्येऽगयुगास्तथेव च । 

परिश्चिते शुचौ देशे दक्षिणाप्लवने तथा ॥२२७ 

ढो दवे प्राक्त्रयः पिच्ये उदगेकैकमेव वा । 

मातामहानामप्येवं तन्त्र" बरा वेश्वदेवि्म्‌ ॥ २२० 
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पाणिप्रक्षाखन दत्वा विरा कुशानपि । 
भावाहयेदनुज्ञातो विश्वं देवास इत्य चा ॥२२४ 


विना ही कारण के माता पिता तथा गुरुका त्याग करने वाला, 
उपयु क्त क.ण्ड तथा गोलक के अन्न को खाने वाला, धम" हीन का पुत्र 
दूरे कीस्व्री से विवाह करने वाला, चोरी करने वाला ग्रौर निषिद्ध 
कम करने वाला ब्राहमण राद्ध कमं मे वजित होता है ॥ २२४ ॥। 
क्रोधादि से रहित होकर पवित्रता वाला श्राद्ध कमं के दिन पुवं ब्राह्मणों 
को निमन्त्रण देवे प्रौर उन निमन्त्रित ब्राह्मणों को भी मन, वाणी 
भ्रोर कम सेसयमशोल प्रयातु श्राद्ध मे निहिद्ध ्राचरण से बच- 
कर॒ रहना च"हिए ॥ २२५ ॥ अपरान्हकालमें प्र्थात्‌ तीसरे प्रहर 
मे श्राद्ध मे निमन्त्रित ब्राह्मणों को वुलाकर स्वागत वचनादि से. 
सत्कार करके अचन करे श्रौर जल से पौर घोकर तथा उनके हाथ धुना 
कर उपकल्पित आ सनो पर ऊन्है च्ठिावे ॥ २२३ ॥ वैश्वदेव द्ध 
मे ्रयुम सस्या अर्थात्‌ भरिषम संख्या वाले ब्राह्मणों को सब श्रोर 
से प्रच्छादित एवः गोमयादिसे लिपे पवित्र दक्षिणावनत्त स्थान में 
विकर श्राद्ध कमे करना चाहिए । ॥ २२७ ॥ द व प्र्थातु व॑ङवदेव 
्रद्धमे दो ब्राह्मणो को पूवं की ओर मुख कराकर विढठावे। इमी 
प्रकार मातामहादिकेमे भौ करना चाहिए यदि दो शी ब्राह्मण उप्रनब्वहों 
तो दोनों भराडधों मे एक-एक ब्राह्मण को निय क्त कर देवे ॥ २२८ ॥ 
इसके भ्रनःतर पादग्रक्षालन देकर विश्वदेव तथा पित्तादि के आसन के 
लिए कलाओं को विद्धा देवे ओर फिर अनुज्ञा भ्राप्त करके श्राद्ध करने 
वाला “ विश्वदेवा स॒ मागत इत्यादि ऋचा से आवाहन करे ।। २२६॥१ 


 पवेरन्कीर्याथ भाजने सपत्रित्रके । 

र्नो देव्या पयः क्षिप्त्वा यवोऽप्तोति यवां स्तथा ॥॥२३० 
या दिव्या इति मन्त्रेण हस्तेष्वध्यं विनिःक्षिपेत्‌ 1 
दत्त्वोदक गन्धमाल्यं धूप वास सदोपकम्‌ ॥२३६. 
तथाच्छादनदानन्च काररौचाथमम्बु च । 
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अपसव्यं ततः कृत्वा पितृणापप्रदक्षिणम्‌ ॥। 

हिगुणांस्तु कुशाचु दत्वा टयुशन्तस्तेत्य॒चा पित्र्‌ ॥२३२ 
आवाह तदनुज्ञातो जपेदायान्तु नस्ततः । 

यवार्थास्तु तिरः कार्याः कूर्यादि्धादि पूववत्‌ ॥२३३ 
` दत्त्वाध्यंसंखरवास्तेषां पाच्र कृत्वा विधानतः $ 

पित्रभ्यः स्थानमपीति न्युब्जं पातत करोत्यधः ।॥२३४ 

मग्नो करिष्यन्नादाय पृच्छत्यन्न धुतप्लुतम्‌ ' 

कुरुष्वेत्यभ्यनुज्ञातो हृत्वाग्नौ पित्रयज्ञ वत्‌ ॥२३५ 
` इतशेषं प्रदद्यात्त्‌. भाजनेषु समाहितः । 

यथा छोभोपपन्नेषु रोष्येषु तु वि शेषतः ।१२३६ 

दतत्वान्त पृथिवी पानमिति पात्राभिमन्त्रणम्‌ । 

कृत्वेद ` विष्णुरित्यन्ने द्विजा गुष्ट निवेशयेत्‌ ॥२३७ 

मावाहुन के धनन्तर देव धाद्ध भूमि मे ब्राह्मण के समीप 

` यवों का श्रवङोणं करे, फिर पविक्रोय्‌क्त अध्यै पान मे “शन्नोदेव्या 
इत्यादि ऋचा से जल डालकर “यवोसि धान्य राजोवा” इत्यादि 
मन्तर-से जौ डालकर “या दिव्या श्राप- पयसः इत्यादि मन्त्र ॒से 
ब्राह्मण के हाथ मे अध्यं छोड देवे । इसके पश्चात्‌ कर शुद्धि कै लिये 
जल देकर यथाक्रम गत्य, पुष्प, धूय, दीप प्रौर प्राच्छादन वस्त्र दान 
करे. । इसक्रे परचात्‌ दं व॒ कमः करके अपसव्य हो जवे । द्विगुणः 
मोटित्‌ कुशोभ्रों को पितरृगण के आसन के लिये देकर “उशन्त सत्वा 
निधिमहिˆ इत्यादि व्वा से पितृगण का श्रावाहन कर श्रनुज्ञात 
होकर ' ग्रायन्तु नः. पितरः" इत्यादि मन्त्र का जप ॒ करे ॥२३०-२३१ 
२२३२-२३२॥ दव श्राद्ध मे जो क्रियायवोंसे शी जाती ह वहु 
समस्त क्रिया पित. श्राद्ध मे तिलोंसे पूववत्‌ सविधि करनी चाहिए । 

अपहता अश्रा रक्षांसि' इक भन्व्रस्े जौ के स्थानम तिलो को चारों 
 श्रोर विक्लीणः करे ॥ २३४ ॥ पिता, पितामह ओर प्रपितामह के ` 
तीन पात्र रक्ेःभीर पिता को अध्य देकर शेष जल को पितामहादि 
के पावो मँ करके धि।.म्थः स्थनामसि इत्यादि मन्त्रः से पाच्च को 
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नीचे की ओर टेढ़ा करदे।। २३५ ॥ घ्राद्धीय घृताक्तं अन्न को लेकर 
श्रमनौ करिष्ये" --इस वचन को कहकर पित. स्थानीय ब्राहाणं को 
चे मौर (ुर्व'-- इस प्रकार ब्राह्मण के द्वारा आज्ञा प्रात्त करने पर 
पितर यज्ञ की भाति प्रग्निमे हवन करके कुल शेष अन्न को भ्रनन्य 
चित्त होता हृभ्रा पात्रों पै परिवेषणं करे । पात्र परिवेषणं के .लिये 
जो भी प्राप्त हों उन्ट लवे । श्रतिश्लय फल प्राक्षिके लिये चदोके पालन 
दोते दं ॥ २३६-२२७ ॥। 

सव्याहृतिकां गायत्रीं मधुवाता इतित्यु चम्‌ । 

जप्त्वा यथा सुख वाच्य भ्रुञ्जीर स्तेऽहि वाग्यता! ॥२३८ 

अन्नमि्ट` हविष्यन्च दद्याक्रोधनोऽत्वरः । 

भातृप्तेस्तु पवित्राणि जप्त्वा पूर्वज पन्तथा २३९ 

अन्नमादाय तृप्ताः स्थ शेषः चेवानुमन्य च । 

तदन्न विकिरेद्‌ भूमौ दद्याच्चापः सकृत सकृत्‌ ॥२४० 

स॒वंमन्न मुपादाय सतिरु दक्षिणापृखः ` 

उचिष्टसन्निधौ पिण्डान्‌ प्रदद्यात्‌ पित्रयज्ञवत्‌ ॥२४१ 

मातामहानामप्येवं दद्याचमन ततः। 

स्वस्ति वाच्यं ततः कुर्यादिक्षय्योदकमेव च ॥२४२ 

दत्वा तु दक्षिणः शक्या स्वधाकारगुदाहेरेत्‌ । 

वाच्यतामित्य नुज्ञातः प्रकृतेभ्यः स्वधोच्यताम्‌ ॥२४३ 

ब्र युरस्तु स्वधेत्येवं भूमौ सिञ्चेत्ततो जलम्‌ 

विश्वदे५1इच प्रीयन्तां विप्र रचोक्त इदं जपेत्‌ ॥२४४ 

हवन करते के बाद जो शेष मोदक सुप पायषग्दि भन्न को जो 

कि पुरषकी त्षि के योग्य हो, ^ परथिवी ते पत्रम्‌ ” इत्यादि मन्त 
से पहले पात्रों को श्रमिमन्त्रित करके फिर पर्िषण करे । “इद ॒विष्णु- 
विचक्रमे” इस. मन्त्र से उस अन्त मे श्रयण का भगूठा रखवावे 
॥। २३८! श्रापोशन देकर तीन महा प्याहृतियों के सहित सावित्री 
““ मधुवाता" ईस चछ्वा को तीन बार जप कर “ यथाशुल भोजन 
करिये " =-इस प्रकार प्रार्थना करे । श्रद्धोय ब्रह्मणो को भो मोन 


: १४ ] | । बोस स्मृति्यां 


होकर भोजन करना चाहिए ।। २३९६ ॥ जो श्राद्धीय अन्न भपने तथा 
ब्राह्मण को प्रिय हो उसे क्रोध ओर शीघ्रतासे रहित होकर ब्राह्मण को 
भोजन करने के लिये देवे । जव तक त.प्ति पूवकनब्राहाण भोजन करे 
व्याहूतियों के सहित गायत्री तथा पुरुष सूक्त प्रादि पित्र मन््रों का 
जप॒ करता रहे 1 २४० ।। जब श्राद्धीय भोजन करने वाले ब्राह्मण 
हम खूब तप्त हो गये है, एेपा कह द त्र शेष समस्त अन्न को पित. 
स्थानोय ब्राह्मणो के श्रागे रखकर ए इष वचे हुए का क्या करः ? 
जव वे कहे फि इसे इष्ट मित्रों के साथ तुम भोजन करो इस प्रकार उनकी 
आज्ञा प्रप्त कर “ग्रम्नि दग्धा" इत्यादि चा से तिलोदकं का प्रन्नेप कृरे 
भ्रोर ब्राह्मणों को गण्डूष के लिए एक-एक बार जल देवे ।॥२४२॥ 
मातामहादिक के श्राद्धमे भौ इसौ उक्त विधि के अनुसार विश्वेदेवा 
वाहुनादि' पिण्डडान पय न्त समस्त्‌ कम" करना चाहिए । ब्राह्मणों को 
गण्डूष ( कुरलो ) कराने के पर्चातु आचमन देवे फिर ब्राह्मं के ह्वार! 
स्वस्ति शब्द को कहलवावे फिर “उदकमक्षय्यमस्तु- एसा बोले भरर 
ब्राह्मणों के हाथ में उदक दान करे। २४३ ॥ इसके अनन्तर यथा- 
हिरण्य रजतादि दक्षिणादेवे। “स्वधां वाचयिष्ये यह कहे श्रोर 
ब्राह्मणों के द्वारा भ्रनूनज्ञा प्राप्त कर पित्रादि के लिए स्वधा्ार का 

उदाहरण करे ।! २४४ ॥ ॑ 


दातारो नोऽभिवद्धं न्ठ वेदाः सन्ततिरेव च । 

भद्धा च नो माव्यपमदुबहु देयञ्च नोऽस्त्विति ॥२४५ 
भन्नञ्च नो कहु भवेदिप ङ्च रभेमहि । 
याचितारश्च न सन्तु मा च याचिष्म कञ्चन ॥ २४६ 
इत्युक्त्वा तु प्रिया वाचः प्रणिपत्य विसजजयेत्‌ । 

वाजे वाजे इति प्रीतः पितृपूवेमध्यं विसर्जनम्‌ ॥ २४७ 
यस्मिस्ते संलवाः पूवंमध्यंपात्रे निवेशिताः । 
पितृपात्र तदुत्तानं कृत्वा विप्रान्‌ वि ्तजयेत्‌ । 1२४८ 
धदक्षिणमनुत्रज्य श्रुल्जीत पित्ुसेविनम्‌ । 

बरह्मचारी मवेत्तन्तु रजनीं ब्राह्मणः सह ॥२४९ 
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एवं अदक्िणं कृत्वा वृद्धौ वान्दी मुखान्‌ पितृन्‌ । 

एजेत्‌ दधिकक न्धूमिश्ात्‌ पिण्डान्‌ यवं : क्रिया ॥२५० 

एकोद्दिष्ट दवहीनमेकाच्यपवि्रकम्‌ । 

भावाहनाग्नौकरण रहित ह्यपसग्यवत्‌ ॥२५१ 

ब्राह्मणों को स्ववा अस्तु एषा बोलना चाहिए 1 फिर कमण्डलु 

से जल लेकर भूमि पर डाले । शव्राह्यण विश्वेदेवाः प्रयिन्ताम' टेसा 
कटे । इसफे वाद ध्राद्धकरत्ता भी उसका स्वयं जप करे ॥२४५ ।। बाह्मण 
प्राथना करे कि हमको हिरण्यादि के दानदेने वालोंको कुल मे ब्रहुव 
पे एेसे ही दाता बढ ओर वेदों को भ्रघ्यापनादिके दोरा वृद्धि हो. पत्र 
पौच्रादि दारा सन्तति कौ वृद्धिहो, पित, कम मेष्रद्धाकानाक्च न हो 
भौर हिरण्यादि की बहुत वृद्धि हो जिसका दान हमारे लिए हो ।।२४६।। 
स प्रकारं प्राथेना करके श्रापने कपा कर हमको तथा पदापंण द्वारा 
हमारे धर को पवित्र कियादहै-देसी प्रिय वाणी कहे ओर प्रणाम तथा 
प्रदक्षिणा करके विसजन करे । फिर वाजे वजे इति" इत्यादि ऋचा के 
दारा प्रपत्नतापूवक पितगण कां वि्षजंन करना चाहिए ॥ २४७ ॥ 
विप्रों के विसजेन करने के पूवः अध्य पाच्रमे जो संस्रव जल था उसे 
पित. पात्र को उत्तान करके फिरत्राह्यणो का विप्रजन करना च।हिए 
इसी प्रकार पितामहादि तथा मातामहादिके पात्रों का भो उत्तानीकरण 
करे ।। २४८ 1} विजित न्राहणों ॐ साथ पीद्ये-पीदे सीमान्त प्रदेश तक 
जावे श्रौर उनको आज्ञा प्राप्त कर प्रदक्षिणा करके वापिप्त लौटना चाहिए 
रोर फिर पित. सेवित श्राद्धा के अवशिष्ट भाग का उपभोप करे । 
जिस दिन श्राद्ध करे उस दिन की रात्रि मे मोक्ता ब्राह्यणो के साथ ब्रह्य 
चय ब्रत का पालन करता चाहिए ॥ २४६ ॥ इस प्रकार पृदत्रोस्ति 
तथा कन्या कै विवाह्‌ भ्रादि शुभ समयमे भी श्रदक्षिणा के भ्रनुक्रम 
वाला यजमान नान्दी मुख पित.गणो का यजन. करे । दही भौर 
बेरों से मिधित पिण्ड बनावे । तिलोसे साष्यक्म को जौ से स्पन्त 
करे 1 २५० ॥ जिमे एक ही कम कै उद्देश्य का विषय होता. दहै 
वह एकोटृष्टि शाद होता है । इसमे विश्वेदेव नहीं होति हँ मोर एक ही 


६ } ॥ अस स्मृतियौ 


ध्यं पात्र तथा एकं दभः पवित्री होते ह । आवाहन से अ्रभ्नि भे होश 
बे भी रहित होता है नौर प्रपकषव्यादिः पाक्ण धर्म से युक्त हेत है 0 
ञओेष सभी क्रिया पूर्वाक्तः के अनुसार होती हं ॥ २५१ ॥ 

उपतिष्ठतामिस्यक्षय्यस्थाने विप्र विसजेने । 

अभिरम्यताःसित वदेद्‌ ज्र युस्तेऽभिस्तषः स्म हुं ॥२५२ 

गन्धोदकतिलं यु क्त कू यक्‌ पाचन चतुष्टयम्‌ । 

सर्ध्यारथं पितृपात्रेषु प्र तपाक्रं प्रसेचयेत्‌ ॥२५३ 

ये समाना इतिष्टाभ्यां शेषं ¶वंवदाचरेत्‌ ! 

एतत्‌ स पिण्डीकरणमेकोटिदिष्ट स्वा अपि ॥र२द 

र्वाक्‌ सपिण्डीकरणं यस्य सन्वत्सराद्‌ भवेत्‌ । 

तस्याप्यन्न सोदकूम्भं दयात्‌ सम्वत्सर हिजे :।२५१ 

मृताहनि तु कत्तेव्यं प्रतिमासन्तु वत्सरम्‌ । 

प्रतिसम्वत्प रल्चंव आयमेक।दशेऽह्नि ।।२५६ 

पिण्डांस्तु गोऽजविप्र भ्यो दद्यादग्नौ जलेऽपिवा ॥ 

प्रक्षिपेतु सत्यु विप्र षु द्विजोच्छिष्टं न माजेयेत्‌ ॥॥२५७ 


` शएकोद्दिश श्राद्ध में मरक्षय्य स्यान मे 'उपतिष्ठतार्‌ः रेषा बोलना 
चाहिए ग्नौर चिप्र विषजन के स्थान मे. 'अभिरम्यताम्‌' यहु कहना 
बाहिए आर ब्राह्मणों को वयेतभिरक्तः स्म" यह्‌ बोलना चाहिशे ! 
भ्रव सपिण्डीकरण के विषयं मे वतलाते है । इसमे अघ्यं सिद्धि के लिये 
मन्धोदकं तिलो से युवत्‌ पूर्वोक्त विधि से चर पात्र रके } उन चारो 
पत्रो मे पित.ग्णमे से जिनके साथ प्रेत.की सपिण्डीकरण करना है। 
` उनके संस्रव वाले पाचोमे प्रेत पात्र के संव कोको भरे ससान 
स मनसः'' इन दो मन्त्रो से पित. फात्रों मे प्रसेचन करे } शे सभी क्रिया 
कलाप पव वत करे । यह श्राद्धस्तरीका भीभ्र्थात्‌ माता भी करना 
चाहिए । यह पपिण्डीकरण एकोदिदष् घ्राद्ध होता है 1. ५५३ -२५४ ॥ 
यदि. सपिण्डोकरण जका सस्वत्सर से श्र्वाक. ( पक ) करे तो उसके 
खदुदेश्य ते प्रति दिव, प्रतिमास पूरे वषु काशक्ति ङे श्रतुसार ब्राह्मणो 
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कै लिथे जसक्ूम्भ तथा अन्न देन। चाहिए 11 २५५ 1 भृत्त व्यक्ति की 
(जस तिथि पे श्र्यु हर हो उप तिथि में वषं भर प्रतिगर तथा बाद में 
दाह तिय के) रति च्व श्रद्ध करना वाहि । प्रथम श्राद्ध सत्यु के 
वयाः हव दिन करा चाहिए ॥। २५६ ॥ श्राद़ीय पिण्डों कमो, बक्ररौ 
क्षथवा ब्राह्मो क दे देना दाहि श्रथवा अरिनिषा जै मे उन देवे । 
पराद्‌ के चिसिद्ं अ मतस्त्रित द.ह्मणो के विद्यमान रहते हृष्‌ श्राद्ध स्थल 
सेस दह्िनों कं उच्छ को नह हटाना चादर {| २५७ "4 

प्रतिपत्प्रभृतिष्दैतासू वडंयित्वा चतुद्दंशीम्‌ 1 

शस्त्रेणतु हहा ये वं तेस्यस्दत्र प्रदीयते 1२१९० 

स्वभे हपत्थमोजश्च शौय्यं क्षेत्र बल तथा + 

पत्रान्‌ श्रेष्ठयश्च सभार्यं समुद्धि मुख्यतां शुभम ॥ २५९ 

स्रवृत्तचन्छताल्चेव वाणिज्य प्र्ुतां तश्रा । 

अरोगित्वं यश्चो वीतशोकतां १रमां ¶तिष्‌ ॥२६० 

चनं विद्यां भिषरूर्षििद्ध कुप्यं गा अप्यजाविकसम्‌ ‹ 

अश्वान्युश्च विधिवद्‌ यः श्राद्ध संम्भ्रयच्छति ॥ 

छृत्तिकादिभरेण्यन्तं स कामानाप्तुयादिमाचु 

आस्तिकः श्रहधान्श्च ष्यपेतपदमत्सरः ५ 

खसुरुद्रादित्तिसुताः पितरः शरग्डधदेवताः \ 

जीणयल्ति मनुष्यरणरं पितरृत्‌ श्राद्धन तपितीः 

मायुः प्रज्ञा घनं विद्यां स्व॑ मोक्च सुखानि च" 

यच्छन्ति तथा राञ्यं प्रीता नृणां पितामहाः २६१२७ 

गया मे जाकर पित. गण के श्राद्धमे जो कुछ भी शाकषादिक दि 

लाता है तो उप्तका प्रनस्त फल होता है! चकार से गङ्गाहारादि कामी 
गया के समान फल होता है । भाद्र कृष्ण पक्षको त्रयोदशो तिथि मे 
विशेष रूप से मघा नक्षत्र से यक्तमे जो कु -मी धाद्ध मेदि जता हं 
उपका भी श्रनन्त एड होता है । वेद को प्रामाणिकता को मानने वला 
प्रास्तिक, श्रद्धालु प्रौर गवं तथा दर्ष्या को त्यागने वाल। पुरष क्ति 
से भरणी पयं न्त नक्षत्रों मे चास्वोक्त विधि के भनुसार धाद; करता दहै 


८ | [ वौं स्मृत्यां 


वह्‌ स्वग", सन्तति, भोज, शयं, बलं युक्त भूमि, बल, गुणवान्‌ पुत्र, 


समाज मे धंष्टता, सौमाग्य, समृद्धि, प्रमुखता, शुभतां भ्र्थातु मगल 


अप्रतिहत, आज्ञा वला पद, वाशिज्यादि व्यवसाय सिद्धि, श्रारोग्यतायज्ञ, ` 


ध्रपने इष्ट मित्र बन्धु के वियोग से उत्पन्न दुःख का अपाव, ब्रह्मलोक 
परास्ति, धन वेदद्ठान, ओषध के फल कौ प्राप्ति, ताज्दि घातु, गौ, प्रजा, 
घोडा भौर दीघेजीवन भ्रादि समस्त कामनाओं की प्रप्ति करता है । 
धाद के अधिषटान्रु देवता वशु; खर प्रौर भ्रादित्य होते दँ । इनके साथ ही 
पित गण का ध्यान करना चाहिए । तएव य "उक्त देव स्वपित्रादि रूप 
से कल्पित होते हुए श्राद्ध कमं से कम त.प् होते है ग्रौर मनुष्यों के पितरों 
को प्रसन्न करते हँ । वस्वादिक्र देवों के प्रपन्न एवः तप्त होनेपर हो 
मनुष्य के पितर सन्तुष्ट एव प्रसन्न होकर प्राधु, प्रजा, घन, 
विद्या, स्वग, मोक्ष श्रौर इच्छिि सख तथा राज्य प्रदान कर्ते 
ह । २५८-२७० ।। 
अथविनायंकादिकल्पप्रकरणम्‌ } 


विनायकः कमविष्नंसिद्धयथं विनियोजितः । 
गणनामाधिपत्याय स्द्रेण ब्राह्मणा तथा ॥२७१ 
तेनोपसुटो यस्तस्य लक्षणानि निबोवत् । 
स्वप्ेऽवगाहूतेऽत्यथं जक गण्डांश्च परयति ॥ २५२ 
काषायवाससश्च व कव्धरदांश्चाधिरोहति । 
अन्त्यज दभेरषर> सहैकवावतिष्ठते ॥ २७३ 
व्रजन्तञ्च तथात्मान मन्यतेऽ्नुगतः परः। 
विमना विफनारम्मः सदत्यनिपित्ततः ॥।२७४. 
तेनोपसृशो लंमते न राज्यं राजनन्दनः । 
कुमारो न च भर्तारमपदयं नच गभिणी ॥२७५ ` 
माचायत्वं श्रोत्रियश्च न रिष्योऽध्ययनः तथा । 
वणिग्छाम नाचाप्नोति कृषिज्चेव कृषी वः । २७६ 
स्नपन तस्य कतव्य पूण्येहिन विधिपृककम्‌ । 
शरोरसषपकल्केन साज्येनोतसादितस्य च ॥२८७ 
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 सत्रीषधैः स्वगन्ध प्रलिप्तशिरसस्तथौ \ 
भद्रास्नोपविष्टस्य स्वस्तिवाच्या द्विजाः शुभाः ॥२७० 

` विघ्नो के स्वामो विनायक को प्रीति के विना महादानादि की सफ 
लता सम्भव नहीं है । प्रतः इनक ्र्चैता परमावश्यक है । परहिते विघ्नो 
की निष्पत्ति के लिये, ब्रह्मा, विष्णु ओर मेण के द्वारा पुर दन्तादि गणों 
का स्वामी. विनायक को बनाया है क्रि वह विनायक्ादि ग्रहों के पूजनन 
करने वाते प्राणियों के कमं मे विघ्न कर भ्रनिष्ट करे भोर पूजकं का 
ग्रभीष्ट सिद्ध करे । विनायक जब भप्रसत्न हों तो उक्ष. भप्रसन्तता के 
लक्षणों को जान लेना चािए । वे लक्षण ये है-स्वप्तावस्था मे जल 
का अत्यन्त अवगाहन करना, जल स्रोत में धह जाना, या इब जाना, 
मुण्डित शिर वाले मनुष्यो का देखना, गेरुभा तथा लाल, तले वस्त्र 
छारण किए हृए पुरूषो का देना? कच्चा माक खाने वाले सिद्ध भ्रादिं 
पक्षियों का पञ्चुओं पर सवार होना, चाण्डाल, मव, ऊटोंके साथ एक 
जगह बैठना, ये स्वप्न-लक्षण हँ, प्रव .जाग्रतावस्ना के लक्षण कहते है । 
जाति हुये पो से शब्रओं के दवारा श्रतुगम्यनात मानना, विक्षिप्त चित्त 
होना, कृत कमं मेः विफल होना, विना किसी कारण के दीनता का त्रास्त 
होना ये सने गणेश कौ प्रप्रीति के स्पष्ट, ज्ञापक लक्ष होते रै । विना- 
यक के द्वारा उपसृष्ट राजपत्र भी राज्य की प्राप्ति नहीं करता है, रूप 
लक्षण कूुनादि से युक्त कुमारी भी इच्छित स्वामी का लाभ नहीं करता 
दै । गभिणो स्त्री सन्तान तथा अर्खना गभे उपसृष्टा होकर नहं पाती 
है 1 श्रोत्रिय प्राचा्येटव को तथ। लिष्य अध्ययन को प्राप्त नहीं करता 
है । वाणिज्य करने बाला वश्य लाम तथा किषान देती का समुचितं ` 
कल विनायक को अध्रसत्नताके कारण तीं प्रा रस्ता है ॥२७१- 
२७६॥ श्रव विनायक्रोपसगे कै हटने के लिये कर्मो का विधान बतलाते 
ह 1 शुभ चन्द्रमा तथा नक्षज्नादि से युक्त किसी पुण्य दिन मे शास्त्रोक्त 
विधि से विनायकोपयृष्ट का भ्रसिषेक्‌ करता चाहिए 1 स्तपन कौ विचि. 
यह दै कि घृत से युक्त श्वेत सरसो के क्क्‌ (णं) से श्रद्धा पर उद्वत न 
(उबटन) चयि हुए तथा श्रिय गु तायकेशरादि सर्वाषधि भौर चन्दन, 


६० | { बीस स्मृतिर्या 


गूगल, कस्तुरी आदि सवे मन्ध सै शिर का लेपन करे हुए तथः भद्रासन 
पर वठे हुए पुरुषं के माज र्थत् घर्‌ ताध्ययन तथा सच्चरिक्रता से सम्पन्न 
सोभ्याकृति वाज्ञे चार ब्राह्मणों से यह कहे “प स्वस्ति दाल” प्रर 


ई सकय गृह्योकत विचि से पुण्याहवाचन करनी चाहिए ॥२७१-२७८१॥ 

अरवत्थानादगजस्थानादतल्मीकात्‌ सङ्खमादु्रदात्‌ । 

भृत्तिकां रोचनां गन्धानु गुर्गूलुञ्चाप्घु निक्षिपेतु २७९ 

या आहुताएकव णइचतुरमिः कलं ह दात्‌ । 

चमण्यानडहे रक्ते स्थाप्य भद्रासन तथ ॥२८० 

सहस्राक्ष राक धारमृषिभिः पावनः कुतस्‌ । 

तेन त्वामभिषिव्चामि पावमान्यः पुनन्तु ते ॥ २८९१ 

भग ते वरुणो राजा भग सूर्यो बृहस्पतिः) 

 मगमन्त्रर च वे युदेच मग सप्तषेयो ददुः २८२ 

यत्ते केशेषु दौभग्यं सोमन्ते यच्च मृद्धं नि । 

रुलटे कणंयोरक्ष्णोरापस्तद घन्तु ते सदा ॥२०८३ 

स्नातस्य साषपं तेल ल वेणौदुम्बरेण च । 

जुहयान्मुदध नि कुशानु सव्येन परिगृह्य च २८४ 

सितश्चा संमितश्चैव तथां साखकटङ्कटः ! 

कुष्माण्डो राजपुत्रश्च जपेत्‌ स्वाहासमन्वितैः | २०४ 

समानं वणं वाले चार कलशो द्वाराः नदी ॐ संगम या सूखने वि 
डेद से जल लवे भरौरं उस जल में भरवस्थान, गज स्थान, बेल्मीक, 
सरित्संगम तथा श्रजञोष्य हद से पाँच प्रकार की लाई हुई भिदी, गो रोचन 
प्रौर चन्दन कु कुमादि गन्धो को कया गूगल को उले । बल के रक्त 
चेमं पर शीपणीं नििक्त भद्रासन स्थापित करना चाहिए । इसी भद्रासन 
पर वढ कर स्वध्ति वाचन करान चाहिए । भद्रासन पर दवेत वस्ढ 
क्छिकर कंठना कहिए । चारो कल भाजन पद्लक्‌ श्रादि से शोभित 
तथा माला, चन्दनादि से वावितत कर चारो दिशा्रो मे रक्खे अर 
निरतायै वाले तीन मत्रं द्रा प्र्येक कलस से जल लेकर गुरु स्नान 
करावे । तहख्क्षादि तीन मन्तो का भ्रथं निम्त है- सहज बक्ति वाले, 


~~~ - ~~ ~= -“~ ~ ----------- ~ “ 
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शतधार जल ऋषियों के द्वारा पावन किये गये है । उनसे विनायकपसृष्टो 
तुह्यारी शान्तिके लिए अभिबेक करते दँ । पावन क्रि गये ये जलं 
तुमको पवित्र करे ॥२७६-२००॥ तेरा कल्याण राजावरुण, सूय, 
बृहस्पति इन्द्र, वायु भौर सप्ति तुके प्रदान करं । तेरे केशों मे, सोमन्त 
मे, माये मे, ललाटमे, कानों मेश्रौर ओंोंमेजो दौर्माग्य है उसश्वका 
ये जल सवेदा के लिये नाश करे ॥२८१-२८२॥ उक्त विधिसे प्रभि- 
षिक्त के माथे पर सव्य हाथमे कुशा लेकर मूनर की लकड़ी से निित- 
लवासे सरसोंके तेल का मित, संमित्त, शाल, कटकृट प्रोर राजपृत्र-- 
इन छ विनायक केनापमरोसे प्रत्येक नामके आदिमे प्रणव भ्रौर 
चतुध्यंन्त विभक्त वाले नामके आगे स्वाहा लगा कर हवन करे। यथा ञॐ 
मिताय स्वाहा इसी प्रकार भअन्यनामोको भो बोले ।(२८३-२८५॥ 

नाममिर्बालमन्त्र श्च ग मस्र समन्वितः । 

दद्याच्चतुष्पथे शपे कुलानास्तीयं सवंतः ॥२८६ 

दध्यन्न पायसञ्च॑व गुडपिष्टं समोदकम्‌ । 

एतान्‌ सर्वानुमाहृत्य भूमौ कृत्वा ततः शिरः ॥२८७-२८९ 

विनायकस्य जननी मपति् त्ततोऽम्बिकाम्‌ । 

ूर्वासिषप पुष्पाणां दत्वाध्यं ¶णमज्जलिम्‌ ॥२९० 

रूपं देहि यशो देहि भाग्यं भगवति ! देहि मे । 

पत्रान्‌ देहि धन देहि सर्वानु कामाच देहि मे ॥२६१ 

ततः शुक्छाम्बरधरः शुक्लगन्धानुलेपनः। 

ब्राह्मणान्‌ भोजयेद्दद्याद्रस््युग्मं गुरोरपि ॥२९२ 

एवं विनायक पूज्यं श्रहाश्चव विधतत१ । 

कभणां फलमाप्नोति धियञ्चाप्नोत्यनुत्तमाम्‌ २९३ 

भादिव्यस्य सदा पूजां तिकस्वामिनस्तथ। । 

महागण पतेश्चव कवन सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥॥२९४ 

इपुङे मनन्तर प्रणव तथा नमस्कार से युक्त इन्द्रादि दोनों के नाम कै 
आगे चतुर्थी विमक्ति लगाकर मन्त्रों के द्वारा हृत से शेष को बलि शप मे 
कुशा बिद्छाकर चतुष्पथ मे देवे ॥२८९॥ इती प्रकार दवि, अन्न, पायस्‌, 


६२ ] । घोसं स्मृतिर्यां 


गुडपिष्ट मोदकादि को विनायक तथा उसकी माता अम्बिका को मन्त्र 
पूवक भेंटकर भूमिमे शिरलगाकर दृर्बाभौर सरसोंसे पुषमोंकी 
भ्रष्यं देते हुए पुष्पाञ्जलि देवे श्रौर प्रथेना केरे हे भगवति | मू रूप, 
यञ, भार्य, पत्र, धन श्रौर समस्त मनोरथ प्रदान करो ॥२८७--२६१)) 
इसके परचात्‌ यजमान शुक्ल वस्त्र तथा मालादि धारण कर ब्राह्यणो 
को भोजन करावे श्रौर गुरुको दो वस्त्र तथा दक्षिणा देवे ॥२६२॥ इस 
तरह विधिपूर्वेक विनायक तथा प्रदो का पूजन करके विघ्नो का उपशम 
होने से समस्त कर्मां का फल तथा उत्तम श्रौ को प्रापि होती है ॥२६३॥। 
प्रतिदिन सूरय, स्वामी कात्तककेय श्रौर महागणपति की पूजा करने वाला 
 भ्रभिलषित सिद्धि को प्राप्त करता है।२९४।। 


अपर ग्रहुशान्तिप्रकृरणप्‌ । 

श्रीकामः शान्तिकामो वा ग्रहयज्ञ" समाचरन्‌ । 

वृष्ट्याय। दुष्टकामो वा तथेवामिचरन्नरीनु ॥२९५. 

सुय; सोमो महीपुत्र: सोमदरुत्रो बृहस्पति । 

शुक्रः रनंश्चरो राहुः केतुश्चेति ग्रहाः स्मृताः ॥ २९६ 

ताश्रिकात्‌ स्फटिकाद्रक्तवन्दनात्‌ स्वणंकरादुभौ । 

रजतादयरतः सीसात्‌ काष्यात्‌ कथयंग्रहा, क्रमात्‌ ॥२९७ 

स्ववा पटे लेख्या गन्धपष्डल्क्रेषु वा । ` 

यथावणं प्रदेयानि वासांसि कुसुमानि च ॥२९८ 

गन्धारेच बरुयरचेव भूपो देधर्च गृग्णुलुः । 

कतन्या मन्त्रवन्तर्च चरवः प्रतिदेवतम्‌ ॥२९९ 

आकृष्णेन इमं देवा मग्निमुद्धा दिवः. ककुत्‌ । 

उद्वुव्यस्वेति च चो यथासंष्य प्रकृप्तिताः । ३०० 

बृहस्पते मतिअदय्येस्तथं वान्तात्‌ परिश्रुतः । 

शन्नो देवीस्तथा काण्डात्‌ केतुः कृण्वन्निमाः क्रमात्‌ ॥३०१ 

सक्ष्मी को प्राति कौ कामना वाला, आपत्तियों को शान्ति करने की 
इच्छा वाला, वृष्टि भयु गौर शरीर पृष्टं के मनोरथ वराला-पुरुष तथा 
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प्रभिचार की इच्छा रखने वाला पुरषं ग्रहों की पूजा करे ॥२६५॥1 सूयं 
चन्द्र, मद्धल, वुध, वृहस्पति, शुक्र, शनंश्चर, राहु श्रौर केतु ये सव ग्रह 
कटे जाते है ॥२६६।। उपयुक्त नन्ग्रहों की प्रतिमा क्रम सेतान्न, 
स्फदटक रक्तचन्दन, स्वणं से दोनों चाँदी लोहा, सीसाभ्रौर कसि से 
बनानो चाहिए 1 भ्रथवा वस्त्र प्रर अपने-प्रपने व२। वाले चन्दनादि द्वारा 
सुसंक्ृत भू-माग पर लिखनी च।हिए ओर उनके वर्णो के ्रुक्षार ही उन्हूं 
वस्त्र भौर पुष्प देवे ।२६७-२६८। भ्त्येक प्रह को गन्ध, बलि मोर 
गुगगुलधप देवे तथा मत्त्रों द्वारा चर देना चादिषु । बलि कां तात्पयं 
नैवेद्यादि है । चर प्रति देव को चार मृष्ट परिमित होना चाहिए ।२९६। 
नवग्रहों के भिन्त मन्त्र ह । आक्रष्णोन रजपा, इमं देवाः, अग्ति शू दधी 
दिवः ककत, उद व्यस्वारते, वृहस्पते अति यद्यं, अन्नात्य-परिल्‌.तो 
रसम्‌, श्रन्नो देवो रमिष्टय, काण्डात्काण्डात्पुरोहन्ती, केतु कृण्वन्तितीमा- 
ये सूर्यादि ग्रहों के यथाक्रम मन्त्र हं ।३००-२३०१॥ 


अकः पलाशखदिरावपामार्गोऽथ पिप्पलः 1 

उदुम्बरः शमी दुर्वा क शाश्च समिधः कृमातु ।(३०२ 
एककस्य त्वष्टशतम्टाविशत्तिरेव वा । 

होतव्या मधुसपिर्म्या दध्ना क्षीरेण वा युता ॥३०३ 
गुरौदनः पायसञ्च हविष्यं क्षीर पराशिकम्‌ 1 
दध्योदन हविरच्रूणं माष चित्रान्नमेव च ॥२३०४ 
दद्याद्‌ ग्रहुक्रमादेतद्‌ द्िजम्थो भोजन बुधः । 

शक्तितो वा यथाराभं सत्कृत्य विधिपरवंकम्‌ ॥३०५ 
धेनुः श ङ्घस्तथानङवान्‌ हेम वारो हयस्तथा । 

कृष्णा गौरायस छाग एता वं दक्लिशाः करतात ॥(३०६ 
यङ्च यस्थ यदा दुःस्थः स तं यत्तेन पूजयेत्‌ । 
ब्रह्मणैषां वरो दत्तः पूजिता पूजधिध्यथ ॥२०७ 
ग्रहाधीना नरेन्द्राण मुच्छयाः पतनानि च । 
भावाभावौ च जगतस्तस्म, तु पूज्यतमाः स्मृताः ॥३०८ 


सुयादि नवग्रहो के यथा क्रम भिन्न-भिन्न समिधा प्रक, पलाश, 
खदिर, अपामागं, पीपल, गूलर, शमी, दर्वा ओर कुशा-ये क्रमसे 
समिवा है । इनत मधु, घृत, दहो या द्धम युक्त प्रत्ये के अष्टोत्तर शत, 
9 इारश य, आठ प्राहुतियां देवे ॥ २०२-३०३।। इसके श्रनन्तर सहस्र अशो- 
तर शक्ति के अनुसर यथःक्रम गुडोदन, पायस, टेविष्यान्न, क्षीरमिधित 
षष्टिक्ोन, दध्यादन, घतौदन दि समस्त ्रहोका वलि रूप मे निवेदन कर 
ब्राह्यणो का भोजन केरावे। यदि भिन्न-भिन्न न हो सङ यथा लाभ 
एकं भ्रकारकाही सत्कार एवं विधिके साथ भोजन क राना चाहिये 
।॥२०४-३०१५॥ प्रत्येक ग्रह के उषेशय से ययाक्रभ धेनु, शख, बेल, 
सुवण, वस्त्र, प्रसव, रामा गौ, लोहा, बकरी, ब्राह्मणों को दक्षिणा 
देवे ॥२०६। जो यह जिषक्रा नित्त समय अष्टमादि स्थानपरे हे उसको 
यत्नपूबक विशेष रूप से पुजना चाहिए श्रौर श्रन्य रहो कोंसाघ्रारणप्‌ जा 
करे । ब्रह्याने इनो वरदान दिवा ठै किं प्‌जितहोकरये पजा करने वाले 
कौ अभीष्ट सिद्ध करे ॥३०७॥ राजाभ्रोकाभी उत्थान प्रौर पतन 
ग्रहों के सावीन होता है। उन हारा परपालनीय लोक समूह्‌ का जन्म 
भरोर मरण भी प्रहोंकेही आधीन होता है 1 इपलिये अपने तथा सुवे 
योगक्षेम के लिये ग्रह राजा के पजने के योग्य है ||३०८]। 


=-= षि 


अथ राजधम प्रकरण वणनम्‌ ॥ 
महोत्साहः स्थुललक्यः कृतज्ञो व्रद्धसेवकः । 
विनीतः सत्वसम्पन्नः कलीनः सत्यवाक्‌ शुचि ॥३०९ 
अदीषमूत्रः स्मृतिमानधुद्रोऽरुभस्तथा , ¦ 
धा्मिकोऽव्यक्तनइचेव प्राज्ञः शुरो रहृध्यवितु ॥ \ १० 
स्वरनध्रगोप्तान्वीक्षिक्य। दण्डनीत्यां तथव च । 
विनीतस्त्वथ वार्तां च्यान्चंव नराधिपाः । । ३११ 
स मन्तिणः प्रकुर्वीति प्राकनान्‌ मौलान्‌ स्थिरान्‌ गुखीन्‌ । 


ॐ 


त साद्धं चिन्तयेद्राज्यं विप्र णाथ ततः स्वयम्‌ ॥३१२ 
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पुरो तठ्च कूर्वीति हेवज्ञमुदितोदितम्‌ । 

दण्डनीत्याञ्च कूशरमथर्वद्कधिरसे तथा ३१३ 

श्रौतस्मात्तेक्रियाहेतोवृ णुयाहत्विजस्तथा । 

यज्ांऽचंव प्रकूर्वीति विधिवद्‌ भूरिदक्षिणान्‌ ३१४ 

भो रच दद्य द्विभ भ्यो वक्ति विविधानि च। 

सक्षयोऽय निधी राज्ञां यद्धिप्र षुपपादितम्‌ ३१५ 

राज्याभिषेकादि गुणोंसे युक्त गृहस्थ के विशेष धम बतलति 

ह । राजा कुलीन, स्थूल लक्ष वाला, कृतज्ञ, वयोच्रद्ध तथा ज्ञान एव तप 
से वृ्धोंकी सेवा करने वाला, न स्रतायुक्त, हषं लोकादि के अभावे वाला 
स्य भाषण करने वाला, पतिव्रता से रहने वाला, दोघपूत्रता के दोष से 
रहित, स्मृति रखने वाला, सद्गुणो से षन करने वाला, दूसरों के दोष 
न कहने वाला, धाभिक, व्य्तनों से रहित, भराज्ञ, शूर, मन्त्रणा मे चतुर, 
सात श्रङ्ख वाले रज्य के पर प्रवेश द्वार को आच्छादित करने वाला, तकं 
विद्या तथा अयं विद्या का श्रौर वेदत्र्रो का ज्ञता नराधिप होना चाहिए 
॥ ३०६-३ ` १ ॥ राजा स्वय उपध क्त गुणोंसे विशिष्टहोतां हुप्रा मो 
विवेकं कुशल कुल क्रमसे सेवा करने वाले, कभी भौ पराया आच्रयन देते 
वाले, स्थिर, बाहयाभ्यन्तर शुद्धि वाले मन्त्रिणो को नियुक्त करे भोर 
सन्धि विग्रहादि राज्योपयोगीा कयो का चिन्तन ऊरे तथा फिर सकल 
शास्र तत्व ज्ञाता पुरोहित के साथ विचार करे गोर इतके परचात्‌ , स्वय 
श्रपनो बुद्धि से चिन्तन करे ॥ ३१२ ॥ राजा ॐ ग्रहीत्पात तथा उनको 
शान्ति प्रादि का ज्ञाता, शास्त्रोक्त श्रध्ययनानुष्ठानष्दि से भ्रभ्धुदयशाली, 
दण्डनीति तथा श्रभिचार जान्ति प्रधान श्राद्धिरस शास्र मेकुरल पुरोहित 
बनाना चाहिए 11 ३१३ ॥ श्रौत भ्रग्निहोत्राद भोर स्मातं महादानादि 
स्वरूप क्रियाप्रों के सम्पादन करते के लिये ऋत्विनों 5 वरण राजा 
को करना चाहिए ॥। ३१४ ॥ गड शय्या सुवर्णादि भ'ग ॐ योग्य वत्तुभ्रो 
का दान राजा को ब्नाहमणो के लिए देना चाहिए । जो भो कूच 
ब्राहमणो को दान स्वरूप दिया जाता है यह्‌ म्रभिला षिताथं प्रदानं करने 
वाली राजनं को रक्षय विचि है॥ :१५॥ 


६६ ] [ बीस स्मृतियां 


अस्कन्नमव्ययश्चं व प्रायश्चितेरदू षितम्‌ । 

अग्नेः सकाराद्वि प्रास्य पूतं श्रष्ठमिहोच्यते ॥३१६ 

धमण रब्धुमीहेत रब्धं यत्तेन पालयेत्‌ । 

पालितं वद्धयेन्चीत्या वृद्ध पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥३१७ 

दद्याद्‌ भूमि निबन्धं वा कृत्वा लेख्यञ्च कारयेत्‌ । 

मागामिभृद्रनृपति परिज्ञानाय पाथिव। ।३१० 

पटेवा तास्रपटु वा स्वमुद्रोपरिचिहनतम्‌ । 

मभिलेख्यातमनो वंडयानात्मानञ्च महीपतिः ॥३१९ 

प्रतिग्रहपरीमाणं दानच्छेदोपवणनम्‌ । 

स्वहस्तकारसम्पन्न शासन कारयेत्‌ स्थिरम्‌ ३२० 

रम्यं परन्यमाजीग्यं जा ङ्खरं देशपावसेत्‌ । 

त्र दुगाण कुर्वीत जनकोषात्मगुप्तये *।२२१ 

तत्र त्र निष्णात्तानध्यक्ानु शुचीन्‌ । 

भरकुयादायकर्मान्तव्ययकम्सु चो्यतान्‌ ॥३२२ 

राजा केद्वारा राजसुयादि थज्ञ क्रिये जाते है, उनपरे बहुत बडो 

दक्षिणा दी जातो है प्रर ्रग्निमें हवन क्रिया जाता है किन्तु उस हवन 
से विप्र सूपो भ्रग्नि मे हवन करना अर्थात्‌ दानादि का देना अधिक श्रो 
है जो क्षरण रहित, भ्रपञुष्यमान ग्रौर प्रायारिवत्तादि के क्लेश से भी 
मद्रूषित होता हे ॥ ३१६ ॥ धर्मोपाथो द्वारा धन को प्राप्ति कौ चेटा 
करनी चाहिए मोर जब धन प्राप्त हो जरे तो उको यत्नपूव क रक्षा 
करनी चाहिए । सुरक्षित घन को वृद्धि शास्त्रों से श्रविरुदध नोति 
वाणिज्यादि द्वारा करे मौर जब वह्‌ धन पर्याप्त स्प से बढ़ जति तो 
सत्पात्र ब्राह्मणों कै हिताथं उसका विनियोग करना चाहिए अर्थात्‌ 
ब्राह्मणो को दानादि ल्प मे देवे ॥ ३१७ | राजा को ब्राह्मणों को 
भूमि दान देकर इष भूमि का इतना कर होगा, पेपी व्यवस्था करके 
भागे भविष्य मे होने वाले राजानो क ज्ञान के लिये वस्त्र भ्रथव। ताञ 
पतर में दानादि काप्रतिपादक लेव लिख देना चाहिए । उसके ऊध्व 
भाग में अपने नामादेश्च कौ द्रा लगानी चाहिए । उस लेख मे अपने 
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पूवजों के नाम, भमिका परिमाण प्रीरदी हु भूमिके चारोंओरकी 
सीमा तथो नदी मार्गदि का स्पष्ट उल्लेख करके देना चाहिए । उस पर 
अपने हस्ताक्षर तथा समयादि लिखते हए भविष्य मे उसके पालन के 
लिये ढ़ शासन का उल्लेख करे ।, ३१८-३२० ॥ रजा को सुन्दर, 
पञ्यु के लिये हितकर, कन्दमूल, फलादि युक्त स्थान नो प्रजा के लिए 
जीवन चलाने वाला हो, जल भौर वृक्लो से समन्वित जल कौ ऊचो 
भूमि में निवास स्थान बनाना चाहिए ओर वहीं पर प्रजा, खजाना भौर 
पनी श्रात्म रक्षा के लिये दुग का निर्माण करे 1 ३२१॥ धर्माथंका- 
मादि सम्पन्न करने वाले विभिन्न स्थानों मे सुयोग्य अधिकारियों को 
निषुक्ति करे जो मनन्य होकर प्रपने कामको करे वलि, कुशल, पवित्रः- 
चरणा वाले, आय तथा व्यय केकामोंमे भ्रालस्यन करने वलि, हों रेपे 
ही व्यक्तियों को उचित अ्रयिकार पद पर रके ।॥ ३२९ ॥ 
नातः परतरो धर्मो नृपाणां यदुपाजितम्‌ । 
विग्र भ्यो दीयते द्रव्य प्रजास्यश्चाभय तथा ॥(३२३ 
य आहवेषु वध्यन्ते भूम्यथ मपराङ मृखाः । 
अङ्रटरायुधेयान्ति ते स्वग योगिनी यथा ॥(३२४ 
पदानि क्रतुतुल्थानि भग्तेष्वविनिवत्तिनाम्‌ । 
राजा सुकृत मादत्ते हतानां विपला नाम्‌ ॥२२५ 
तवाह वादिन क्लोवं निहति परसङ्कताम्‌ । 
न हन्याद्विनित्रत्तञ्च युद्धश्रक्षणकादिकष्‌ ।*३२९ 
` कृतरक्षः सदोत्थाय पश्येदायव्ययो स्वयम्‌ । 
ब्यवहारांस्ततो दृष्टा स्नात्वा मुज्जीत कामतः ॥३२७ 
हिरण्यं व्यापुतानीत भाण्डागारेषु निःक्षिपेत्‌ । 
पश्येच्चारास्ततो दूतान्‌ प्र रयेर्मन्त्रिसंयुर्तः *३२८ 
ततः स्वं रविहारी स्यान्मन्तिभिव्वां समागतः 1 
बलानां दर्शनां कृत्वा सेनान्या सह॒ चिन्तयेत्‌ ॥३२९ 
युद्ध मे विजय प्राक्त कर . कृमाया हुमा समस्त धन ब्राहमणो को 
दवान खूप भें देने भ्रौर सवदा अमय देकर प्रजा की सुरक्षा करते सं बड़्‌। 
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राजश्रों का कोई धमं नहीं होता है । भ्र्थात्‌ यही सबसे श्रेष्ठ धम है 
।॥ ३२२।। जो क्षत्रिय राजा भूमिके लिए सम्भूख जाकर लडते हुए 
युद्धो मे प्रविषदिग्व प्रायो से मारे जाते दह वे योगि की भाति स्वग 
को प्राप्त करते ह । श्रपते संनिकों तथा गजार्वरथादिके भग्न हो जाने 
परभीजो मैरावरशन्रु के सामने आगे को अर वदत चले जाते हँ उनके 
एक-एक कदम एक-एक यज्ञ के तुल्य फल देने बले होते हं । जो चोट 
खाकर पौचेकीभ्रोर मड जाते हँ उनका सृकत राजा ले लेता है 
।। ३२४-२२५ ।। युद्ध भूमि मेंजोमेँ तुम्हारा हेषा कहै उसे, 
नपु सके करो, हथियार रहित निहत्थे को, दूरे सेयद्ध करने वाले को, 
य्‌ द छोडकर वापिस लौटने वलि को भौर केवल य्‌द्धके देखने भर के 
लिये दशक रूपसे अये हों अथवा अन्य किसी कायंवश व्हा उन्हे 
कभौ नहीं मारना चाहिए ॥ ३२६ ॥ अपनी सुरक्षा का पूणं उपाय करे 
सावधान होकर स्वय राजा आमदनी धौर खच को देखे । इसके श्रनन्तर 
व्यदहारों को देखकर स्नानं करे भ्र दिनके मध्यमे यथा सुचि भोजन 
करे ॥ ३२७ ॥ सुवणं श्रादि द्रव्य लाने के कायं प नियक्त 
भरधिकारियों के हारा लाये हुए धन को स्वय देख कर खजाने मे रवचे । 
इस पडचात गप्तचरो से प्रच्छन्न वार्तालाप करे भौर फिर मन्त्रियों के 
परामशं से दूतो को भेजे ।॥ ३२०८ । इस उक्त कम" के अनन्त अन्तः 
पुर मे खियों ऊ "साथ क्रोडा-विहार श्रादि एकांको करे अथवा मन्त्रियों के 
साथ मनोविनोद करे । पने हाथो, घोडे प्रादि को देकर सेनापति के 
साथ सेना-स रक्षणादि देश्च कालोचित क्रा विचार करे ।। ३२६ ॥ 

सन्ध्यामुपास्य श्ृणुयाच्चाराणां गूढभाषितम्‌ । 

गोतन्यंश्च भुलजीत पठेत्‌ स्वाध्यायमेव च ॥३३० 

संविशेत्तूय्यं घोषेण प्रतिवुष्येत्तथोव च । 

रास्तराणि चिन्तयेदुबुदव्य सर्थकर्तव्यतौन्तथा ॥३११ 

भ षयेञ्च ततश्चाराच्‌ स्वेषु चान्येषु सादरम्‌ । 

ऋत्विक्पुरोहिताचा्यराशीभिरभिनन्दित। ।(३३२ 

टरा ज्योतिविंदो व्यान दद्योद्‌ गां काञ्चनः महीम्‌ । 


याज्ञवत्क्यस्मृतिः ] [ ६६ 
नेवेरिकांनि च तथा श्रोत्रियाणां गृहाणि च ॥३३३ 
ब्राह्मणेषु क्षमी स्निग्धेष्वलिम्भः क्रोधनोऽरिषु । 
स्याद्राजा भृत्यव्ेषु प्रजासु च यथा पिता ॥३३४ 
पुण्यात्‌ षड़्मागमादत्त न्यायेन परिषाल्यन्‌ । 
सवं दानाधिक्र यस्मात्‌ प्रजानां परिपालनम्‌ ॥ ३३५ 
चाटतस्क रदुभ्वंत्त महासाहसिकादिभिः । | 
पीडचमानाः प्रजा रक्षेत्‌ कायस्थं इच विशेषत! ॥२३६ 

सायङ्काल मेँ सन्ध्योपापन कर्के अपराह्न मे धराये हृए दूतो के 

गुत कथन करे सूने फिर गान नृ्यादि से यक्त होकर भोजन .करे श्रौर 
वेद को श्रभ्यापत के लिये पढाना चाहिए ॥ ३३० ॥। रचधिमें राजा को 
पूयं शंखध्वनि के साथ शयनं करना चाह्यि तथा उसी प्रकार वाद्य 
ध्वनि के साय प्रातः उठना चाहिए । उठकर शास्रं का तथा शाञा- 
नुसार समस्त कर्तव्य समुदाय का ~विचार एवं चिन्तन करे ॥ ३३१ ॥ 
सक्र अनन्तर दूतो को दानमानादि पुरण्कार पूव क भ्रन्तधपुरादिमें तथा 
परराष्ट्रं मे भेजे । ऋत्विग., पुरोहित श्रौर म्राचाय के द्वारा प्राप्त प्राशो- 
वाद से अभिनन्दित होवे । ३३२ + प्रातःकाल मे ज्योतिषियों को 
बुलाकर उने अपनी ग्रहादि कीं स्थिति पूचकर शान्ति कम के लिये 
पुरोहित को श्रादेश देना च हिए । वयो से स्वशरीर को स्थिति को बत- 
लाकर उसका प्रतिविधान की व्यवस्था करे वेदाव्ययन करने वाले 
ब्राह्मणो कों गौ, सुवणं , भूमि तथा विवाह के उपयुक्त कन्यालङ्कारादि 
्लौर घर को दान देवे | ४३२ ॥ राजाकोब्रह्यणों केद्वारा अपराध 
बन जाने पर भी क्षमा वाला होना चाहिए मित्र, ज्ञाति मादि परं कुटि 
लता रहित होवे, शुप्रों पर क्रोव क स्वभाव वाला रहे, भृत्य वर्गो पर 
जौर प्रजाओं पर तथा शरणागत व्यक्तियः पर पिता को माति दया वाला 
सौर हिताचरण करने वाला होना चादिए ॥३२४॥। राजा रास्त्रे न्याय 
के अनुसार सव प्रःारसे भली भांति प्रजा का पालन करता हृ्रा परि 

पालित ध्रजाके द्वारा उपाजित पुण्यका छठा भाप प्रप्त कयि करता 
है, भ्रतःएव समस्त दानों स अधिक्‌ फल प्रदान करने वाला भजा का 
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पालन होतार । वचना करकं दूसरौकाधननलेने वाले, चोर द तादि 
क्रोडा करने वाले दुराचारी, महानर्‌ साहस से बलात्‌ हरण करने वाले 
से सताई हुई प्रजा की रक्षा करे तथा विशिषलूप से राजा राजाधिङृत 
लेखकों के हारा पडत की प्रजा की रक्षा करनीः चार्िए ।३३५- ३६॥ 
अरक्ष्यमाणाः कुवन्ति यत्‌ किञ्न्वितु कि्विषं प्रजाः । 
तस्माच्च नृपतेरद्ध' यस्माद्‌ गृह्भात्यम्तौ करात्‌ ।(३३७ 
ये राष्ट्ाधिकृता स्तेषां चारंज्ञ त्वा विचेष्टितम्‌ । 
साधून्‌ सम्पालयेद्राजा विपरीतांस्तु घातयेतु 1३२८ 
उत्कोचजी विनो द्रव्यहीनान्‌ कृत्वा रवासयेत् सदा । 
सम्पनिरा7सत्कारेः श्रोत्रियात्‌ वा्पेत्‌ मरा ॥-३६ 
अन्यायेन नृपो राषटरतु स्वकोषं योऽभि1धं येत्‌ । 
 सोऽचिराद्विगतश्रीको नारामेति सबान्धवः! ।\२४० 
प्रजापोड़नसन्तापसमृद्भरतो हुताशनः। 
राज्ञः करु श्वियं प्राणात्‌ नादग्धा विनिवत्तंते ।३४१ 
य एव धर्मा नुपतेः स्वरष्टपरिपालते । 
तमेत कृत्स्नमाप्नोति पर राष्ट वशं नयन ।।३४२ 
यस्मिच्‌ देशे य आचारो व्यवहारः कुरस्थितिः। 
तथं व परिपाल्योऽपौ यदा वशमुपागतः २४३ 
राजा केदारा अरक्षित प्रनाजो कुषुभ चोरी प्रादि पापकम 
करती है उसका प्राधा पापराजाको लगतादहै क्योकि वह प्रजा से 
रक्षण करने कै लिये करोंको ग्रहण करताहै। जोराष्टते राजाके 
कर प्रहण करने के कायं मे प्रथिकृत ह उनको सभी चेष्टाभ्रों का दूतो 
द्वारा ज्ञान प्रात करके जो भले चरित्रवानु ह उनङ्ञा दान एवं पुरस्कारादि 
सत्कार से सम्मान करना चाहिये ओर जो श्रसाधु हों उनको दण्ड 
देना । रिश्वत लेकर जीविकोपाजंन करने वालों को उनक्रा सारा धन 
छन कर भ्रपते राष्रसे निकाल देवे । च्छा दान, मान श्रौर सत्कार 
से वेदाश्पेताप्रोंको सदा राष्रमे बक्षाना चाहिये । जो राजा अन्याय 
से अर्थात्‌ भदण्डय व्यवितियों को दण्डित करके राष् से श्वपने कोष क। 
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भरता दै वह शीघ्र हो पत्रादि बारधवों सहितं चष्ट राज्य वाला 
होकर नष्टहो जाता है । प्रजा के उत्पौडन से उत्पन्न सन्ताप सेजो 
अग्नि षदा होती है। वहु राजा ङो लक्ष्मी कूल ओौर प्राणों को जलाये 
विना अर्थात्‌ नष्ट किये बिना कभी शान्त नहीं होती है । ्रपने रष 
कं परिपालन करने मेराना का जोधमंहोताहै वही पर रध्र्को 
क्ा्मसात्‌ करते हये राजा कोघमकाच्ठा माग प्राप्त होता है ( पर 
राको व्ल में करने के लिये जो उस समय प्रजा का पीडन होता है 
वह्‌ निषिद्ध नहीं होता दै। पर-रष्रके अपने वशमेभ्रा जने प्रमो 
हां पदिले जा भो कुछ आचार हो,जं 1 मातुली रन्या से परिएयादि 
करना प्रौर जो करग्रइणादि रूप व्यवहार तथा कुल परम्परा के अनुखार 
जोभौ स्थिति हो उपको उसी प्रकार से राजा रो पाज्ञन करना 
चाहिये ॥।३३७-३४२।। 
मन्त्रमूकं यतो राज्यमतो मन्तरं सुरक्षितम्‌ । 
` कुर्यद्यथान्ये न विदुः कम्मंणामाफलोदयात्‌ ॥२४ 
अरिमित्रमुदासीनोऽनम्तरस्तत्‌ परः परः परः। 
` --क्रमंशो मण्डङं चिन्त्य सामादिभिरनुक्रमेः २४५ 
. उपायाः सामः दानञ्च भेदो दण्डस्तथं व च । 
` सम्यक युक्ता! सिद्ध युदेण्डस्त्वगतिका गतिः ॥६४६ 
सन्धिघ्च विग्रहं यानमास्न संश्रयं तथा । 
द धीभावं गुणानेतान्‌ यथावत्‌ परिकल्पयेत्‌ ॥॥३४७ 
यदा सम्यग्गुणोपेतं परार तदा व्रजेत्‌ ) 
परश्च हीन आत्मा च हु्टवाहूनपू रषः ॥३४८ 
देवे पुरुष +रे च कम्मसिद्धिञ्यंवस्थिता । 
तत्र दैवमभिग्प्रक्तं पौरुषं पौ चैदेहिकम्‌ ।.२४९ 
केचिद्देवांत्‌ स्वभावाच्च कारात्‌ पुरुषकारतः ! 
संयोगे केचिदिच्छन्ति फर कशलबुद्धयः ॥(३५० 
या ह्यो केन चक्रेण न रथस्य रतिभवेत्‌ । 
एवं पुरुषकारेण विना देवं न सिद्ध यति ॥३५१ 
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हिरण्यभूमिलाभेभ्यो मिच्रलब्धिवरा यतः । 

अतो यतेय तत्‌ प्राप्तौ रक्षेत्‌ सत्यं समाहतः 1२५२ 

राजा.का मूल मच्व्रही होताःहै -इलिएेःमन्तरको भली प्रकार 
गुप्त रखना चादिएे । जिससे.राजा के सन्धि विग्रहादिकार्यों का फ़ल 
जवब॒ तक सामनेन होत्व तक अरस्य लोग मव्रणा को नहीं जान 
पै ३४४१) अपने राज्यसे लगे हये देश का राजाश्ररि होता दहैःप्रषैर 
उसदेशसे लगे हुये देशसे लगे हए देक का स्वामौ मित्र होत्ताहै तथा 
उससे आगे.षले णका राजा उदाप्रीनहोतादहे। इसप्रकार चारो. 
दिशामो मे.शन्रु मित्र भ्रौर -उदषीनों का बारहोंका पक मण्डन ही 
जाता है। अतः क्रप्र से सामादि उपरायों द्वारा उन्से.भपना श्रयक्रारन 
हो-एेषा चिन्तन करते रहना चाहिये । यही भ्रचधारण मन्त्र कहा 
जाता है ॥३४१५॥ साम, दान, भेद श्रौर दण्डये उपाय -हं। मधुर 
एवे श्रिय भाषण कर कायं सिद्ध करना सोम :होता है सुवर्णादि धन 
देर काम बना लेना दान-कहलाता है। सामन्तादि में परस्पर बैर 
उत्यस्नं कर श्रपनो सिद्ध करना भेद तामसे प्रभिद्ध दै । धन का श्रपह्‌- 
रणादि वध पयन्त॒श्वपक्रार करना दण्ड कहा नातारहै। ये चारों 
उपाय देश काल कै भ्रनुखार भली भांति श्रगुक्तःहोतते. षर काये मे सफलता 
दिलाते है क्रिन्तु दण्ड-तभी काम मे लाता चाहिए जव कोई भी उपाय 
कामन करे ओह बाध्यता उपस्थित हो जावे । ये-सुभो उपाय 
लोकव्यवहार मे प्रथुक्त होते हँ ॥३४६५ सन्धि, विग्रह्‌, यान, ` भासन, 
संश्रय रौर द्धी भाव-येचं गुण-नाम़से.प्रसिद्धदै 1. हम दोनों एक 
दूसरे का आपस मे अपकार न॒हीं करेगे--एेसी व्यवस्था : कर सेने को 
सन्धि कहते दँ । विग्रह्‌ युद्ध. करने कोःकहा जाता है । शत्रु ॐ ऊपर 
चढ़ाई करदेने को यान कहते है। उपेक्षा -करङे ढोला छोड देते को 
प्रासन भौर किसौ वलधान्‌  राजा.का सहाया लेने को संधय -रुहते-है । 
सपने वल की पृय्क्‌-पृथक्‌ भागो मे बाट देनैको दधी भाव-कहा 
जातारहै। देश काल शान्ति मित्र म्रादि ऊ श्रधीन जब.जंसा भीः .टीक 
हो इनको उपयोग मं लाता. चाहिये ॥*३.८७॥ -जबः परराष्ब्नोहि प्रादि 


या वतल्क्यस्मृतिः | । [ ७६ 


की फपल से तथा जल-ईधनादि गणो से सपत्वित हो पर-श्र बहनादिं 
से हीनं हौ तथा स्वयं वाहन तथां पुरूषादिं के उत्साह एवं हृता से 
युक्त हो तभी परर को भरपने अधीने तथां वंशं मे करने के लिए जान 
च।हिए 11३ ८॥ कमं के' फन कीं धिद्धिं देवं श्नोर पुरषाथं में व्यव- 
स्थित रहतो है । पूवं देहं से उपाजित श्रहष्ट विशेषं को दवं कहते हँ 
ओर पौरष तो इषी देहं से किया जाता है ग्रतः प्रत्यक्ष ही हे ।॥३४६॥। 
कुद लोग कमं ल सिद्धि देवं से मानते, कृं स्वभाव से किसी 
कारणं के विना हौ फन चाहते है कुं लोग कालं अर्थात्‌ अनुकूल समय 
से फल चाहते है, कुच पुरव।थे करने पर ही फल सिद्धिं भानते ईह, कुचं 
कालः पुरुषाथं तथाः देव॒ उबकेसंयोगः से फल चोहते है । ये कृशलं 
वुद्धि वाले होते ई क्थोकि इनने संभो को. गोकार कर लिया है ॥।३५०॥ 
सिद्धान्त की बात यहः है कि जिप् प्रकार एर पहिये से रथःकी गतिं 
नदीं होती है इसी तरह पृरुषाथे के बिना केवल देव के संहारे पर कम 
के फलकी सिद्धि कमी नही है ॥२५१) हिरण्यं कां लाभे ओर भूमि 
का लाभ. --इन दोनों लाभोंसेश्रेष्ठमिंत्र का लाम होता है । अतएव 
मित्रक प्रासिकः लिषे यत्न करना चाहिए । सन्मित्र कौ प्रातिका 
उपाय केवल ` सत्थं वचन हौ होता है। अतः सावधानं होकर सत्य 
को रक्षा करनो च।हि2 ॥३५२॥ ं 

स्वाम्यपात्यो जनोदुग कोषो दण्डर्तथं वं च । 

मिघ्राग्येताः प्रकृतयो राज्यं सप्तांगमुच्यते ।*२३५३ 

तदवाप्य न॒पो दण्ड दुवृ रेषु निपातयेत्‌ । 

घर्मो हि दण्डरूपेणं ब्रह्मणाः निमितः पुरा ॥३५४ 

स नेतु न्यायतोऽशक्यो लुब्धेनाङृतव्रद्धिनां ॥ ` 

सत्यसन्धेन शुचिना सुसहायेन धीमता ॥२५५. 

यथ। शास्त्रं प्रयुक्तः सनु सदेवासुरमानुषम्‌ । 

जगदानन्दयेत्‌ सवंमन्यथा तु प्रकोपयेत्‌ ॥३५६ 

अधंर्मदण्डन' स्वगं कोत्ति रोकविनाशनस्‌ । 

 सम्थक्‌ं च द उन राई। घ्वगं कौत्ति जयावहम्‌ ॥ ३५७ 
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भपि राता सुतोऽ्ध्योविा श्वगुरो मातुकऽपि वा} 
नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति धम्माद्िचलितः स्वकात्‌ ॥ :५८ 
यो दण्डयान्‌ दण्डयेद्राजा सम्रगवध्यांश्च घातयेत्‌ । 
ईष्ट स्यात्‌ क्रतुभिस्तेन सटघशतदक्षिणं : ॥ ३४६ 
इति संचिन्त्य नुपत्तिः कतुतुल्य फलं पृथक्‌ । 
व्यवहारान्‌ स्वय परयेत्‌ सभ्यः परिवृतोऽन्वंह्‌म्‌ ।*३६० 
पुणु उत्साह भ्रादि विशेषणो से युक्त राजा, मन्त्रो प्रौर पुरोह 
प्रादि, प्रजा वगं अर्थात्‌ रा, दर्ग, कोष हाथो, घोडे प्रादि. भित्र ्र्थातु 
सहज प्राकृत श्रकरत्रिम दोस्त-राज्यके मूल ऊारण स्वल्पदहोते दं) 
इन सप्त ्रकृतियो से युक्त राज्य सप्तांगं कहा जाता है ।,३५२३॥ एसे 
सप्तोपैर्भस्वित राज्य को पाकर राजाको दुष्ट चरित्र वालोंकोद'ड 
देकर धमं को रशा करनी चाहिए पहिले त्र्या ने दण्ड लू्पस्ते 
धमः को बनाया है ॥३५४॥ पूर्वोक्तं दण्ड न्यायानुसार शास्त्रज्ञा के 
भ्रनुकू 7 लोभन रहित, स्थिर वृद्धि वाले, यथाथ प्रतिज्ञा वाले, पित्र 
धर्थात्‌ अरिषडगं कामि क्रोधादि को नोने वाले, भ्रच्छे 
प्रमात्यादि वाले श्नौर बुद्धिमान्‌ राजाके दरा प्रथुक्त क्रिया ग्या देव 
असुर श्रोर मनुष्यो के सहित समस्तं जगत्‌ को प्रानन्दिन करता है । 
जो शास्त्र के विपरोत दण्डश्िया जाता है वेह जगत्‌ कोप्रक्कुपित कर 
देता है) अधरम पूरक किया हुपरा दण्ड स्वगं ति प्रोर लोक का नाश 
करते वाला होता दै । शास्त्रोक्त न्याय से किय, हुषा कही दण्ड स्वग, 
यर श्रौर जय कोदेताहै ॥३५५-३५६-३५७॥। पजा के योग्य 
 माचा्यादि, पितु भातु श्रादि, भाई, पुत्र, शुर श्रौर मामा भी यदि 
श्रपनेधमसे च्युतहो जवे तोराजाके यह कोई भी भ्रदण्डय नहीं 
हाता हं । अर्यात्‌ न्याप प्रायं राजा चाहे कोई उक्तं सम्बन्ध वाला 
मो कथो नहो मपराधकरने पर सभोकोदण्ड देवे. ।०५८ जो 
राजा दण्ड देने योग्य व्यक्तियों कोदण्डदेता है भौर वध क योग्यो 
का वव कराना दै वह्‌ विशेष दक्षिणा वाले यज्ञ का फल प्राप्च करता 
दै । कर तुल्य का निश्चय कर सभ्य पूर्षु क साथ स्वयं राजा दुष्टो 
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केदोषों का परिजामे करने के निए पृथक्‌ पृथक्‌ वेणादि क्रम से व्यव्रहारों 
करो देखे जिससे किषी दण्ड नदेने योग्यको दण्डन दे दिया जवि ॥१ 
२३५६-२ ६०॥। | | 

कूकानिः जातीः श्र॑णीश्चं गणान जानपदास्तथो । 

स्वधम्मं चलितान्‌ राजा विनीय स्थापयेत्‌ पथि ॥३६१ 

जालसूथ्यंमरीचिस्थ चरषरेण रजः स्पृतम्‌ । 

ते्टौ लिक्षा तु तास्तिखो राजप्तषप उच्यते ॥३.२ 

गौरस्तु ते वयः षट ते यवो मध्यस्तु ते तरयः। 

कृष्णलः पञ्च ते माषस्ते सुव णस्तु षोडश ।३६३ 

पलः सुवर्णाश्चत्वारः पञव वाऽपि प्रकोतितम्‌ । 

दर कृष्णले रूपप्यमाषोधरणं षौडशेव ते ।३६४ 

शतमानस्तु दज्ञसिर्धंरणेः पलमेव च । 

` निष्कः पुवर्णाश्चत्वारः काषिकस्ताञ्चिकः पणः ॥२९५ 

साशौतिः पणसाहस्री दण्ड उत्तमपाहसः । | 

तदर्धं मध्यमः प्रोक्तस्तदद्धंमधमः स्मृतः ।\२९९ 

चिग्दण्डस्त्वथ वाग्दण्डो धनदण्डो बधस्तथा । 

योज्या व्यस्ताः समस्ता वा मपराधघवशादिमे ॥३६७ 

ज्ञात्वापराधं देशश्च कार बरूमथापि वा । 

वय) कम्मं च वित्तञ्च दण्डं दण्डेषु पानयेत्‌ ॥३६५ 

राजा को चाहिए कि वह्‌ ब्राह्मणादि के सूह को मूदाभिषिक्तादि 
वणं सङ्करो को, नरादि शमुदाय को भीर्‌ कर्षकारु आदि को तथा अन्य 
प्रपतने राज्य मे रहने वाले लोगों को अपने घमः से विचलित हो जनि 
पर उनके ्रपराय कै अनुमार दण्ड देकर पुन अपने धम माग में 
स्थित करे ॥३६१॥ प्रब अथे दडके विषय मे विभिन्न परिमाणो को 
बताते है जिससे तुल्यापराघ मे तुल्य हौ सवत्र दण्ड दिया जा सके ॥ 
जल-के प्रन्दर प्रविष्ट सूयं किरणो मे जो रज के कण दिखाई देते ह 
उखे सरेण कहते दहै । श्राठ व्रसरेणुश्रों का एक लिक्षा होता टै । 
तीन लिक्षा का एक राजपषेप होता है , तीन राजसषेपो का एक गोर 
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सर्षप होता है, छं गौर सषपों का एक मध्य यव होता है, तीन मध्यमयवों 
का एकं कृष्णल होता है, पाँच कृष्णलो का एक माष होता है, भौर 
सोलह माषो काएक सुवणं होता है ।,३६ २-३६३।। 

पूवक्ति दो छष्णलों का वादी का मासा होता है मौररेचे सोलह 
चांदी के मासोकोणएक धरण क्हतेहै। दशधरणा का एक शतमान 
होत है जिसको प्रायः "पलः कै नाम से कहा जाताहै। चार सुवणं 
का भीर्चादीकामाक्ता मानाजाताहै। पल का चोधाई भाग लोक 
मक्षे केनामसे परसिद्धहे क्षं भरकोपण'केनानसे भी पुकारते 
हं । एक सुवणं का एक निष्कं माना गयाहै। भव राज। दरा दण्ड 
दिये जाते समय १०८० पण" उत्तम साहस अथवा बहे अपराधो के 
लिए दिया जाना उचिन है । इससे आधा मध्यम श्रौर इसका भी गाधा 
अधम साहस माना गया है । इपर प्रकार के जुमनि के प्रलावा राजा प्रप- 
राध को गुरुता के भनुसार धिरदण्ड, वाग्दण्ड, धन दण्ड ओर वध दण्ड 
भी दे सकता है । श्रपराघ देश, काल रायु, श्राधिक स्थिति का ध्यान 
भी दण्ड देते समय रखना चाहिये ।|३ ६४-३६०८।। 


त 


आध (पवरप्रध्पापः 
तत्ादो- सा मान्यन्याय प्रकरणम्‌ 


व्यवहारात्‌ गेपः पश्येद्रि् द्धजाहयणं; सह्‌ 1 

धम्पेशास्वानु्तारेण क्रोधलोभविवजितः ॥१ 

श्रताच्ययनस्नम्पच्चा घमंज्ञाः सत्यवादिनः । 

राज्ञा सभामदः कार्यारिपौ मित्रे चये समार 

भपर्यता कायंवशाद्‌ व्यवहारान्‌ न॒पेण तु । 

सभ्ये: सह नियोक्तव्यो ब्र हणः सवंघमवित्‌ ।\३ 

रागात्लोभाद्धयाद्वापि स्मृत्थपेतादिकारिणः। 

सभ पथक्‌ पृथक्‌ रण्डया विवादाद्‌ द्विगुणदमम्‌ ॥४ 

स्मत्याचारठ "पेतेन माग णाधर्षित। परः । 

आवेदयति चेद्राजचे व्यवहारपदं हि तत्‌ ॥५ 

प्रत्याथिनोऽग्रतो लेख्यं यथावेदितमथिना । 

समामासतदद्धहिर्नामजाद्यादिचिहिनितम्‌ ।\६ 

श्रता स्योत्तर' लेख्यं पूवेवेदिकसञ्चिधो 1 

. ततार्थी लेखयेत्‌ सद्य" प्रतिन्ञाताथ साधनम्‌ ५ 
तत्किद्धौ सिद्धिमाप्नोति विपरीतमतोन्यथा । 
चतुष्पाद्व्यवहारोऽयं विवादेषूपदततिः ॥° 
राज्यासन पर भ्रभिषिक्त एवः प्रशासन गुण समन्वितं राजा का. 

पालन सबसे. प्रधान घमः होता है भ्रौर वहः घमं राष्ट मे दुष्टों के निप्रह 
किये बिना तम्मव नहीं होता है । दुष्टो रा परिज्ञानं व्यवहार देवे ' बिना 
नहीं होता है 1 अतः राजा को.स्वय शस्त्रो के ज्ञाता विद्धान्‌ ब्राह्मणो के 
साथ विभिन्त प्रकार के व्यवहारो.कोःधमं शास्र के भनुसार क्रोधं भौर 
लोभ से रहितः होकर देखना चाहिए ॥ १ ॥ मोमाँसादि समस्त शास्वों 
के श्रवण तथा वेवादि के अध्ययन से हस्पन्न, धम के ज्ञाता, सटयवादो 


७८ | । वोस स्मृतिथां 


भोर श्रु तथा मित्र मे राग द्रषादि से रहित व्यक्तियों को रजा 
अपनी सपा के सदस्य नियुक्त करे ।॥ २ ॥ विशेष कार्यों मे व्यस्त 
रहने के कारण यदि राजां स्वय व्यवहारो को न देख सके या देखना 
सम्भवनहोतो राजा के पूर्वोक्त सभा के सभ्योंके साथ समस्त धर्मो के 
ज्ञाता ब्राह्मण को व्यवहार देखने > काय मे नियुक्त करना चाहिए 
॥॥ २३ ॥ राजा केद्वारा नियुक्त प्राक. विवारादि सम्य स्नेह्‌'तिशय से 
लालच पे, भय से स्मृति के विरुद्ध तथा आचार ॐ विपरीत करते र तो 
राजा के पृथक -पृ्रक, प्रकृत विवाद पराजये के कारण स्वल्प धन ग्रहु- 
णादि दण्ड से दुगुना दण्ड उनको देना चाहिए ।॥ ४ ।। स्मृति तथा चम- 
शास्त एव॒ समयाचार के विरुद माग से दसरों के द्वारा प्रमिूत 
भातु तिरस्छरृेत होकर कोई व्यक्ति यदि राजना से श्राप्रेदन करता है 
तो वह्‌ भ्रावेदनीय व्यवहार का विषय होता है। यह शंकाभियोग शरोर 
यत्वाभियोग दो प्रकार का हीता है । प्रतिषेभात्मक म्रौर विष्यात्मक दो 
भेद तत्वाभियोग के होते हँ भौर फिर वह्‌ भ्रठारह प्रकार के होते हैँ 
जिनका विवेवन अगे होगा । भर्ध को जो कुभो राजा को आवेदन 
करना हो उत्ते प्रत्यर्यी के अगे ही लिखना चाहिए ओर श्रापरेदन-पत्र के 
लेक मे वष, मास, पक्ष, दिन, नाम, जाति, निवाप स्थान, पितादि का 
ताम ये सव अपने तथा प्रव्य्थो के दोनों के लिवङर विषय का म्रवि- 
दत करना चाहिए ॥ ६ ॥ प्र्थी के आवेदन पत्र को भलो-्माति सु न- 
हए श्रथ ॒का उत्तर प्र्यर्थी के पहिले आवेदन करने वाले ऊ समोपमें 
हो लिखना च।हिए । इसके अनन्तरं प्रथावु प्रतिवादो द्वोरा क्रियेः गये 
उत्तर के लिला देने पर अर्थी ( वादो ) पमभिहिसा्थं के साधक साक्षी 
लिकिनादि को स्वय उपन्यस्त कर राज निय्‌ क्त परुष द्वारा लिखा देवे । 
| ७ ।. साक्षी लिखतादि प्रमाण को सिद्धि अर्थात्‌ निर्वाह होने पर 
विजय प्राप्त होती है ्रन्यथा प्रमाणो के ठीक निवहण न होने पर 
कि हुए अभियोग मे हार्‌ होती दै । इस प्रकार ऋणदानादि 
विवादों मे चतुष्वाद अर्थात चार मागो वाला यह्‌ उपदोशत क्रिया 
गथा है ॥ ८ ॥ | 


याज्ञवत्कयस्मृतिः | [ ७९ 


अभियोगमनिस्तीयं नन प्रत्यभियोजयेत्‌ । 
मभियुक्तञ्च नान्येन नोक्त विप्रकृतं नयेत्‌ ॥& 
कुर्यात्‌ प्रत्यभियोगञ्च कलहे साहसेषु च । 
उभयो प्रतिभूर््राह्यः समथः कायनिणंये ।.१० 
नहनवे भावितो दद्याद्धन राज्ञं च तत्समम्‌ । 
मिथ्याभियोगी द्विगुणभियोढन' हरेत्‌ ।११ 
साहसस्तेयपारुष्यगोभिशायत्यते स्वियाम्‌ । 
विवाञ्येत्‌ सद्प्र एव कारोऽन्यत्रेच्छयरा स्मृतः ॥१२ 
देशाद्देशान्तर याति सृक्वणीं परिलेद् च। 
ललाट स्विद्यते यस्य मुख वंवणमेत्ति च । १३ 
परिशुष्यत्स्वलद्वाक्योविरुद्धः बहु मापते । ` 
वाक्चक्षुः पूजयति नो तथोष्टो निभ नत्यपि । १४ 
स्वभावादिकृत्ति गच्छेन्‌ मनोवाकध्रायकमपिः। 
मसियोगे च साक्ष्ये वा दृष्टः स परिकीतितः ॥१५ 
सन्दिग्धा स्वतन्त्रो यः साधयेद्यश्च नि -पतेत्‌ । 
नचाहुतो वदेत्‌ किडि चद्धोनो टण्डयडच सः स्पत ।*९९ 
साक्षिषूभयतः सत्सु साक्षिणाः पूरवेवादिनः । 
पवेपक्षेऽघररीभूते भवन्तयत्तरर्वादनः ॥ ९७ 
र्थी द्वारा किये गये अभियोग के जय पराजय सूप निणेय जब 
तक न हो तब तक प्रतिवादी वादी पर कोई भी प्रस्यभियोगन करे प्रौर 
इसी प्रकार वादी भी आदिमे किये गये आ्नेप के श्रपाकरण होने तक 
प्रतिवादी पर कोई भी श्नन्य अभयोग नहीं करे । ्र्थात्‌ कलह, स्त्री 
हण, स्तेषादि करने काद्‌ सरा अभक्ते नीं करना चाहिए । च्याय के 
कराने को प्रस्तुत वादा प्रतिवादो दानों से राज्ञा की सभा हारा कोड 
ससन्त समयं प्रतिभू ( जमानत देवे त्राला ) ग्रहृण कर लेना चाहिए । 
| ६.१० ॥ वादी के दवारा निषेदित प्रसियोग नब साक्षो एव लिखित 
परमाणो से प्रतिवादी कौ स्वीकार करा दिया जावे तो प्रत्यर्थी वादौ एव 
राजा को अपलाप के बराबर दण्ड देवे । यदि वादो ही भ्रपने भरमाणो से 


८० [ बीस स्म्रति्यां 


प्रभियोग को प्रमाणिन करने मे ग्रघमर्थदहो तो वहु सिथ्याभियोग से 
दुगूना धन देवे । ११ ॥ सबके समक्ष मे बलधुव'क परिसा करने कै 
साहस, चोरी, कठोर वचनं बोले जाने तथा दण्डादि के कठोर व्यवहार 
गौ, पातकादि का अभिशाप ओीरं कल ध्वियों के चरित्रः सम्बन्धी वात 
का अपियोग तुरस्तहीकर देना चाहिए । ऋणादि केः सम्बन्ध वाला 
भ्रमियोग जव भौ चाहे करे ।। १२1 मन, वाणी श्रौर शरीर कै कमः 
राजो स्वामाविक्र तौर परं विकारः वाला होः जाता हैः वहु श्रभियोग 
भे, वाद मे, गवाही देने मेंःदृष्ट कहा गया दै । शास्त्र मे रए 
व्धवित के द्वारा क्रिया गया अमिथोग तथ। गवाही सफल नहीं होते 1 
परब विकृतियां क्या है उन्हे बवलाते हैँ-देश देशान्तर घूमते रहना 
जिसके माधे पर पोना श्राजाता है रेता, मुखे कै रङ्खं का पीला या 
फोका पड़ जानेवाला, मूख के. सूखं जाने वाला तथां सक-षकः कर 
हिचककर वोलने वाला, पूर्वापर विरुढ बोलने ` तथा आवश्यकता से 
अधिकं बोलने वाला, मपनेःप्रतिः दूमरेः के कथने तयां देवने को त सहन 
करने वाला, देखने तथा ` जवाब देने होट को टेढ़ा करने बाला 
पुरुष विकृत य क्त होता हैः रौरं अभियोगं तथा ग वाही के श्रयोग्य 
कहा गया हे ॥ १२-१५ ॥ जौ त्रिचारक के द्वारां दिये गये जय 
पत्रादि कौ श्रपक्षा न करः स्वयः स्वाधीन बनं जातां है, विवाद के 
लिए बुलाये" जाने पर गिर पडता है या विचारं स्थलं से भाग जाता है 
भौर जो अपने पक्ष केःसाधकं या पक्ष को वधकः वचनः कृ भी नहीं 
वोलता है रसाः दु्ट होता 8 ओर राजा क द्वारा दण्ड क योग 
कहा गयां है ॥1. १६ ॥. परस्पर विवाद करने वातः वादो तथौ प्रति 
वादी दोनों भपनैप्रवने साक्षी लेकर उपस्थित हों तो पिले पव~ 
वादो कः साक्षी आदि प्रमां लेने" चाहिट । यदिः पूवं पक्ष उत्तर 
पभ कीं रपा दुवेल हो तो फिर उत्तरवादी क साक्षी - आदि रमां 
उणदेयं होते हं ।॥` १७ ॥ 
समृत्योविरोधे न्थायस्तु ब्वान्‌ व्यरवहारात्तः । 
भथास्वात्तु बल्वदमशास्त्रमिति स्थितिः ॥ १८ 


याज्ञवत्क्यस्मृतिः | [ 


प्रमाणं लिखितः भुक्तिः साक्षिणश्चेति कीत्तितम्‌ । 

एषापान्यत माभावे दिव्यान्यतमपरच्यते ॥१९ 

सवंऽवथ विवादेषु बलवत्युत्तरा क्रिया । 

भाधो प्रतिगहे करोते पूर्वा तु बलवत्तरा ।॥२० 

प्रणष्टाधिगत देय नुपेण धनिने धनसु । 

विभावयेन्न चेहिजङ्खं स्तत्सम दण्डमर्हति ॥२१ 

राजः छ्घ्वा निधि दद्याद्‌ द्विजेम्योऽद्ध द्विजःदयुनः । 

विद्रानेशेषमादद्‌यात्‌ स सवस्य प्रभुयंतः २२ 

इतरेण निधौ ष्ये राजा षष्टंशमाहुरेत्‌ । 

अनिवेदितविन्ञातो दाप्यस्तं दण्डमेव च ॥२३ 

देय चौरहूत द्रव्यं राज्ञा जानपदाय तु । 

अददद्धि समाप्नीति किल्विषंयस्य तत्‌ ॥२४ 

व्यवहार विष्य मे दो घम शास्त्रों म जबर परस्पर विरोधहोतो 

वहा विरोध के परिहर ॐ लिये अन्वय क व्यतिरेक्रात्मक व्यव्हार से 
विषय कौ व्यवस्या करने वाला न्याय अर्थात्‌ तक बलवान्‌ होत्ता है । 
अथ.शास्त्र से वलवान्‌ घम'शास्त्र होता है क्योकि प्रमेय धम से अय को 
परप्रधान माना जाता है ॥१८।। लिखित्‌ अर्थात्‌ जिपिबरद्ध, प्रर सक्तो तथा 
चतुथं श्रनुमान ये चार -लौशषिक प्रमाण होते है ।.इनङ भ्रमाव मे 'दिग्य, 
प्रमाणोमेसे कोई मी एक प्रपाण ग्रहण क्रिया जाता ह 1 १६ ॥ 
ऋणादान विषयक समस्त प्रकार कै विवादों मे उत्तर [क्रिया बलवती 
होती है। जे एक के पाम. निक्षित धन जहाँ दषे के पासि निक्षेप 
स्वरूप मे रक्वा जावे तो दूषरे ॐ पास निक्षेन्त क्रिया वनवरनोःहोतो है 
इपी प्रकार अन्यत्र भी समना चाहिए ॥श्रधिकरण प्रतिग्रह म्र करोत 
मे प्रथम प्रतिग्रहादि वलवाच्‌ हाते ई ॥ २०.।। जिसके स्वामी -का ज्ञान 
न हों ठेसो निधि यदि.राज्यकोभ्रसि हो तो -उस्षमे से आवा भाग 
ब्राहाणों को द(न देकर शेष भे भाग को प्रप्ते कोषमे | रखे । यदि 
जराहयाण को अज्ञात स्वामी बाली -तनिवि ` मिले तो भ्‌ ताध्ययन सस्पन्न्‌ 
स्वय सबको ग्रहण करे षयोकं वह्‌ समस्त जगत्‌ का स्व्रायी होत। है ।९१। 
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यदि विरता रहित ब्राह्मण को निभि प्राप्र हो तो उका 
छटवां भाग राजा प्राप्त करते गाले को देकर शेध <गयः ्रडृणा कर 
लेवे । क्षत्रियादि अन्यके लिए भो यही निधि करे । यदि निधि पराप्त 
करे राजा से निवेदननकरेतो जान लेने के बाद राजा को 
चाहिए कि वह सम्पूण निधि लेकर रकत्यानुसार दण्ड भी देवे॥ २२-२३॥ 
चोरी किया हज धन प्राप्ठ होने पर राजा को चाहिए कि वह्‌ धन जिसका 
चोरों ने अपहरण क्िय। है उपो को वापि देदेवे। ग्रदि चुराया हृभा 
धन उसके स्वामी को नीं द्विया जावे तो उसको चोरीकाजो पपि होता 
हे वह राजा को लगता)! २४॥।। 


अथ ऋणदानप्रकरणम्‌ 


अशोतिभागो बुद्धिः स्यान्मासि मासि सबन्धके । 
वण क्रपाच्छत द्विस्विरचतुः पञ्चक मन्यथा ॥ 
गृहोता तु कमाहाप्यो धनिनामधर्माणक! । 
दत्वा तु ब्राह्यणार्यव नुपतेस्तदन्तरम्‌ ॥२५ 
भविभक्त : कुटुम्बाथं यदृणस्च कृतं भवेत्‌ । 
दुस्तहतिथनः भ्र ते प्रोषिते वा कुटुम्बिनि ॥२९ 
त यो षित्पतिपुत्राभ्थां न पत्रेण कृतं पिता । 
ददाहते कुटुम्बार्थान्न पतिः स्त्रीकृतं तथा ॥२७ 
सुराकामद्यूतकृत दण्डशुक्लावशिष्टम्‌ । 
वरृथ।दन तथवेह पृर्रो दात्र पैतृकम्‌ ॥२०८ 
गोपोण्डिकशंलुषरजकश्याघयोषिताम्‌ । 
वणं दयात्‌ पतिस्तेषां यस्मादवृत्तिस्तदाश्रया ॥२ ९ 
प्रतिपन्न स्विया देयं पत्या वा संह यत्‌ कृतम्‌ । 
स्वय कृत वा यहृणं नान्यत्‌ स्त्री दातुमरहत्ति॥।३० 
पितरि प्रोषिते प्रते व्यसनाभिप्लुतेऽथवा । 

पुव ऋ णं देष ` निह्नवे साक्षिभावितम्‌ ।॥३१ 
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भ्र तरणामथदम्पत्योः पितुः पुत्रस्य चैव हि । 

प्रातिभाव्य मृणं सक्ष्यपविभक्त न तु स्मृतम्‌ ।३२ 

दशानि प्रत्यये दाने प्रतिभाव्यम्‌ विधीयते । 

आद्यो तु वितथे दाप्धावितरस्य सुता भपि ॥३३ 

दरनप्रतिभूयेत्र मृतः प्रात्य यिकोऽपिवा। _ 

न तत्‌ पुत्रा ऋण. ददु देद्य दानाय ये स्थिताः॥३४ 

बह्वः स्यूयेदि स्वांशंदंयुः प्रतिभुवो धनम्‌ । 

एकाच्छायाध्ितेष्वेषु धनिकस्य यथारुचि 1३५ 

प्रतिभ्रुदापितो यत्त प्रकारं धनिनो धनम्‌ 1 

दविगुणं प्रतिइाव्यमुणिकंस्तस्य तद्‌ भवेत्‌ । ३६ 

आधिः प्रणश्येद्‌ द्विगुणे धने यदि न मोक्षते । 

काले कालकृतं नश्येत्‌ फलभोग्यो न नश्यति 1३७ 

गोप्याधिभोगे नो वृद्धिः सोपकारेऽथ हापिते । 

नष्टो देयी विनष्टरचदेव राजकरृताहते ॥३० 

प्रठारह्‌ व्यवहार स्थानों मे ऋणदान प्रथम होता है । ऋणदान 

सात प्रकार का होता है । एेस। ऋण देने योग्य है देना नहीं देने योगय 
होता है, इम अधिारी शो देना चाहिए, इस समथ मे देना चाहिए, ईस 
विधि से देना चादिए-ये पांच प्रकारतो च्छण लेने वाले ( भ्रषम ) क 
है नोर दान की विधि तथा ऋण के वापिस आदान को विधि- 
ये कर्जा देने वाले { उत्तमणं ) क ह । ऋशण-दान सम्बन्वक दो भकार 
क्रा होता है । सम्बन्धक धरयोग में पयुक्तं घन का श्रस्सीववां भाग प्रतिमास 
मे वृद्धि धमयुक्त होटी है । अकध्क क्ण मे ब्राह्माणादि वरणो कोक्तम से 
प्रतिशत दा, तीन, चार तथा पांच धम युक्त है । यह्‌ वृद्धि मासिक होरठी 
है । इच्छासेको हई वृद्धि ' कारिता, प्रतिमास ग्रहण को जाने वाली 
कालिका' भ्रौर दिवस गणनानुसार प्रतिमास ग्रहण को जाने वाली 
"कायिका" वृद्धि कहलाती है । वृद्धि पर पुनः ब्रृद्ध को चक्र्रद्धि कहते हँ 
॥ २५ ॥ यदि स्मान्न जातो धनी उत्तमण भ्र्थात्‌ दाता हों तो उनमें 
सबसे प्रथम भ्रधमण भ्र्थात्‌ चण लेने वाले को ब्राह्मण का छण देता 
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चाहिए इसके पीछे क्षत्रियादि को क्रमसे ऋण चकाना चाहिए।। २६ ॥ 
सम्मिलित परिवार में पिता भाईश्रादिके हारा कुटुम्ब के भरण-पोष- 
णादि प्रावरष्यक कय के लिये ऋण लिथागथा होतो उनके मरने तथा 
प्रदेश मे चले जाने पर पत्र भ्राता श्रादिको जो विभक्त नही ह वह छण 
काना चादिए ।। २७ ॥ पति द्वारा कयि गये ऋण को स्त्री तथा पुत्र 
के लिये ऋण को माता तथा पिताको नहीं देना चाहिए । कुटुम्ब के 
हित के बिनास्व्रौके हारा लिधे गये ऋण को पति नहीं देवे ॥ २७ ॥ 
सुरापान, काम वासना, रान्ति निमित्तके, जुप्रापे हारङेहो जाने पर 
जो दण्ड शुल्क हो तथा धूत , बन्दी प्रादि लिए जो प्रतिभ्‌.त श्रिया हो 
देसे पतृक ऋण को भी पुत्र दवारा नहीं देना चाहिए ॥ २८॥ गायो 
के पालने वाला, मदिरा बनाने वाला, नट, धोबी वस्र रङ्खने वाला 
व्याधे इनकी स्वियो के लिए दए ऋणा को उनके पति को चकाना चाहिए 
वयोकिं उक्तं लोगों को वृत्ति उनकी स्त्रियों क श्राधीन होती ३। २६ ॥ 
भरने वाले या परदेश मे जने'वलि पतिकेद्रारा ऋण दान करने को 
नियुक्त को गई स्त्रो को पतिका ऋ चुना चाहिए तया पति के साथ 
लिया हुप्रा स्वयः हौ लियाऋणहोस्त्री चरुकविश्रन्य कोई भौ क्ण 
स्तनो न देवे ।। २० ॥ पिता दातव्य ऋण को न देकर मृत हो जवे, दूर 
देश मे चला जावे ओर किंषी असाध्य रोगसे ग्रस्तह्योजवेतो साक्षयों 
दारा प्रमाणित होने पर -उसके पुत्र तथा पौत्र को वहे ऋग चका 
देना चाहिए ॥ ३१ ॥ दशन, प्रत्यय मौर दान--ये तीन प्रकर को 
भरतिभाव्य ( जमानत ) होती है 1 दशन पे प्रतिभ्र ( जमानत देने 
वाला ) दिछादेने का वचनदेता है। प्रत्ययमे ऋत च्ुा देने का 
विश्वास दिलाता है प्रोर दान मे जमानतद।र यह कहता है कि यदि 
यह्‌ ऋण नही देगातो मँचक्ञादूषा। ध्रादिके दोनोंषे राजाङ द्वारा 
च्छ क्वा देना चाहिए शरोर दान देने वाने के प्रतिर के पुत्र पौल्नादि 
की भो उसके न रहने पर वह-जमान -किया हुश्रा ऋण देना चाहिए । 
एसी स्थित्ति तभी होती है नब ए लेने बाला उसे न रवे । एसे 
वण पर वद्धि न देकर केवल जितना तरण ` रूप मे घनं लिया तो. वह्‌ 
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देवे ॥२॥ यदि एक से अधिक जमानतदार हो तो प्रत्येक रतिभ्‌ भ्रपने 
हिस्ते के अनुसार अमानत का दण देवे । यदि लेने वाते के सहश दही 
सव हों तो धनिक की रुचि जिससे भोतेनेकी हो उपसे ले लेवे । प्रतिम 
से राजाके द्वारा सालियों के समक्ष में दिलाया हमा धनिको का धनः 
चण लेने वाले से तीन पक्ष के बाद वृद्धि सहित दुगुना राजा के द्वारा 
दिलाना चाहिए । घन के प्रयोग मं विश्वास केदो हेतु हीते हं । एक 
भरतिम्‌ श्रौर दूसरा आधि अर्थात्‌ कोई मी वस्तु ऋण देने वाले के गधि. 
कारमेंदं दी जवे। वह्‌ भ्राषि कृतकाल भौर श्रङृतकाल दो तरह कं 
होती है। ये दोनोंमी गोप्य एवे भोग्य दो प्रकार को होती हँ । गोव्याधि 
को दुगना धन होजने पर भो यदिन चुडाय। जवि तो वहन््ट हो 
जाती हे । समय कौ अवधि जिस आधि ( बन्व )रँहो वहु समयावधि 
समत हो जने प्रर खत्म हो जातो है । फलभोग्य श्राधि कभी नष्ट नहीं 
होतो है ।॥ ३३-३८ ॥ 

वासनस्थमनाख्याय हस्तेऽन्यस्य यद पितम्‌ । 

द्रव्य तदौपनिधिक प्रतिदेय तथेव तत्‌ ॥३० 

> दाप्योऽपहूत ` तत्त्‌ राजदेविकतस्करं : । 

श्रं षश्च नभागितेऽदत्त दाप्यो दण्डच्च तत्म॒प्रम्‌ ॥४० 

भाजीवन स्वेच्छया दन्डो दाप्यस्तङ्चापि सोदयम्‌ । 

याचितान्वाहितन्यासतिष्षेषादिष्वय' विष्धः ॥ १ ` 

किसी आधार स्~+खूप सम्पुट के श्रन्दर रक्वा हमा द्रव्य, 

जिसको स ख्या आदि नहीं बतलाई गई हो, दूसरे हाथ मे र्षा क 
लिये दिभा जावे । वह॒ श्रोपनिधिक् ( धरोहर ) द्रव्य कहा जाता दे । 
वह उसी खूप मे मुद्रादि से चिन्दित स्थायक को वापि दे देना चाहिए । 
यदि वह ओौपनिधिक द्रव्य भ्राग लग जानेसेनष्ट हो या भ्रन्य दविक 
कारणं से मथवा चोरादि द्वारा अपहृत हो णया हो तो राज दारा स्था- 
यक को नहीं दिलाना चाहिए । यदि निक्षे्ाके द्वारा माँगने पर वापि 
नहीं देवे तो उसक्रा मूल्य निक्षेप रखने वाले को दलावे भ्रौर रान 
उक्के बरोबर स्वय दण्डलोवे। जो बिना स्वाम निष्ठा डो (॥) 
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के अपनी ही इच्छा से उस उपनिधि का उपभोग करता है वहं राजा के 
दारा दण्डनोय होता है प्रोर वृद्धि सहित निक्षेक्षाको राजा के द्वारा 
वापिस दिलाना चाहिए 1 विवाहादि उत्घवों मे वस्त्रालङ्कुःरादि मागकर 
लाया हृभ्रा याचित न्यास होता है। जोएकके हाय मे रक्खा हमः 
विक्षिप फिर दूरे के हाथमे दे दिया जावै वहु भन्वाहित न्यास 
कहा जाता है । इन दोनों प्रकार के निक्षे मे उक्त विधि दही होती 


है ॥ ४६-४१ ॥ 
अथ साक्षिप्रकरणम्‌ 


तंपस्विनो दानलीखाः कुरोनाऽ सत्यवादिनः ) 
धमं प्रधाना ऋजवः पूत्रवन्ते धनान्विताः ४२ 
उव राः साक्षिणो ज्ञेयाः पञ्चयज्ञक्रियारताः 1 
यथाजाति यथावण सव सर्वासु वा पूनः ॥ ४३ 
श्रोत्रियास्तापसावृद्धा ये च प्रत्रजितादयः 
असाक्षणस्तेव चनाननातदैतुरुद्राहुतः ॥४४ 
सव्रीवृद्बालकितवमत्तोन्मत्ताभिशस्तकः । 
रङ्खावतारिहाषण्डिक्‌टङ़द्विकले{द्रियाः । ४५ 
 पतिताप्ताथं सम्बान्धहायरिपुतस्कराः । 
साहसी दृष्टदोषडच निधू तइचव्यसाक्षिणः ॥* ६ 
भयानुमतः साक्षी भवव्येकोऽपि धम्म वित्‌ । 
सव: साक्षी संग्रहणे दण्डपारुष्यस्ाहुसे ,।४७ 
साक्षिणः श्रावयेद्रादिप्रतिवादिसमोपगान्‌ । 
ये पातकंकृतां लोका महापातक्रिनान्तया ॥४० 
म्निदानाल्च ये छोका ये च स््रोबालघ।तिनामु । 
तानु सर्व्वान्‌ समवाप्नोति य सक्ष्यमन्‌ त॒ मवेत्‌ ॥४९ 
सुकृत यत्त्वया किञ्चिज्जन्भान्तरशत. इतम्‌ 1 _ ` 
तुह्सव त॒स्य जानीहि य पराजयसि य मृषा ॥५९ 
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तपर्च्या के स्थमाव वालो, दानशील, सांक्य'दोष शून्य कुल 
म उत्पन्न, सत्यवादो, धम की प्रयानता -मानने वाले, सरल चित्त वाले, 
पुत्र वाले, धन वाले, मग्निहोव्रादि श्रौत कम तथा सरध्योपासनादि 
समस्त कम में प्ररायणकम सेकम तीन साक्षी होति हँ । जो साक्षात्‌ 
श्रवण या दशन करताहै वही साक्षी कहा जाता ह । सब वण ठया 
जातियों में उसो वणः एव जाति के साक्षी होते हँ। यदि स्वजाति 
तथा वणं के साक्षी का भभमाव हो तो सन मे ब्राह्मणादिक होते ह । 
सोलह वष से.चछोटा, प्रस्सो वषं से ऊपर कौ उस्न वाला, य॒त क्रोडा 
करने वालः, मदूयादि पीने वाला, उन्माद रोग जाला, ब्रह्महत्यादि के 
भमिशषाप वाला, नट, पालण्डी, कपटयुक्त व्यवहार वाला, चक्ष धोत्रावि 
इन्द्रियों से हीन, पतित, भि, धन से सम्बन्ध रखने वाला, वादों 
का सहायक, शच चोर, बलपूवंक मारते का साहस करने वाला, शूढो 
गवाही किसी अन्य वादमें देने वाला ओर कूल से बहिष्कृत साक्षो 
होने के कमो श्रधिकारी नदीं होते है भर्था्‌ एेसोंकी गवाही सही नहीं 
मानी जातो है । वादो-प्रतिवादी दोनों का भनुमत पर्थात्‌ स्वो श्र धमं 
का खान रखने वाला एक्‌ भौ सक्षी होता है । स्त्रो के संग्रहण मे 
चोरो कम मे, कठोर वाणो के कथन में प्रौ म॒नुष्प के मारणादि 
मेस्त्री श्रादि समी साक्षी होते है । विचारक को चाहिए -कि वाद्रौ- 
प्रतिवादो के समोप पे स्थित सक्षियो को. भल माति. सनदे कि जो 
कोई भटी गवाही देगा उपे पापियों को प्रास्त होने . बाले रौरव आदि 
नरक, तथा महानु पातक करते बालो को प्राप्त होनेवाजे स्थान, स्त्रो ओर 
खोटे बालकों का घात करने.वालो को मिलने वाले यातना स्थान भोर 
अग्नि लगा कर महा नाश करने वालों का स्थान उन्हें मिलेगा भोर जो 
कुखं तुमने सौ जन्मोमे भी सुकृत जिया है वह सब उको चला जायगा 
जिते तुम मिथ्या गवाहो देकर पराजित कर रहै हो । अतः; सत्य हो 
बोलना चाहिए ॥। ४२-५० ॥ 

न्न्‌ वतु हि नरः सक्ष्यमणंस दरबन्धकम्‌ । 
राज्ञा. घव: प्रदाप्य! स्यात्‌ षट्‌ चत्वारिणकेऽट्नि ॥५१ 
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त ददाति च यः साक्ष्य जानच्रपि नराध्मः 

स कूटसाक्षिणां पापिस्तुल्योदण्डन चेव हि ५२ 

द्रे बहुनां वचनः समेषु गुणिनां तथा ! 

गुणिद्रैघे तु वचन श्राह्य ये गुणक््तमाः ।।५३ 

यस्योचुःसाक्षिणाः सत्यां परतिज्ञां स जयी भवेत्‌ । 

अन्यथावादिनो यस्य घ्व तस्य पराजयः ॥५४ 

उक्तेऽपि साक्षिभिः! साक्ष्ये यद्यन्ये गुणवत्तराः । 

विगुणा वान्यथा ब्रूय.: कूटाः स्युः पूवसनाक्षिण ॥५५ 

पृथक. पृथक. दण्डनीयाः कूटकरृत. साक्षिणस्तथ। । 

विवादादृदिगुण द्रव्य विवस्तो ब्राह्मणः स्म.तः॥ € 

यः साक्ष्य श्रावितोऽन्येननिन्हु ते तत्तमोवृतः । 

स दाप्योऽटगुणं द्रव्य ` ब्राह्यणन्तु विवासयेत्‌ ॥५७ 

वणिनान्तु बधो यत्र तव साक्ष्यन.त वदेत्‌ । 

तलावनाय कत >धश्चरः सारस्वतो {जः ।॥५८ 

यदि कोई साक्षो गवाही देना स्वीकार करक भी फिर निर्णायक के 

समक्ष जाकर कु भो नहीं बोलता हैतो राजा का चाहिए किजो जेता 
से दशमांश राजा लेता है उसके सहित वृद्धधुक्त समस्त ऋण छयालीत 
दिन कै श्रन्दर उससे उत्तमणं को (कर्जा देने वले को ) दिला देवे । 
॥ ५९१ ॥ जो सब वात यथाथंरूपसे जानता दुभा मी गवाहौ नहीं 
देता है वह्‌ नीच मनुष्य है । उसे भूः ठी गवाही देने के पापियों क सनन 
हो दण्ड देना चाहिए । यदि साक्षियो मँ परस्पर विरुद बालने वाले हों 
रोर समान सख्यामेद्रधभावहो तो जो उनमें गुण वलि साक्षी हों 
उनकी गवाही सत्य मानना चाहिए नौर गृणिथो मे भो विरोध प्राताहो 
तो उनमें विशेष गुण युक्तो का वचन ग्रहण करना चाहिए ॥ ५२-५२ ॥ 
जिस वादी की द्रभ्य जाति स्यादि की प्रिज्ञाको साक्षो सत्य बरताव 
वही मभियोग मे विजय प्रास्त करता ह 1 जिसकी प्रतिज्ञा को साक्षी अस्त्य 
कहे" वह्‌ निश्चय ही पराजित, हो जाता है । यदि साक्षी भरपनी गवाही दे 
इवे" भोर उनसे गुणों मे धे. दषरे साक्षी उस .गवाही के विपरीत गवाही 
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देवे श्रथवा पूव साक्षियों से सेख्या भें दूते अन्य साक्षो अन्यथा कह तो 
प्रथम साक्षी अपत्यवादी निर्णीत होने चाहिए ॥ ५०-५१५ ॥ जो धनादि 
देफर साक्षिों को मोडकर मिथ्या कदुलवाता है वह कूट्‌ भर्थात्‌ असत्य- 
भाषी होता उसे तथाजोभर्‌ठो गवाहो देता है उषे दोनों को विवाद 
पराजब मजो दण्ड होता है उसे दुगुना पृथक्‌-पृथक्‌. दण्ड देना 
चाहिए । यदिद कोईब्राद्मषदहोतो उसे यहो दण्ड दवे कि राजा 
उसे अपने राष्ट्र से बाहिर निकाल दे । जो साक्षो पहिले लोगों से कदे 
किरम इत्य बातको मली भाति जानताहं ओर गवाही देने के 
समय साने पर रागादिसे आक्रान्त होकर उसे छिपाक्र भ्रस्यथा ही 
जलता दै उसे विबाद पर्तये होने वाले दण्ड से श्रटगुना दण्ड देना 
चाहिए किन्तु यदि वह ब्राह्मण दहो तो उपरे दश्च निकाला देकर दही 
दण्डितं करे । यदि सत्य कह्ने में ब्राहाण, क्षत्रिय ओर ओैश्यों का 
वध होतादहो तो साक्षो मिथ्या गवाही भी दे देवे । रेषे प्राण नाक्च 
के निवःरए के लिये जो मिष्या भाषण का पाप हुआ हो उसके 
परिहार ॐ लिए प्रायरिचत स्वरूप में ब्राह्मणों के हारा सारस्वत चर 
कराना चाहिए + ५६-५८ ॥। 
अथ लिखितग्रकरणम्‌ 


यः कश्चिदर्थो निष्णातः स्वरुच्या तु परस्परस । 

लेख्प' वा साक्षिमत्‌ काय्य तस्मिच्‌ धनिकपूव कस्‌ ।।*५६ 
समामासतद्घहिनाजातिस्वगात्रकः । 

सब्रह्यचारी कात्मीयपितृनामादिचिग्हितम्‌ ॥ ६० 
समाप्तेऽथ ऋणीनाम स्वहस्तेन निवेशयेत्‌ । 

मत मेऽघुकतुत्रस्थ यदत्रोपरिलेखितम्‌ ॥६१ 
साक्षिणश्च स्व, स्तेन पितुनामकपुव कम्‌ । 
सन्राहममुकः साक्चो लिखेयुरिति ते समाः ।(६२ 
अलिपिज्ञ ऋ“ यः स्यात्‌ स्वमत लेखयेत्‌ तु सः। 
साक्षी वा श्राक्षीणाच्येन सवं साक्षिसमीपयम। ।।६२३ 


६० | { बीस स्त्रति्ां 


उभयाम्यथितेनेदन्मया द्यमुकसूनुना 1 

लिखित त्वमुकेनेति लेखकोऽन्ते ततो छिखेत. 1६४ 
विनापि साक्षिभिखख्य' स्वरहुस्तलिखितन्तु यत । 
तत्प्रमाणं त्त लेख्यः बलोपधिकृताहते ।\ ६५ 


घनिक ओर ऋण लेने बले दोनोंका श्राप में अपनी-ग्रपनी रवि 
के अनुसर जो कृ भी ऋणादि रूप भ्रथं ग्यवस्थापित हो जावे उसका 
लेख्य करना चाहिए भीर उसपर ग्राही मोकरा लेनी चाहिये । 
लेख्य पत्र खपने हाय उ तथा दूसरे लिपिक्रके हाथोंसे दोनों तरहका 
होता है उसमें पहिले धिक के नं।मादिलिखे तथां वष , मास, पक्ष, 
दिनादि का पूरा विवरण होना चार्हिए। नाम जाति, अपना गोत्र, 
कठादि शाखा का नाम भ्रौर पिताकानाप लिते दोनों के नामादि सबं 
होने चाहिये । द्रव्य की संख्या कां लेखन होना चाहिये । ये उपधृ क्त सब 
बातें लिखने के बाद ऋण लेने वाला यहु लिखे किं ईप लेख्यपत्र मे जो 
कृद मी लिखाया गया है व्ह भेपुक्र नाम वले पुफेस्वोकारदै । एमा 
लिखकर नीचे अपना नाम लिचे भ्र्थात हस्ताक्षर कर देना चाहिए । 
इसके पश्चात्‌ समगण साक्षियों को अपने श्रपने पिता फ नाम के सहित 
भ्रमुकनाम वबालार्मे सनल्ीहूं प्रर ये मेरे भामने सब लिखा गया 
है-एेषा लिखना चाहिए ‹ लेख्प पत्र मे जब सभी उक्त बातें लिखलो 
जा तन अधर्मण अर्थात चण लेने वाला भरमुक नाम वाले का पुत्र 
भ्रमुक नाम वाला जो कछ भी इमे लिखा गया है उससे सहमत हं-रेसा 
लिखकर भ्रपना नाम भरन्त मे अपने हाथ से लिखे । इस लेख्य पत्र मे 
करणी यदि लिपिज्ञन हो तो किषती दृ्तरे से लिखदा देवे भ्रोर यदि साक्षी 
भो लिखना न जानता हो तो समक्त साक्षियो को समोप मे बठाकर 
किसी श्रन्य साक्षी से लिखवा देवे । लेख्ध पत्र का लिने वाला अन्त मे 
यह लिखे कि मने श्रुकं के पुत्रतया श्रमुक नाम वाले ने उत्तमणं तथा 
भ्रघमण दोनो के द्वारा प्रथित होकर यह लिखा। यद्द किसी लेखक से 
न लिखाकर स्वयं ्रपने हाथ से ही लिखित किय, जावे तो बिना साक्षी 
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के भो लिखना सत्य प्रमाण माना जाता जन्तु वह्‌ बलपवंक तथः 
कपट भयादि के द्वारा न लिखा गया हो ॥५६-६५॥ ` 

चग लेख्यकत देयः पूरुषस्त्रिभिरेव तु । 

अ।[धिस्तु भुज्यते तावद्यावत्तन्न प्रदीयते ॥६६ 

देशान्तरस्थे दूरख्ये नष्टोन्प्टे हूते तथा । 

भिन्ने दग्धेषथाच्छिन्ते लेख्यमन्यत्त कारयेत. ॥६७ 

सन्दिग्धलेख्यशुद्धिः स्थात. स्वहस्तलिखितादिभिः । 

युक्ति प्राप्तिक्रियाचिन्हुसम्बन्धागमहेतुभिः ॥६८ 

लेख्यस्य पृष्टे ऽभिल्िखिद्दत्तव दत्तवा धन ऋणी 1 

घनी चोपगत दद्यात. स्वहस्तर्पारचिन्हितम्‌ ॥६९ 

दत्त्वण" पाटयेत्लेख्य शुद्धयः वान्यत्तु कारयेत. ॥७० 

साक्षिमच्च भवेद्यदा तदृदातन्य ससाक्षिकम्‌ ॥७ ‹ 

लेख्य पन्न कै आधार पर लिया गथा श स्वयं तथा पुत्र मौर पौत्र 
न तीनों को काना चाहिए । क्षेत्रादिकं आधि का भोग तभी तक 
किया जाता है जवर तक अधमण के द्वारा ऋण नहीं उक्ताया जाती 
है । यदि लेख्यपत्र देशान्तर मे चला गया हो, संदिग्वाक्षर वाला हो, 
स्याही के फौके होने कारण स्पष्ट वाचने योग्य न रहाहो, कागज के 
कट जाने सेदो ट्कडोमेहो गयाहो, जल गथाहो भ्रथवा दित्न-सिन्त 
हो गया होतो दूसरा लिखित पत्र करा लेना चाहिए । यदि लिखित 
पत्र शुद्धाञुढ होने का सन्देह वाला हौ तो प्रपने हाथ से उसको शुद्धि 
सहशाध्ररों मे हौ करनी चाहिए । उस शुद्धि म गृक्ति, प्राप्त, क्रिया, 
चिन्ह, सम्बन्ध भ्रौर भ।गम्‌ इन हेतु शरो की श्रात्रैदयकता होती है । इन्हीं 
से संटिग् लेख की शुद्धि होतो है । कना लेने वाला यदि ऋण का थोड़ा- 
थोड़ा भाग चुकरावे तो उस द्यि हृए धन को संख्या लेख्य भत के पू 
माम पर श्रपने हाथ से लिखदेनो चहिएु भौर घनी को इसके तीये 
इतना ऋएा से से धन प्रास हो गया एसा लिखकर श्रपने हस्ताक्षर क 
` दते चाहिए ॥ समस्त लिया हा ऋण डक जाने प्र उस लित हो 
फाड़ देना चाहिए 1 यदि वहं लेख्य पत्र बहाौपाषमेनदहोतो ऋणि 
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को उत्तमे परिशोधनं कै लिए अरन्य नेर लिखकर देवे! जो ऋण 
साक्षियो के समक्ष लियागया होउसे साक्षियो के सामने हीदेना 
चाहिए ॥ ,६-७१॥ 


अथ दिष्यप्रकरणम्‌ 


तुलारन्यापो विष कोशौ दिव्रानीह्‌ विशगुद्धपे । 

महाभियोगेष्वेतानि शीषकस्थेऽभियो क्तरि ॥ ७२ 

रुच्या वान्यतरः कु्यादितरा वत्तयेच्छिरः ! 

विनापि शौषक्रानु कुर्यान्‌ पद्रहेऽथ पातके ७३ 

सचरुस्नातमाहूय सूर्योदय उपोषितम्‌ । 

कारयेत्‌ सल्तदिव्यामि न पत्राह्मण्तन्निधौ ॥७४ 

तुका स्त्रीबालबृद्धान्धपंगृब्राह्यणरोगिणाम्‌ । 

भग्निजिरः वा शूद्रस्य यवाः सप्त विषस्य च। ७१ 

 तुलाधारणविद्रद्विभयुक्तस्तुलाधितः । 

प्रतिमानसमीभूतो लेखाः कृत्वावतारितः ॥५७६ 

त्वं तुले ! सत्यधामासिपुरा देगैषिनि मिता । 

तट्सत्य वद कर्ट्या>' ! संशयान्मां विमोचय ॥७७ 

यद्यस्मि पापङृन्ताम ! स्ततो मां त्वमधो नय । 

शुद्धस्चेद्‌ गमर्योध्वं मां तुलामित्यभिमन्तयेत्‌ ॥७८ 

नो प्रकार क दिव्य प्रमाण होति दै । उनमें तुला, भ्रम्नि, जल, 
विष भ्रोर कोश-ये पाच दिव्य प्रमाण कुणै स्वेयादि महातु अभियोगां 
भे ही भ्रमिक्ताके शिर पर होने पर सन्देह निवृत्ति ॐ लिए धर्मशाख में 
बताए गए हैँ ! दिव्य प्रमाणा के विषय मे कादो-प्रतिक।दो दोनों की रुचि 
केही अनुकूल ही बरतना चाद्ए । दोनों मे से किती एक को इच्छासे 
ही दिव्य प्रमाण होताहै ।राजासे द्रोह कनेको शका मे तथा रहय 
वधादि फतक क) शका मे शिरस्थायी के विना भी तुलादिकं दिव्यभरमाणो 
का उपयोगं करे । सूयं के उदित हो जाने पर॒वस्त्रों के सहित स्नान 
करने वाले दिव्य ग्राही को बुलाक्ृर राजा बोर ब्राह्मणों क सन्निधि 
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मे प्रड विवाक को दिव्य प्रमाण कराना चाहिए । स्वी, सोतड वषं 
छटा बालक, वृद्ध, पगु, ब्राह्मण, अन्धा भौर रोग्रो को तुला दिव्य 
प्रमाणदहै । शूद्रको अग्नि भ्रौर जल तथा विष सातजौ के धरावर 
देना चार्हिएु । स्पष्टीकरण यहु है कि ब्राह्मण को केवल तुला, क्षत्रिय को 
प्रगति, ठ्दयको जल ओरसशूद्र को विष दिव्य प्रमाण होता है। तुना 
ध।रण मे विद्वान्‌ श्रथात्‌ तोलन्‌ा जो भली भांति जनते हों स्वरणक्ारादि 
के द्वारा तुला मे ब्रेठाया हुप्रा प्रभियुक्त हो उसके मानि के बराबर मिट्टी 
प्रादि रखकर उकालेा कर लिया जावे तब वहु उतर ऊर तुला से 
निम्न भ्कारसेप्रथंगकरे ! हेतुले! तु सत्यकात्यानदहै ओर तुमे 
पहिले देवताओं ने उत्पन्न कियादहै। हे कल्याण करने वाली ! इसलिये 
सत्य बोलो ओर संदिग्ब।थं के सन्देह से मेरा उन्मोचन करो । हे मता! 
दि मै अक्षत्थवादी पापो हतो मूके तुम नोचे कीओरने जाभो प्रोर 
यदि मँ शुद्धहँतो पुमेञ्पर कीभ्रोर करदो-इत प्रकार तुला का 
अभिर्मान्त्रत करना चाहिए । दूसरे दित तोलने पर प्रतिमान स दिव्य कर्ता 
ऊपर काश्रोर चला जवे तो शुद्ध ओर नीचेको भोर जवेता 
भ्रविमृद्ध होता है ॥७२-७८॥ 

करौ विमदितित्रोहे लक्षयित्वा ततो न्यसेत्‌ । 

सप्तारवथस्य पत्राणि तावत्शुत्रेण वेयेत्‌ ॥७४ 

त्व^ग्ते ? सव भूतानामन्तश्चरसि पावक ! 

साक्षिवत्‌ पृण्यपापेम्मो ब्रहि सत्य करे मम।८° 

तु‹येत्युक्तवतो लोहं पञ्चाशत्यिकिक$ अमम्‌ । . 

ग्व न्थसेत्पिण्ड हस्त जारुभोरपि । 54 

स तमादाय सप्तं मण्डलानि शनौत्रजत्‌ । 

षोडषांगूलिकं ज्ञ य मण्डल तावदन्तरम्‌ ।८१ 

मुक्स्वाग्ति मूं दितब्राहि रदग्धः शुद्धिमाप्नुयात्‌ । 

अन्तरा पतित पिण्ड सन्देहो वा पुनहरेत ॥५२ 

सत्येन माभिरक्षघ्व' वरुणेत्यभियाप्प्रकप्‌ । 
तमिद) द रस्थस्थ गरहीत्वोरू जल विशेत. ॥८४ 
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समकारूमिषु म्‌ क्तमानयेत_ यो जवी नरः) 

गते ऽन्यस्मिच्चिमग्ना द्ध पदयेच्चेच्छुद्धि माप्नुयात्‌ ॥८५ 

त्व विष ! ब्रह्मणः ५त्रः ! सत्यधम उप्रवस्थितः । 

त्रायस्वास्मार्पभिश।पात. सत्यन्‌ भव मेऽम. तम्‌ '।८६ 

एव म्‌ क्त्वा विष शाद्ध भक्षयेद्धिमशंलजम्‌ । 

यस्य वेगेतरिना जीणं तस्य शुद्धं विनिर्दिशेत ।` ८७ 

देवानुग्रान्‌ सममभ्यच्य तस्ानोदकमाहुरेत । 

संश्राव्य पायध्रत्तस्माज्जरात्तु प्रसृति त्थम्‌ 11० 

अर्वाक्‌ चतुद्दशारद्लो यस्य ना राजे विकम्‌ । 

व्यपतन जायते घार स शुद्धः स्प्रान्न संशयः ॥८६ 

त्रोहि (धान) कोहायो से तोड कर उनमे जो तिल श्रण्वा क्षतादि 
कै चिन्ह हों उन पर लाक्षादि रस से अङ्कनं करके सात पीपल के 
पत्त दानो हाथों की अञ्जलि मे र्वे ओर हाथों के सहित उन्हे सूत्र 
से वेष्टित करे । सूतके सात तन्तु होने चाहिए श्रौर श्वेत रंग होना 
चाहिए । इसके प्रनन्तर पचास पल के बराबर तक्त लोहे का पिण्ड हाथों 
मे रक्वे शरोर यह प्राथना करे हे भ्नग्नि देव | तुम समस्त भूतोके भ्रन्दर 
विचरण करने वाले हो, है शुद्धिके. हतु स्वरूप पावक | तुम साक्षी के 
समन पुण्य भोर पापों को देखकरमेरे हाथमे सत्य बतलाश्रो । यह 
कहते हुए उस प्रग्ति के वशं-के समान तप्त लोह पिको लेकर 
धीरे-धीरे सात मण्डलले जावे । एक मण्डल सोलह भ्र गुल के बरा- 
बर होता हैश्रौर सोलह श्र गुल का व्यवघान होता है । फिर अष्टम 
मण्डल मे स्थित होकरन"मु मण्डलमे उत्ते छोड देवे फर ब्रोहियोसे 
हाथो का मदन करे । यदि इस क्रिया के बादन जले ता शुद्धिको 
प्राप्त होता है । यदि ष्टम मण्डल के पहिले ही लोह पिण्ड गिर जावे 
दग्र अथवा अदग्ध का संशय हो तो पुनः इषी प्रकार करे। यहं अग्नि 
का दिभ्य प्रमाणं है। मब.जल के दिव्य प्रमाण. से शु्ठि ज्ञानके विषय 
मे बतलाते ह । सवं प्रथम उदक का निम्न प्रकारसे श्रभिमत्रण करे कि 
हे वरुण । तुम खस्य से मेरो रक्षा करो । इङ -पदनात्‌ नामिः पयं 
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जल पे स्थित पुरुष के उरुओकी पकड़कर जलमे प्रवेश करे। उसो 
समय वेग वाले एकःपुरुष कं जाने पर भ्रन्य वेग वाला पुरुष शर पात 
करे स्थान पर स्थित पूवे मुक्तं शरकोलाकर जलम निमग्न को यदि 
देखना हैतो वह दयुढदहै। हैविष ! हे ब्रह्मा के पृच्र! तू सत्य 
धम मे व्यवस्थयितदहै। सस्यसे इस श्रभिलापसेमेरी रक्षाकरभ्रोर 
मेरे लिए अमृत हो जाओ। इस भन्त्र को कहुकर विष का अभिमन्त्रण 
करे ओर फिर हप्र शैलज श्गुङ्कतिषकोखालेवे । खाने प्र जिसको 
विषवेगन हो श्रौर पच जावे तो शुद्धि षम्मन्न एवं प्रमाणित हो जाती 
है । विष शुद्धि के पड्चात्‌ भ्रव कोश शुद्धि उतलति ह । दुगा भ्रादि उग्र 
देवों को अचना कर उनके स्नानोदक लाप्रे भौर प्राङ. विवाक उसे दूसरे 
पात्र प करके उसमें तीन -भ्रसृति पिलावे । पिलाने के पूवं उसको भी 
वतू ममिमग्वितत कर लेवे । य द उस चोदह॒ दिन तक उसे कोई 
राज निमित्तकयादंविक घोर व्य नन हा. तो वह्‌ निस्सनदेह शुढ ही 
समना चाहिए ।७६-८६॥। 


अथ दाय विभागप्रकरण्‌ णंनष्‌ 


विभागं चेत. पिता कुर्या. स्वेच्छया विभजत्सुतान्‌ 3 
ज्येष्ठ ज श्रे भागेन सवं वा स्युः समांशिनः ।९० 
, धदि दद्यात. समानश्ान्‌ पटन्थः कायाः समांशिकाः । 
न दत्तं स्त्रीधन यासां भर््ा वा रवसुरेण वा ।=१ 
शक्तस्यानीहमानस्य कि चिह्‌ त्वा पृथक. क्रिया । 
्यूनाधिकविभक्तानां धमः पितृक.तः स्म.तः ।*‰९ 
विभजेरन्‌ सृताः पित्ोरू्वं रक्थम.ण समम्‌ । 
मातुदं हितरः शेषम.णात्ताम्थ ऋत ऽव ॥९२ 
पितरद्रव्याविरोषेन यदन्यत. स्वयम जितस्‌ । 
मेत्रमोद्वाहिकञ्चेव दायादान न तद्‌भवेत ॥& 
क्रमा(दम्थागतः द्रव्य हतमम्युद्धरेत्‌. यः । 
दायादे्भो न तद्ददयाद्विद्यया खञ्धमेव चं 154 
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यत्किल्चित. पितरि प्रेते धन' ऽगेष्ठोऽधिगच्छति । 
मागो ध्वींयसां, तत्र यदि विद्यानृपाङिन! ॥ 

जो घन स्वामि सम्बन्ध के निमित्तसे श्रन्यकाग्पना होता है 
उते दाय कहते हैँ । वहु दाय अप्रतिबन्ध-उप्रतिबच्ध मेदसेदो प्रकार का 
होता है। पत्र व पौत्र होने के नति जो श्रपना होता है वहु अप्रतिबन्ध 
होताहै भौर चाचा भाई श्रादिका पुत्र भावम यास्वामोके श्रमाव में 
अपना हाता है वहु प्रपरतिबन्य होत। है । पिता यदि श्रपने अजित धन का 
विभाजन करे तो वह्‌ अपनी इच्छसे न्यूनाधिक भो विभाग कर देवे। 
ज्येष्ठ कोश्वष्भागदेवरेया पवको समान भाग देवे , पिताकी इच्छासे 
किये जाने वाला विभाग सम शौर विषम दो प्रकार क होता है। यदि 
पिता सभी पृत्रोकोसमानलूपसे सम विभाग करता हैतो पियो को 
मी पुत्रके समांश माग वाली करनी चाहिए, जिन पत्नियों को स्वामी 
तथा इवपुर के द्वारा स्त्री-पन नहीं दिया गया है) विषम विभाग उषी 
धन का होता है जिसको पिताने स्वय अजित क्रिया है। गो पित. क्रम 
से प्राया हुजा घन हो उषकातो सम विभाग दही होता है) यदि कोड 
पुत्र स्वय द्रव्यार्जन मे सर्मथं हो प्रर पिताके धन की इच्छान रक्वे तो 
कुछ भी देकर विभाग करना पित्ता का काय" है । न्यूनाधिक विभाग पिता 
के द्वाराही घम होता है! ६०-९२ ।। माता- पिता ॐ मरने के बाद 
उनकाजो धनदो तथा ऋण हो उसका सभो पुत्र भ्षमःनसू्पसे विभाग 
कर भोर माताके धन का उको पुत्रि्थां माहं के वरावर माता ऊ 
चण को देने के परचात्‌ ग्रहण कर । यदि माता का ऋण हो तो उसे 
प्रोको ही चाना चाहिए । यदि दुहिता न हों तो | उनके पूत्र॒ अपनी 
माके लम्यमशको प्राप्त करो ॥ ६३ ।, माता-पिताके द्रभ्य कं 
व्यय न करके जो वाशणिज्यादि दवारा स्वयः धन का प्रजन किया गया 
हो, जो मितोंसेभ्रात हभ हो, भ्रव विवाह्‌।दिमे प्राप्त धन हो वहं 
धन दायादि ग्रन्थ भाई आदिको विभाननके योग्य नहीं होता दै । 


॥ ६४ ॥। जो परित, पितामह के कमःसे भी आया हृ! हो जोर अन्य . 


किसी केद्वारा हर्ण किया गण हो तथा अपामथ्यं के कारण पितादि 


याज्ञवल्क्यस्मृतिः | [ ६७ 


उसको नले सकेहों, उपकोयदि कड भो पृत्राद सत्रपः अपनो शक्ति 
चुडाले तो वेह भो प्रन्य दायादोंकानहींहोता है। जो वेद विद्या- 
ध्ययन एव ` ग्याख्यानादि मे वन गित किथागयादहो उषम भी दायदों 
का कुदं भो प्रधिकार नहीं होता है।। ९५।॥। पिता के मरने के परात्‌ 
ज्येष्ठजो भी कुद घन प्राप्त करता है उक्षमे छौटोंकाभौो माग होता है 
यदि वे विद्यानुपालो हो ॥६६ ॥ 

सामान्याथे समूत्थाने विभागस्तु समः स्मृतः । 

अनेक पितृकाणान्तु पितृतो भागकल्पना ॥९७ 

भूर्या पितामहोपात्ता निबन्धो द्रव्यमेव वा । 

तत्र स्यात्‌ सदृश स्वाम्य पितुः पूत्रस्य चोभयोः ॥९& 

भक्तषु सुतो जातः सवर्णाया विमागभाक्‌ । 

द्रयाद्रा तद्धि मागः स्यादायव्य प्रविशःवितात्‌ ।'&& 

पित्रभ्यां यस्थ यदत्त तत्तस्येव धनं भवेत्‌ । 

पित्ररूद्धं विभजतां मात्ताऽ्प्यंश पमाप्तुधात्‌ ॥१०६ 

असंस्कृतास्तु संस्कार्या भ्रातृभिः ९वंसस्कृतेः। 

भगिन्यर्च नि जादश।ह्‌ त्वां तु तुरीयकम्‌ ॥१०१ 

चतुस्त्रह्य कभागीनाः वणंशो ब्राह्यणा जाः ॥ 

` क्षत्वरजालिहपेकभागाव्रिड नास्तु दधे कभागनः ॥ १०२ 
अन्योन्यापहूतः द्रव्थ विभक्तं यत्र दृश्यते । 
ततुनस्ते समंरंशभिजेरन्तिति स्थिति1 ॥ {१०२ 
समस्त भादयों का यदि कृषि एषः वाणिज्यादि स्वल्प अर्थाजन 

का व्यापार साधारण भ्र्थात्‌ सम्मिलत हो तो उमे सबका समान विभाग 
होता है । दो भादथो को सन्तति पे यदि एकके एकही पुत्र हो ओर 
दूसरे के चार हीं तो उसमे एक भाग एक पुत्र को भ्रीर दूसरा तत्सम 
भाग चार पुत्रों फा होना चाहिए, सबा समान तहीं होगा ॥ &७ ॥ 
पितामह के द्वारा जो भूमि, निबन्ध या द्रव्य त्रात किया गथा हो अर्थात्‌ 
भ्रजित हो तो उसमे पिता मोर पुत्र दोनों का समान विभगि हीना हे । 
बाबा की सम्पत्ति पे यदि पितासेपूत्र पृथक. होतो आधौ का हुरदारं 
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होता है॥ ६८ ॥ समस्तपुत्रोंका विभाजन कर देने के पश्चात्‌ यदि 
फिर कोई पुत्र सवणं पत्नी से उत्पन्न हो जावे तौ वह भो सारे विभक्त 
भाद्यो के घन वृद्धि भ्रौर व्यय को छोड़कर श्रपना समान भाग शप्त 
करने का अधिकारो होता है।। ६६ ॥ विभाजन के पूव ही माता पिता 
स्नेहवश्च प्राभरणादिक जिकर दे देवे वहु उमीकाधनहो जाता है । 
विभक्त हए पुत्रो मे मी माता पिता श्राभरणादि जो कुच भी किसी एक 
कोदेवे तो उसमे अन्यो काकोई भो ग्रविकार नदीं होता है। पिता के 
मरने के बोद जो कुदं भी शेष सम्पत्ति हो -उसका माता या सौतेली 
माता के साथ समान बटवारा कर लेना चाहिए ॥ १०० । पिता के 
मरने के पश्चात्‌ जो भाई भ्रसस्कृत रह गये हों उनका विवाहोपनयना'दक 
सस्कार समुदाय द्रव्य से समस्त विभक्त भाइयों का कराना चाहिए । 
जो भ्रसंस्कृत भगिनी हो उसके संस्कार के लिये प्रत्येक को अपनेभ्रश्में 
से चतुथ भाग देना चाहिए ॥ १०१ ॥। ब्राह्मण से ब्रह्मण भ्रादि चार 
वर्णा की स्त्रियो मेँ उत्पन्न हुए चार पुत्र यथाक्रम चार, तीन, दो 
भ्रोर एकं भाग के अधिकारी होति है । इसी प्रकार क्षच्धिय से पिव की 
तीन पत्नियों से उतपन्न पुत्र क्रमशः तीन, -दो रौर एक भाग पाति है। 
वेशयसेदोमें दो-एक भाग के श्रधिकारी हाते हं । यह नियम भ्रतिग्रह 
मे प्राप्त भूमिमे नहीं. होता.है। उसे तो ब्राह्मणी से उत्पन्न पुत्र ही 
पिता कै मृत होने प्र नेता है! १०२॥। परस्पर मे श्रप्हरण क्या 
हप्र समुदाय का दरन्प जिसका विभाग करने के समयमे ज्ञान न हो 
सोर पित. घन क विभक्त हो जाते.पर जो दिख।इ' दे उसको समभ ग मे 
विभक्त कर लेना चाहिए ॥ १०३ १. 

अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्मादितः सुतः । 

उभयोरप्यसौ रिका पिण्डदाता च. घमेतः । १०४ 

सरसो ध्म लीजस्तत्समः. तिकासुतः। 

शैलज: क्षेत्रजातस्तु सगोत्रेणेतरेण वा ॥ ६०५ . 

गृहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गूढजस्तु सुतो मत! । 

कानीनः कन्यकाजातो मातामहुसूतोमत। ।१०६ 
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याज्ञवत्क्यस्मृतिः | { ६& 


अञ्नतायां क्षतायां वा जातः पौनभंवस्तथा । 

दद्यान्माता पित्तावायः सपत्र दत्तको भवेत्‌ (१०७ 

करीतस्तु ताभ्यां विक्रीतः कृत्रिमस्तु स्वय कूनः । 

दत्तात्मा तु स्वय दत्तो गभं विन्नः सहोढजः ॥१०८ 

उत्सृष्टो गुह्यते यस्तु सोऽपविद्धो भवेत्‌ सुतः । 

पिण्डर्दोऽशहरश्चंषाम्‌ तूर्बाभावे परः परः ॥१५६ 

सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया सधिः | 

जातोऽपि दास्यां शूद्र ण कामतोऽशहरो भवेत्‌ ॥११० 

मृते पितरि कुयुस्तं ्रातरस्त्वद्ध भागिनम्‌ । 

भश्रातृको हुरेःपवं दुहितृणां सुताहते ॥‹६१ 

पत्नो दूहितरश्चव पितरौ आ्रातरस्तथा । 

तत्सुतो गोत्रजो बन्धुः शिष्यः सब्रहाचारिणः ॥११२ 

एषामभावे पवस्य धन भागृत्तरोत्तरः । 

स्वर्यातस्य यपुत्रस्य सवंवणष्वय विधिः ।(११३ 

बिना पृत्र वाले देवर भ्रादिके द्वारा शाध्व्रोक्तं नियोग विधि से 

जौ दूसरे को स्त्री मे पुत्र उत्पन्न किथा गया है, वह दोन) बीजी भ्रोर्‌ 
लेलो के रिक्थ का ग्रहण करने वाला तथा पिण्डदाता भौ धम युक्त होता 
है ॥ १०४ ॥ सवर्णा श्चास्तरोक्त विधि से विव।हित घमं पत्नी मे उत्पन्न 
पुत्र भ्रोरष पुत्र कहा जाता है । यह मुख्य पत्र होता ह । ओरपत पत्र के 
समान ही पुत्रीकापृत्र भो माना जाता है। किसी सगोत्र व्यक्ति तथा 
देवर क द्वारा नियोग विधि से उत्पस्न पूत क्ेत्रजात होने से क्षेत्रज कहा 
जाता है ।॥ १०५ ॥ अपने स्वामी के घर में चौयरत हाकर गभं धारणं 
करने पर जो प्रखधन्न अन्य दवारा पुत्र हो उसे गढ पुत्र कहते ह । एसे 
पूत्र का निर्चय नहीं होता है कि किस वणं के ओर किप पुरुष का 
यह गभं हृभ्रा है तो भी उपे सवणंज मान लेना चार्दिए । पिता के ही 
घर मे कन्या मे जो पुत्र उन्न हो वह कानीन नाप वाला 
होता है बह मातामह का पूर होना है, भक्षय योनि हौ मथवा 
क्षत॒योनि होएेसो स्त्री सवण पति से दुसरा विवाहे करले 
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उगसे उत्पन्न पत्र पौनमं च कहा जाता है । माता श्रथवा पिता या दोनों 
जिस किपो सवं को दे देवे वह दत्तक पूवर होतादहै । १०६ १०७॥ 
माता पिताक द्वारा कुष्ठं घन लेकर येच देने पर जो खरीद लिया जावै 
वह्‌ करोत पृत्र होता है। माता पिता से हीन को स्वयः पुत्र ल्प में 
बना लेवे या वह्‌ स्वय रै मापकाही पत्रह-एेसा कह कर पुत्र 
भाव से रहे वह कृत्रिम पूत होता है भ्रौर क्रमशः दत्तात्मा कहा जाता 
है। गभिणी से विगहकरनेपर जापुत्रहोता दै षहढज पुत्र होता 
है १८ ॥ माता पिताके द्वारा जो व्याग दिया जावे को ग्रहण 
कर लेने पर अपविद्ध पुश कहलाता है । यै बारह प्रकारके पृत्रहोतेहैं। | 
इनमे पूव पूव के श्रभाव मर उत्तर-उत्तर धाद्धदेने वाला, भाग प्रहण ( 
करने वाल) म्नौर धन प्राप्त करने वालाहोा है । १०६ | एवभिएव 
मे पर-पर की विधि सताजीयपूत्रोमे ही होती है भिन्न जातीय पुमे 
नहीं होती हे । कानीन, गृढोत्पन्च, सहोढज श्रौर पौनभंवों की सवण त। | 
जनक द्वारा ही होती है स्वल्पसे नहो। शद्रये दाणीं मे समुत्पन्न । 
पत्र पिता की इच्छासेहो अशहरहोतारहै । पिता से परिणीत भार्या 
मे पत्रहों प्रौर पताक परत्यु हो जवेतो भाइयोंका कर्तव्य है कि | 
दासी पुत्रको अपने भागमेसे प्राधा भाग दे देवें। यद परिणीता 
माता केपत्रनहोश्रौर परिणीत दुहिता केभीकोंई पूत्रादिनरी | 
तो दासी पुत्र पिता की सम्पूणं सम्पतिके प्राप्त करने का हकदार दै | 
11 ११०-१११॥। यदि पूर्वोक्त बारह प्रकारके पच्रोंमेसे क्िंसीभो | 
प्रकारका कोई पुत्र नहो भौर पौत्र प्रपौत्रादि से धृणंतया हीन हो | 


तो भत्यु प्राप्त हो जाने के पश्चात मृत को सम्पूणं सम्पत्ति काश्रचि- । 
कार निम्न व्यक्तियों को होता है) पल्नी, पृ. माता पित्ता, भाई 
का पच्च, गोत्र म उत्पन्न बन्धु, शिष्य रोर एक साथ मे ब्रहाचयं रखकर 
वेद पठने वाला ये हकदार है । इन पूरव-पूवं ॐ भ्रभाव मेँ उत्तर-उत्तर 
परविकारी होति ह। यह सभी वर्णो को विधि है।॥११२...११३॥ 

वानप्रस्थयतिब्रहाचारिणमृक्थभागिनः। | 


क्रमेणाचायंसच्छिष्यधर्मशनात्रंकतीथिनः ।*११४ । 
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संलष्टिनस्तु संघष्टो सोदरस्य नु सोदरः । 

दद्याच्चोपहुरेदशं जातस्य च मृतस्य च ११५ 

अन्योदयस्तु संृषटौ नान्थौदर्यो धन हरेत्‌ । 

असंस््टयपि चाद्यात्‌ संसृष्टो नान्यमात्रजः ॥ ११६ 

कलो वोऽथ पतितस्तजञ्जः पगस्न्मत्तको जडः; 

रत्धोर्चकित्स्यरोगी च मत्तव्याः स्थु्निरंश फा: ॥ ११७ 

आरसा क्षेत्रजास्तेषां निर्दोषा भागहारि":। 

सुतारचषा ब्रमत्त व्या यावद भत्र नात्कतताः ॥११०५ 

अपुत्रा योषितदचंषां मत्त व्याः साधुवृत्तयः 

निवास्थ्रा व्प्रभिचारिण्यः प्रतिकरूलास्तथे व च ,1११९ 

वानप्रस्थ, यति ग्रोर ब्रह्मचारी का रिक्त धन का उपयोग करने 

वाले प्रतिलोम क्रम से आवायं, सच्छिष्य श्रीर्‌ धमश्राता तथा एकाश्रमो 
करते हुं । प्राचायदिके अमावमेपूत्रादिङेहोने पर भो अशश्रमान्तर 
मे चले जाने के कारण एक तीर्थाही को धन लेने का अधिकार होता है 
| ११४ 1। व्भक्तं किया हुभ्रा धन पुनः लेने को सयृष्ट कहते ह । एेमा 
सृष्ट वाला स सृष्टी कहलाताद । ससृष्टो कै मरण कल के समय मे यदि 
गभ स्थ पुत्रहो ता उसके उत्पन्नौ जान. पर उपके पिताक अश उसे 
दे देना चाहिए । एेसा स यष्ट पिता, भ्राता पित्त.व्य सभो से हो सकता. 
है । सोदर संसृष्टो के मृत हो जने पर सोदर सयुषटो ही ससषटानुजात को 
देवे । तात्य यह दहै कि सोदर-असोदरके ससग मेसोदर ससृष्टी के 
घन करो सोदर सृष्टी ही ग्रहण करता है । अल्योदय सापत्नं ( सौतेला | 
भाई स सृष्टी धन का हरण करे किन्तु अस सृष्टो अन्योदय नहीं ग्रहण 
करे 1 ११५-११६ ॥ क्लीव ( नपु सक ). पतित, पातको से उत्पन्न 
पुत्र, पगु, उन्माद वाला, हिताहित के निणय में असमथ जड, अन्धा 
श्रौर एेसा रोग वाला जिसका कोई इलाज न हो-ये सब रिक्त के भागो 
नही होते हैँ किन्तु केबल इनका भरण-पोष्ण प्रवश्य हौ करना चाहिए 
उक्त लोगों के ओरस अथवा क्षेत्रज पुत्र यदि दोष रहित हो तो भाग प्राप्त 
करने के टकदार होते ह । उपयु क्त व्यक्तियों कीपुत्नीहों तो जब तक 
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उनका विवाह न हो उनका भोजनाच्छादनादि से भरण करना चाहिए । 
यदि उक्त व्यक्तियों की पत्ती सन्तानहीन हों ओर सच्चरित्र हों 
तो उनका भ मरण-पोषण करना चाहिए । यदि वे व्यमि- 
चारिणी हों या प्रतिूल रत्ने वालो हों तो घर से निकाले ठेना 
चाहिए ॥ ११७-११६ ॥ 


पितृमातुपतिश्नातृदत्तमध्यर्नयुपागतम्‌ । 

आधिवेदनिकाद्यन्च स्त्रीधन परिकीतितम्‌ ॥ १२० 

बन्धुदत्तं तथा शुक्छमन्वाधेयकमेव वा \ 

अतीतायामश्रजसि बान्धवास्तदवाप्नुयुः ।\१२१ 

अप्रजः स्त्रीधन मत्त ब्रह्मादिषु चतुष्वपि । 

दहितृणां प्रता चेत्‌ शेषेषु पितृगामि तत ॥*२२ 

दत्वा कन्यां हरन्‌ दण्डयोऽव्ययं दद्याच्च सोदयम्‌ । 

मृतायां दत्तमादद्यत्परिशोध्योभयन्धवम्‌ ॥१२३ 

दक्षे घर्मकरये च व्याधौ सम्प्रति रोवके । 

गृहीतः स्त्रीधन मर्ता न स्त्रिये दातुमर्हति ॥१२४ 

अधिविन्नस्त्रियं दद्यावाधिवेदनिक समम्‌ । 

न दत्तं स्त्रीधन यस्ये दत्ते स्वद्ध॑ प्रकीतितम्‌ {२५ 

पिता, श्राता, माता श्रोर पति के द्वारा दिया इञा ओर 

अग्नि की सल्निवि पे विवाह के समय कन्यादानके सू्पमे प्राप्त, तथा 
्धिवेदन के निमित्त से मिला हृआाधन स्वी का धने होता है । 
टूसे स्तरी-धन कहा जाता है । प्रोतिपूवक साप वसुर श्रादि से 
विवाह होने के पश्चात्‌ पादवन्दनादि ध्रथा मे जो दिया जाता है 
वह॒ भी सव स्वरी-धन हौ होता है॥ १२० 1 सन्ताने हीन स्त्री के 
मृत हो जाने पर उस उक्तं स्व्री-धन को उसके सम्बन्ध वाले बान्धव 
भ्रात करते ह । प्रजाविहीन स्त्री का घन ब्राह्म, दैव भाष ओौर 
प्राजापत्य इन चार प्रकार के विवाहं मेस्व्री धन उसके भत्ता का 
होता है । शेष भरन्य चार प्रकार के विवाहं मं तथा विवाहाभाव 
मे स्त्रीधन पित.गामी होता है । यदि इसी प्रकारं के धिवाहों मे वहं 


---- 


7 श 


= 


~ > 


न~ क द ~ ~> = 
£ ^ ५० इ अव ~ ~ > न - 8 - ~ 


याज्ञ वतल्क्पसपृतिः |] { १०३ 


सन्तान वालो होतो पुत्रिका होता है । वाग्दान द्वारा कन्या 
देकर भ्र्थात्‌ कन्या को वरकोदेनेक) वचन देकर यदि फिर कन्या 
का पिता कन्याकोनदे तो वर ते वारदान के कारणं स्वल्प जो 
भो धन व्यय क्रिया है उसे वृद्धि सहित राजा को वर के ल्लिये 
दिलाना चहिये ओर दण्ड भौ देना चाहिये । सदि कन्यां मृत हो 
जावे तो दोनों के व्यय क( परिशोधन कर शेष बिना वृद्धि के दिला 
वे ॥ १२१-१२३ ॥ स्वामीके पास धन .का अभाव हो श्रौर 
दुभिक्ष मेकुटुम्बके भरण की आवश्यकता मे, घमं के काम मे, 
वीमारी को दशा मे श्रौर बन्दोकरणादि मेस्वामी के हारा लिया 
द्रा स्त्री-धन पुनःस्त्री को नहीं देना चाहिए ।। १ २४ ॥ किसी 
कारण विशेष कै होने पर जो पूवं परिणीता स्त्री क होने परर 
दूसरा विवाह क्या जाता हतो पहिली स्त्रो अधिविन्ना कही जाती 
है भौर उप्को जो धन दिया जाता है वह॒ श्रधिवेदनिक कटलाता 
है 1 सपत्नी विवाह के निमित्त परिणोमान स्वो को जितना धन 
दिया जावे उसी के समान अधिविन्ना को भी ब्रधिवेदनिक घन देना 
चाहिए । यदि उसे स्त्री धन पहिले हीदेदिया मया हो तो आधा दही 
शधिवेदनिक देवे ।। १२५ । | 
य इद धारयिष्य ति धमंशास्त्र मत प्रता!। 
इहो यशः प्राप्यतेयास्य ति त्रिविष्टपम्‌ ॥ 

जो मनुष्य इस याज्ञवल्कय रचित धमं शास्त्रको श्रालस्य दछोडकर 

पटृगे वे इस लोक्‌ मे यशस्वी होकर स्वगं को प्राप्त करभे । 


॥ समाघ् ॥ 


पारशरस्मातिः 


तत्रादौ- धरमोपिदेशंतल्लक्षणञ्चाह्‌ 


अथातो हिमशेलाग्रं देवदारुवनालये । 
व्यासमेकोग्रमांसीनमपृच्छरनृषय पुरा ॥। १ 
मानुषाणां हितं धमं वत्तमाने कलौ युगे । 
शौ चाचः रं यथाक्च्च वद सत्यवतीसुत । ॥२ 
तच्छ त्वा ऋषिवाक्यन्तु समिद्धारन्यकष्तन्तिभः । 
प्रत्युवाच महातेजाः श्रुतिस्मृतिविशारदः ॥\३ 
नचाहं सव्वेतत्तवनज्ञः कथ धमं वदाम्यह्‌ । 
अस्मत्‌ पितेव प्रष्टव्य इति व्यासः सुतोऽवदत्‌ ॥४ 
ततस्ते ऋषयः सब्वं धमंतत्त्वाथकांक्षिणः। 
ऋषि व्यासं पुरस्कृत्य गता बदरिकाश्चमे ॥५ 
नानावृक्षसमाकीणं फलपुष्पोपोभितम्‌ । 
नदीप्र्वणाकीर्णं पुण्यती्थेरर कृतम्‌ 1६ 
मुगपक्षिगणाढयसर्च देवतायतनात्रतम्‌ । 
यक्षगन्धव्वेसिद्धेश्च नृत्यगीतसमाकरलम्‌ ॥७ 
इसके अन्नतर हिमालय की चोटी पर देवदारू वृक्षों के वत्त के धर 
मने ठे हए । एकाग्र मन वाले ग्यास जी से पहिले समय मे ऋषियों ने 
पूचा-हे सत्यवती के पुत्र ! वत्त मान कलियुग मे मनुष्यों का हित 


` करने वालघमं श्रोर ठीक २ रोच का भ्राचार बतलाइये | १-२।1 ऋषियौ 
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के उस वाक्य को सुन कर जलती हई अग्नि तथा सूयं के समान दीप्ति 
घाले, महाय तेजस्वी ओर भरति एवं स्मृतियों के परम पण्डित व्याजी 
ने उत्तर दिया समस्त तत्वों का ज्ञाता नहीं हुं रतः म किस प्रकार 
धम के विषय मे कुछ वतलाऊ ? मेरे वितानो पे ही ये वातं पृद्छनी 
चाहिए--एेसा पत्र व्यासजीने कटा ॥।२-४।। इसके वादं धमं के 
तत्वथ करौ चाह वाले समस्त ऋषिगण व्यास ऋषि को साथ से अपने 
भ्रागे लेकर बदरिकाश्रम पमे गये | वहां का भ्राश्रम भ्रनेक प्रकारके 
वृक्षों से घिरा हुआ था, फन त्था पष्पो से शोभायमान, नदियों के 
परसवणसे समाकोणं, परम पवित्र तीर्थो से भषित, मृग पक्ियों के ` 
समुदाय से युक्त, देवालयों से समाघृत यक्ष गन्धवं मौर सिद्धो के द्वारा 
किये गणए्‌- नृत्य रोर गान से पणं था ॥५-७॥ 


तस्मिन्नषिसभामध्ये शक्ितिपुत्रं पराशरम्‌ । 
सुखासीन महात्मान ` मूनिमुख्यधणावृतस्‌ ॥= 
कताञ्जख्पृटो भूत्वा व्यासस्तु ऋषिभिः सह्‌ । 
प्रदक्षिणाभिवादेश्च स्तुतिभिः सम्जयत्‌ ॥& 

अथ सन्तुष्टमनक्ाः पराशरमहामुनिः । 

भाह सुस्वागत न्र्‌ हीत्यासीनो मुनिपुङ्खवः ॥१० 
च्यासः सुस्वागते ये च ऋषयश्च समन्ततः । | 
कुश कुशलेत्युक्ता व्याः पृच्छत्यतः परम्‌ ॥११ 
यदि जानासि मे भक्ति स्नेहाद्वा भक्तवत्सर्‌ ! । 

घमं कथय मे तात ! अनुग्राह्यो ह्यह तव १२ 
शृता मे मानवा धर्म्मा वाशिष्ठाः काश्यपस्तथा । 
गार्गेया गौतमाश्चेव तथा चौश्ञनसा। स्मृताः ॥ १३ 
अत्रेविष्णोरुच साम्वर्ता दाक्षाः आङद्कधिरसास्तथा । 
लातातपाश्च हारीता याज्ञवल्वयक्ताश्च ये । १४ 
कात्यायनकङृताश्चं व श्राचेतसकृताश्चये । 
आपस्तम्बकृता धम्माः शङ्घस्य छिखितस्य च ॥१५ ` 
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श्रता येते भवस्प्रोक्ताः श्रीतार्थास्तिन विस्मृताः । 
सस्मिन्मन्वत्तरे धर्म्माः कृतत्रेत।दिके युगे 1१६ 
स्वं धर्माः कृते जाताः सवं नष्टाः करौ युगे । 
चातुवेरण्यसमाचार' किञ्चित्‌ साधारणं वद ॥१७ 


उष आश्रम पे ऋषिणो कीसमाके मध्यमे मख्य मृनियोंके समूह्‌ 


से धिरे हृए, सूख भूव क बटे हुए शक्ति के पृत्र महात्मा पराशर को 
ऋषियों के साय व्यास मृनि ने श्रपनी अञ्जलि पट को र्बायक्रर श्रभि- 
वादन तथा प्रदक्षिणा करके स्तुततियो के द्वारा पु जतत क्रिया 11८-६॥ 
इसके पश्चात्‌ सन्तोषप्‌ णं मन वाले बे हुए, मनि श्वष्ठ पराशर महा 
मुनि बोले- तुम्हारा स्वागतं है, बतलाभ्रो क्या बात है ? ॥१०॥ चारों 
श्रोरसे ऋषियों ने व्यास का स्वागत किया भौर सवका कुशल दोनों 
मोरसे पधे बताये जाने पर इसके आगे व्यापजी ने पूा ॥११॥ 
हे भक्तवत्सल ! हे तात ! श्राप स्नेहे से अथव मेरी भक्तिको जानते 
हुए घम के विषय में बतलाओ । यह म आपके द्वारा अनुग्रह करने के 
योग्य हूं ॥ {२॥ मेने मानवोंके धम वसि, कश्यप, गर्गेय, गोतम, 
मोशनश, अत्रि, विष्णु, सम्तं, दक्ष; श्रङ्धिरा, शतातप, हारीत, 
याज्ञवल्क्य, कात्यायन, यम, आपस्तम्ब, शङ्क, लिखित ओर धापकं 
दारा कहै हए मौर वे सुने हुए धमंके शथं विस्मृत नहीं हुए 
है । ये समत्त धमं इप मन्वन्तर परे सतयुग एवं त्रेता, दापरयुग के है! 
ये समस्त सततथुगमे हये किन्तु कलिधुगमे वे सभी नष्टहये गये ॥ 
प्रतः चारों वर्णों मे भले प्राचार कोके साधारण खूप से 
बतलाइये ।*१३ ~ १७।। (क 


व्यासवाक्यावसाने तु मुनिमूख्यः पराशरः । 

धममस्य निय प्राहु सूक्ष्मं स्थु खञ्च विस्तरात्‌ ॥ ९८ 
श्रगु पुत्र । प्रवक्षयेऽह्‌ ्युण्वन्तु ऋषयस्तथा । १९ 
कल्पे कल्पे क्षयोत्पत्तौ ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः। 
शरुणिषस्मृतिः सदाचारा निणंतव्धाइच संदा ॥२० 


पराशरस्मृतिः । 
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तथ व धमं स्मरति मनुः कलत्पान्तयन्तरे ।॥२१ 

अन्ये हतयुगे धम्मस्तरिताययां द्वापरे षरे । 

अन्ये कलियुगे नृणां युपरूपानुषारतः १।२२ 

तपः पर कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते । 

दापरे यज्ञमित्यूचुद्‌दनिमेकः कलो युगे ॥२३ 

कृते तु मानवो धमेस्त्रेतायां गौतमः स्मृतः । 

दवापरे शाङ्खुलिखित। कलो पाराशरः स्मृतः ॥२४ 

त्थजेद्देशः कतयुगे त्रेतायां ्रामपू्सुजेत्‌ । 

्ापरे कूलमेकन्तु कर्तारव्व कलौ युगे ॥२५ 

कते सम्भाषणात्‌ पापं त्रेतायाञ्चव दशनात्‌ । 

दवापरे चास्नामादाय मलौ पतति कमणा ॥२६ 

कृते तु तर्क्षणाच्छपस्तरेतायां दशमिदिदनःः ¦ 

दवापरे मासमात्रेण कलौ सम्बत्रेण तु ।\२७ 

व्यास मुनिके वचनो क सपाप्तहौो जाने पर मुनियों में प्रधत् 
पराशर धमं क! निणंय जो स्थूल था एवं सृष्ष्मथा, उसे विस्तार से 
कहने लगे ।{१८॥ है पत्र ! सुनो मँ बतलाता हं । है ऋषिषण | 
सुम भो सुनो । क्प में क्षय तथा उत्पत्ति मे ब्रह्ण, विष्पपुं ओर महेइवर 
घि, स्मृति श्रौर सदाचार का सवेदा निणय करना चाहिए ॥(१९- 
२० वेदों का करने वाला कोई भो नहीं है। ब्रह्यावेदों का स्मरण 
करने बाला ही होता दै कल्पान्तर के मध्यमे मनु भो उसी प्रकारसे 
धमः स्मरणं किया करता है । कृतयूणमे अन्य धम होते हैःत्रता 
तथा द्वापर में मो दूपरे-दसरे घमं होति है । यूम के अनुसार ही कलि- 
युग मे भौ मनुष्यों के भ्रन्य धम होते ई ॥२१-२२॥ सतयुग मे तप 
हो परम ध्मथा। चरताम ज्ञान सब से प्रवान धमथा॥ पर मे 
यज्ञादि करना श्रष्ठ घमः था मौर कलियुग मे दान करना महान धम 
माना जाता है । कृतधुग मे मनु का बताया हुज धमं था। व्रता 
गौतम द्वारा प्रतिपादित, द्वापरमे शंव द्वारारवाशत धमं था किन्तु 
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कलियुग मे परारार के द्वारा कहा गया धमः माना जाता है।२३-२५४।, 
कृतयुग मे अघम पूरं देश को व्याग देने का विधान था । चेता ररेसे 
ग्राम को तथा द्वापर मे कुल को श्रौर कलियुग में केवल श्रधमं करने 
वालकाही त्याग करना चाहिए , कृतयुग मे अधरम या पाप कौ चर्चा 
करने से ही पाप्रलगताथ।, व्रतामे देखनेसे, हवापरमे ग्रन्न तेने पर 
प्रौर कलियुग मे दुष्कमः करने से ही पतन होता है 1 कृतयुग मे उसो 
समय शापका कुफलमिलनजाताथा,च्रतामे दश्च दिन मे, द्वापर में एक 
मामे भौर कलियुगमे एक वषं मेंशापया वदुदा का प्रभावं 
होत! है ॥२ "-२७।। ॐ ‰ 


अभिगम्य कृते दान व्रं तास्वाहूप दीयते । 

दवापरे याचमानाय जेवया दीयते कलौ २८ 
अभिगम्योत्तम दानमाहूतञ्चैव मध्यमम्‌ । 

भधम याच्यमान स्यातु सेवादानञ्च निष्फलम्‌ ॥२९ 
कृते चास्थिगताः प्राणास्तरेतायां मांसपस्थिताः । 
द्वापरे रुधिर यावत्‌ वलावन्नाद्धिषु स्थिताः \३० 
धर्मा जितो टपधमंण जितः सत्योऽनृतेन च । 

जिता भूत्यंस्तु राजानः स्त्रीभिश्चयुरुषा जिताः ॥३१ 
सीदन्ति चाग्निहोत्राणि गुरुपूजा प्रणर्यति । 

¶ माय्यंश्च प्रसूयन्ते तर्मन्‌ कलिय॒गे सरा ॥३२ 
युगे युगे च ये धर्मस्तत्र च ये ह्िजाः । 

तेषां निन्दा न कतंग्या युगरूपाहि च द्विजाः ॥।३३ 
यृगे युगे च सामर्थ्य शेष मुनिविभाषरितस्‌। ` 
पराशरेण चाप्युक्तं प्रायरिचक्त प्रधीयते । ३४ 
अहमव तद्धमेमनुस्मृत्य ब्रवीमि वः। 
चातुवण्यंसमाचार यृशुध्वं मुनिपुङ्गवाः 11३५ 
पाराशरमत पण्यं पदिच्चं पापनाशनम्‌ । 

चिन्तित ब्राह्यणार्थाय धमंसंस्थापनाय च ।३९ 


न = ~ ०4 
क 29 


पराशरस्म्रतिः 1 [ १. € 

सतयगम स्वय दाता जकर उम्के धर पर दनि क्रिया करता 
थाः त्रताम अपने. यहां बुलाकर दान देताथा ओर द्वापर मः जव 
गोड दान की याचना करता तव उमे दिया जाया करता है ओर कलि- 
युगमं रेचाकरनेपर दाताद्वारा दान दिया जाया करत) है ।२८।। 
जो स्वयं जाकर दियाजाता था वहु उत्तमश्रणी का दानदहे। बुला 
कर दिया जाने ला मव्यप, याच्यमान दान अधमश्रोणो करादान {मौर 
सेवासे प्राप्त दान तो कूल निष्फल होता है. ।1{&६।॥ सक्षयग म 

योम रहाकरेधे,चतामे मान पेशशियों मः प्राण की संस्थिति 
थो, द्रेपरमे रक्ते भौर लियुग येतो श्रन्न श्रादि में प्राण रहता 
हे । कलियुग मं अधम के इरा धम जीतागयादहै, मिथ्या से सत्य, 
भृत्यो दवारा राज लोग श्रौर स्त्रियं द्वारा पुरुष जीत लिए गए है। 
अग्निहोत्रादि कम इखितः है, गुरु वृन्दको पूजा नष्ट हो गई । इस 
कलियुग मे सवद्राकुमारियां प्रसव देती टह ।,३०-३२॥ युग-युग में 
जो धम है श्रौर उनमें जो द्विज दहै उनको कमी भौ निन्दा नहीं करनी 
चाहिए क्योक्रिवे भी द्भिज युग के अनुरूप ही है । प्रत्येक युग में मुनि 
हारा कथित शेष सामथ्यं रहती है । पराशरनेभीरेसाहीकहारै। 
अवे प्रायरिचित का विधान कहा जाता है ॥३२--३४१। दे मृनिश्रष्ठो। 
म श्रव उभी घमं का अनुमरण करके अलाता ह । आप लोग चारों 
वर्णों के सम्यक आआाच)।र सुनो ।। पराशर का नौ मतै वह्‌ पवित्र तथा 
पापों कानाश करने वानां । इमका चिन्तन ब्रह्मणो कौ भलाई 
तथा धमः को स्थापना के लिए क्रिया गया रै ॥२३५-३६:२ 


चतुर्णामपि व्र्णानामाचारो घम पालकः । 
भाचारोभ्र्टदेदानांभवेद्धमः पराडः मुखः ।1३७ 
षट्क्माभिरतो निय देवतातिथिपूजकः । 
ह॒तशेषन्तु भुञ्जानो ब्राह्मणो नाय सीदति ॥३८ 
ध्यास्नान जपो होम स्वाध्यायो देवताच्चनम्‌ । 
वैश्वदेवा तिथेयन्च षटकर्माणि दिने दिने (३६ 
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प्रियो वा यदिवा ट्ेष्यो मूखैः पण्डित एव बा । 

वंश्वदेवे तु संप्राप्तः सोऽतिथिः स्वगंसंक्रमः ॥५० 

द्‌राद्घ्ान पथि श्रान्त वेश्वदेवे उपस्थितम्‌ । 

अतिथि त ` विजानीयान्नातिथिः पूवेमागतः ,॥४१ 

त पृच्छेद्‌ गो्तचरण न स्वाध्यार्यत्रतानि च । 

हदय कल्पयेत्तस्मिन्‌ सवदेवमयोहि सः ।॥।*२ 

ने कग्रामीणमतिथि विप्र साद्धसिक तथा । 

अनित्यं ह्यागतो यस्मात्तस्मादतिथिरूच्यते ॥ ४३ 

अपूर्वः सूत्नती विप्रो सपूर्वे वात्तिथिस्तथा । 

वे शम्पासरतो नित्यं चयोऽपूव। दिने दिने 11४४ 

चारोही वर्णोका आचार ही धमं क पालन करने वाला होता 
है । अचारसे अष्ट शरोर वालो काधमः विरुद्ध हुआ करताहै॥ 
्रपने नियत छे कर्मोका करने बाला प्रर नित्यदहो देव तथा भ्रतिथियों 
का पूजन्‌ करने वाला एवं हवन से शेष को खाने वाला ब्राह्मण कभो 
भो दुःखित नहीं होता है \॥२७-३८॥ सन्ध्या स्नान, जप, वेदोंका 
स्वाध्याय, देवताभों का पूजन, वश्व देव ओर भ्रतिथि-सत्कारये छ 
कमं प्रतिदिन ब्राह्मण के होते ह । प्रिय दहो अथवा द्वेष्य हो, मूखंहो 
प्रथवापण्डि होजो भी)ई वौद्वदेव के समयमे प्राप्त हो जावे वह्‌ 
प्रतिथि स्वग प्रदान करने वाला होता है। दूरत श्राया हआ मौर 
म्गेमं थका हुमा वश्व देवके सभय मे उपस्थित होने वालाजो हो 
उसे ही भ्रतिथि समना वाह्विए, पहिले से श्राया हप्रा ही भरतिथि नदीं 
होता है ॥३१--४१।। उस भ्रपियि स उसके गोत्र चरण न पद्धैप्रौरनत 
इससे स्वाध्याय एव ब्रत ्रादि के विषयमे ही पूना चाहिए । उसक 
तो भ्रपने हृदय मे मस्त देवां प परिपण ही मनना चाहिए ।।४२॥ 
एक ही ग्राममे रहने वाने, ब्राह्मण तथा सद्धम से प्राप्त होने वाला 
प्रतिय नही होता है। जा नित्य नहं मरने वाला भ्राजावे वही अतिथि 
कहा जाता है ॥४२॥ जो भलो माति त्रप वाला हो श्रौर ब्राह्मण हो 
वह प्रवं होता है,जो भतिथि हो वहु म, अपूव होतादै श्रौर जो 
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नित्य॒ हो वेदों के अभ्यास करने मे रत रहने बाला हौ वह अपूवं 
होता दै ।ये तोनो प्रतिदिन श्रपणं कहै जाते हं।\>*४॥ 

वेश्वदेवे तु संप्राप्ते भिक्षुके गृहमागते । 

उद्धुत्यः वं शवदेवाथ भिक्षां दत्वा विक्षजंयेत्‌ ॥४५ 

यती च ब्रह्मचारी च पक्ङ़ान्चस्वामिनाबुभो । 

तयो रन्नमदत्वा च भुक्त्वा चान्द्रायणल्चरेत्‌ ।\४९ 

यतिहस्ते जयः दद्याद्भभ दद्यात्‌ पुनजैलम्‌ । 

तद्भेक्ष मेरुणा तुल्य सागरोपमम्‌ ॥४७ 

वेश्वदेवकतानु दोषानु शक्तो भिश्षुघ्यपोहितुम्‌ । 

नहि भिक्षु कृतान्‌ दोषान्‌ वंरवदेवो ग्पपोहुति ॥४० 

अकृत्वा रवँश्वदेवन्तु भुञ्जते ये द्विजातयः । 

सवं ते ष्फला ज्ञ याः पतन्ति नरके शुचो ॥४६ 

शि रोषेष्टन्तु यो भूड क्त यो भः क्तं दक्षिणामुखः । 

वामपादे कर त्यस्य तद्रं रक्षांसि भुञ्जते ॥>० 

यतये काञ्चन दत्वा ताम्बूल ब्रह्मचारिणे 

चौ रेभ्योऽप्यभय दत्त्वा दातापि नरक व्रजेत्‌ ॥५१ 

व^इवदेव कमः के सख्यम प्राप्त भिज्नकके घरपर भा जाने पर 
व^रवदरेव के लिये जो भो हो उसमे से लेकर उसे ठेकर भ्रति इसको 
भिक्षा देने. के बाद विदयाकर देना चाहिए । यति श्रौरब्रदाचारीये 
दोनों पक्व श्रच्नके स्वामीहोते दँ । इन्तो भरन्त न देकर जो कोड 
खालेवे तो उवे उष दोष की निवृति केलिये चन्द्रायण त्रत करना 
चादहिरे ।।४५॥ यति के हाथप्रे जल रवे फिर भिक्षादेवे ओर फिर 
जल देना चाहिए । एषी भा सुमेर गिरि ॐ समान होती है ओर इस 
प्रकार का दिया हृभ्रा जल सागर के तुल्यं माना जात है । वश्व देव में 
शय दए दोषों को भिक्ष ही हटाने मे सम थे होता है। शिचयुके द्वारा 
होने वाले दोषो को वरव देव॒ नही हंटाता है ।४७।।४८॥॥ बलिव श्य 
देव कमः को न करके जो द्विजातिगण स्वयं सालेते है वे सब निष्फल 
हते भौर शुचि नरक मे उनक्ना पतन हता है! शिर को वेष्टित पिये 
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पर पर हाथ रखकर जो खाता है उपके आहुर को राक्षस खा जातत हँ । 
सन्या को सुव्रणंमय वस्तु देकर तथा ब्रह्मचारी को ताम्बूल देकर प्रौर 
चोरो को अभयका दान देकर देने वाला दाता भी नरकगामी होता 
हे ।४४-५१।। 


हए तथा दक्ञिण दिक्ञामे मुख करके जो भोजन करता है श्रौर बधि 


पापोवा यदि चाण्डालो विप्रघ्नः पितुघातकः। 
वे श्वदेवे तु सम्प्राप्तः सोऽतिथिः स्वर्गसक्रमः ॥५२ 
सतिथियस्य मनाशो गृहात्‌भरतिनिकत्तते । 
पितर “तस्य नार्नन्ति दशवषशतानि च ॥५३ 
न प्रसज्यात्ि गौ विप्रो हयतिथि वेदपारगम्‌ । 
भददन्चान्नमात्न्तु भुक्त्वा, मड क्ते तु किल्विषम्‌ ॥५४ 
ब्राह्मणस्य मख क्षेत्र निरुदकमकण्टकम्‌ । 
वापयेत्‌ सव्वबोजानि पा कृषिः सवंकामिका :॥५४ 
सुकेतव वापयेद्वीजः सुपुत्र दापयेद्धनः । 
सुक्षेव च सपुत्रो च यत्कषप्त नव नर्यरति ॥५२ 
अनृता हपन्ायाना यत्र भश्रचरा द्विजाः । 
त श्रम दण्डयेद्राजा चोरभक्तप्रदो हि सः ॥५७ 
भवत्रियाहि प्रजा रक्षतु शस्व्रमाणि. प्रचण्डवत्‌ । 
विजित्य परसेन्यानि क्षिति धर्मेण पालयेत्‌ ५० 
न श्रीः कुलक्रमायात्ता स्वरूपाल्ल्खितापि या । 
` खड्गेणाक्रम्य भुज्जीत वीरभोग्या वसुन्धरा ॥\५९ 
षप पृष्पंविर्चिनुषान्मुलच्छेदः न कारयेत्‌ । | 
माङाकार इतवरोद्याने न तथाङ्खारकारकः ॥६० < | 
लोहकम तथा रत्न गवाच्च प्रतिपालनम्‌ 
वा५जय्‌ कुषिकर्माणि वेश्यवत्तिरुदाहूता ॥६१ 
शुद्राणां द्विजशुश्रुषा-परो धमः प्रकी त्ततः । 
न्यया कूःरुते.किञ्वित्तद्‌ भवेत्तस्य निऽफलम्‌ ॥ ६२ 
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रवण मधु तेङल्च दधि तक्र घृत पयः । 

न दष्येच्छु द्रजातीनां कुर्य्यात्‌ सवस्य विक्रम ।\६। 

अविक्र यः मद्यमांसमभक्षयस्य च भक्षणम्‌ । 

अगम्थागमनल्चेव शूद्रोऽपि नरक ब्रजेत्‌ ॥६४ 

पापीहो, चाण्डलहो, विप्रका हन्ता हो श्रथवा पित्‌ का हनन 
करने वाला हो, वौहव देव के समय मे सम्प्राप्त हो जवेतेएेषा भी 
ग्रतिथि स्वगे को संक्रमण करने वाला होता है । जिसका अ्रतिथि श्रपनो 
प्राशा भेग करता हुआ घरसे वापिम लौट जाता दै उमके पितर एक 
हजार वष तक्र नहीं खाया करते ह ॥*५२-५३॥ जो ब्रह्मण गौ ओर 
वेद पारगामो तथा अतिथि को प्रन मात्र भी त देकर स्वयं खालेतता है 
वह पापकोहौ खात्राहै अर्वत्‌ स्वयं पापो बन जातादहै। ब्रह्मण का 
प्रख विना कटि ओर जलवालाक्षव्र होता है उसमे सभी तरह के वोनों 
को बीना चाहिए । यह खेती समस्तं मनोरथों को पणं करने वाली होती 
है । अच्छेक्षतर मेवीजों को वाना चाहिए श्रौर शत्पुत्र को धन देन। 
च।हिए । अच्छेक्षत्र मे ओर अच्छे पत्रमे डाला हुआ कभी नष्ट नहीं 
होता है ।॥५४-५६।। जहां जो भृढेश्रौर न षट्‌ हृए्‌ द्विज भिक्षा करने 
वाले हो जावं उम ्णाविको राता के द्वारा दण्ड देना चाहिए कंयोकति 
एसा ग्राम चोर-भक्त-प्रद होता है॥। क्ष्लिथको प्रजाकौी रक्षा करते हुए 
प्रचण्डको माति हाथ मे शस्त रख कर दूरे कौसेना को जोतकर 
पथ्वी का धमं पूवक पालन करना चाहिए । लक्ष्मी कुलकेक्तमसे 
भाई हई नहीं होती है भौर किसी के स्वरूप मे भौ लिखी हई नहीं होती 
है। येतो खङ्घसे प्राक्रमण करेदही भोगना चाहिए क्यो कि यह्‌ 
वसुन्धरा (भूमि) सत्रंदावीरों कंद्धाराही भोगने कौ वस्तु होती 
है ॥५७-५९॥ माली को भांति उद्यान मे केवलं पुष्पों को हौ चुनना 
चाहिए ओर मूलका उच्छेद नटीं करे तोर अङ्कार धरे वालात् 
वने । लोहा तथा रत्नोका कम, गौओं का पालन, वाणिण्ज्य ओर 
वेती काकामयेदही वैश्यो को वृत्ति कहो गईहै ।! दरो को द्विजाति 
करो सेवा हौ उन्मा ससे वड़ा ध्म होता है! इसके भधरतिरिक्त यदि 


११४ | । बोस स्मृतियां 


शूद्र कु प्रन्य कम करता है तो वह सभी निष्फल होता है ॥६०-६२॥ 
लवण-मधु-तंल-दधि -दुगध-तक्र श्रौर घृत शूद्र जातियों को दूषित नहींकरता 
है 1 इन सव का विक्रय करना चाहिए । मद्य ओर माँस नहीं बेचना 
चाहिए तथा भ्रमञ्य का भक्षण भी नहीं करे। मद्यादि का विक्रय भोर 
द्रभक्ष्म भक्षण तथा श्रगम्या कागमन येद्रको भी नरक में डाल 
दिया करते हुं ॥॥६३-६४।। 


गरहस्थाश्चरमधमं वणनम्‌ । 


अतः पर गहस्थस्त धर्माचारः कलो युगे । 

धमं साधार५` शाक्य चातुवेण्राश्रमागतम्‌ ॥६५ 
संप्रवक्ष्याम्यह' भूयः पाराशय्यं प्रचोदितः । 
षटूकमेनिरतो विप्रः कषिकर्माणि कारयेत्‌ ।५६ 
हरमष्टगव' धम्यं षड.गव मव्यम' स्मृतम्‌ । 

चतुगंवं नुशसानां द्विगव  वृषघातिनाम्‌ ।।६७ 
श्ुधितः तृषित श्रान्त वोवदृदं न योजयेत्‌ । 
होनाङ्क व्थाधितः क्लीवं वृष विप्रो न वाहयेत्‌ ।।६० 
स्थिराङ्ख गोरुजं दृप्तं वृषभं षण्डर्वाजतम्‌ । 
वाहयेदिदिवसस्याद्धः पश्चात्‌ स्नानः समाचरेत्‌ ।६६ 
जप देवाच्चन स्वाघ्प्रायं साद्धममभ्यसेत्‌ । 
एकद्वित्रिचतुविप्रानु भोजयेत्‌ स्नातकान्‌ द्विज । ७० 
स्वयङ्रष्ट तथा क्षेत्रे धान्यंश्च स्वयमजितंः ! 

निवपेत्‌ पञ्च यज्ञानि क्रतुदीक्षाञ्च कारयेत्‌ ।*७१ 
तिला रसा न विक्रया विक्रया धान्यतः समा । 
विप्रस्य वंविधा वृत्तिस्तरृणकाष्ठादिविक्रयः ७२ 
जराह्यणस्तु कृषि कृत्वा महादोष मवाप्नुयात्‌ । 
सम्वत्सरेण यत्पापं मत्स्यघाती समाप्नुयात्‌ । 
अयोमूखेन क78 नु तदेकाहैन छाङ्खली ॥७३ 
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इभके आगे श्रव गृहस्थ के इस कलियुग मे धमं तथा आचार को 
बतलाति दँ । चाद्रवण्यं के माश्रमों के हिसावसे सभी वर्णो के गृहस्थो 
का साधारण धमं होताहीहै। श्रम पुनः व्यास के द्वारा प्र रित 
होकर उन्हे वतलाता हं । हल धमः से युक्त होता है मर्थात्‌ हल मे जोते 
जाने वाले वल प्रारठ्होवें जो दो-दो घण्टे बाद विध्ाम के लिदे छोड 
जा सके । छ वलोंका मध्यम, चार ही वल जिस एक हल मे हों वह 
करर व्यक्तियोकाहोता है ओरक्रेवलदोहौ वंलोंसेजो हल पूरे दिन 
चलाया जाता वह वृषो का घातक होता है ।६५-६७।। भूखा, प्यासा 
थक! हुग्रा वेल कभी हल मे नहीं जोततना चाहिए । ब्राह्मण को हीन 
श्रद्ध वाला, व्याधि से ग्रपित, वलीव ब्ल का वाहन नहीं करना चाहिए । 
स्थिर अद्ध वाले, निरोग, ताकतसे परिपणं श्रोर बधियान बनाया 
हुभ्रा बेलकोटही दिनके घे भाग तक वाहन करे भौर पिस्ता 
करना . चाहिए ॥६०-६६।। ब्राह्मण जप देव पूजन, होम ओर अङ्गो के 
सहित वेदों क। स्वाध्याय क्रे । एकत से चार स्नातक ब्राह्मणों को भोजन 
कराना चाहिए स्वयं जाते हुए खेत मे स्वयं उपजापे हुए धान्यो के दारा 
पाचों यज्ञो का निर्वापन करना चाहिए तथा ऋतु दीक्षा भो करा. । तिल 
भौर रस नहीं बेचना चाहिए । धान्यके समान बेचे! तुणभ्रोर 
वाप्ठादि का विक्रय करना यहौ विप्र की वृत्ति होती दहै। ब्राह्मण बेतो 
का काम करके महान्‌ दोष प्राप्त करता है । मत्स्यो के मारने वाला एक 
वषं मे जितना पाप मद्धली मारने से प्राप्त करता है उतना पाप लोहे के 
मुख वाले काठसे हल चलाने वाला एको दिन मे पाप कमा लेता 
है ॥1७५०-७२।। 

पाशको मत्स्यघाती च व्याधः शानुनिकस्तथा 

पदाता कषकश्चं व पश्च ते समभागिनः ॥७४ 

कण्डनी पेषणी चुल्छी उदकुम्भोऽथ माजनी । 

पच्च शूना गुहस्थस्य अहन्यहनि वत्त ते ।\७५ 

रक्षान्‌ छित्वा महीं हूत्वा हेत्वा तु म॒गकोटकान्‌ । 

कषकः खलु यज्ञेन सवेपापात्‌ प्रमुच्यते ॥७६ 
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यो न वेद्याद्द्धि जातिभ्यो राशिमूमुपागतः। 

स चोरः सच पापिष्ठो ब्रह्मघ्नः त विनिदिदशेत्‌ ॥७ 
राज्ञ दत्तवतु षडमाग देवानाञ्चकविशकम्‌ । 
विप्राणां चिक भाग कृषिकर्ता न लिप्यते ।!७८ 
क्षत्रियोऽपि कृषि कृत्वा द्विजात्‌ देवांश्च पूजयेत्‌ । 

वश्व: शूद्रः सदा कुर्यात्‌ क पिर्वाणज्यशिल्पकान्‌ ।1 ७ 
चतुर्णानामपिवर्णानामेष घः सनातनः ॥।८० 


पाशक-मतस्वगाती-उ्याच्र--शकरनिक (विडोमार)--अदाना ओर 
कृषि करने वाले ये पाचों समभागी होते है अर्थात्‌ इनका पाप समान हो 
माना जाता हे।। दण्डनी-पेषणी (उक्की)-चुल्ली (चुल्हा-उदकुम्भ ओर 
माजन (बुहारी) ये पांच हृत्याएे गृहस्थ के घरमे प्रतिदिन हौ हृभ्रा 
करतो हं । तात्पयं है इन पचो में कृषं न कुर ह्या होती हो रहती है । 
क्षो को काटकर, भूमि काहरण कर श्रौर पशु तथा कीडो को मरकर 
कषक (किसान) यज से हमस्त पापों से छुटकारा पाता है बर्थात् यज्ञ 
करने से क्तं पाप छुट जते ईँ । 11७४-७ :11 धान्य राशि क मूल पर 
प्राप्त होने वाला जो द्विजातियों को नहीं देता है वह्‌ चोर है मरौर बड़ा 
भारौ पापीहै। उपको ब्रह्य हत्यारा हौ कहना चाहिए। राजा को 
भ्रपनी शस्य (फसल) की उपजका छठा माग देकर, देवों क निमित्त 
इवेकोसवां माग॒ लगाकर, वाहाणो को तीसवां भोग दान देकर करुषि 
करने वाला पापों से लिप्त नहीं हाता है 11७७--<८॥ क्षत्रिय को भी 
खेती क] काम करके ब्राह्यणा तथा देवों का पूजन करना चाहिए ॥ वैश्य 
भौर शूद्र सदाङकृषि, वाणिज्य श्रौर शित्प कला मे कमं करे । द्िजों कौ 
सेवा छोड़कर यदि शूदर विशेष कमं करते हतो वे श्रल्प आयु वाले हो 
जाते ह ्रौर नरकमे पतित हते ई । वारो वणो का यही सनातन 
धम है ॥७६- ८०॥ 
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अशोचनव्यवस्था वणनम्‌ 


अतः सुद्ध प्रवक्ष्यामि जनने मरणे तथा । 
दिनत्रयेण शुद्धयन्ति ब्राह्यणाः प्र तसुतकरे ॥८१ 
क्षत्रियो द्वादशाहेन वश्यः पञ्चदशाहुकेः। 
शूद्रः शुद्धति मासेन पराशरवचो ग्रथा ॥८२ 
उपासने तु विप्राणामङ्धशुद्धिस्तु जायते । 
ब्राह्मणानां प्रसूतौ तु देहस्पर्शो विधौथते ॥ ८३ 
जाते विप्रो दशाह द्वादशाहेन भूमिपः! 
वर्यः पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्धयति ।।८४ 
एकाहच्ुद्धयते विप्रो योऽग्निवे दसमत्वितः। 
यहात्‌ केवलवेदस्तु ह्िहीना दशभिदिनः ॥८५ 
ज.मकर्मपरिभ्रष्टः सरध्योपासनव जितः । 
नामध।रङविप्रस्य दशाहं सूतक भवेत्‌ ।15६ 
एकपिण्डास्तु दायादाः पृथग्दारनिकेतनाः। 
जन्मन्यपि विपत्तौ च भवेत्ते षाञ्च सुतकम्‌ ॥८९ 
उभयत्र दशाहानि कूकस्यान्न न भुञ्जते । 
दानः प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायरचनिवत्तते ।॥ ८० 
श्रब जनन भौर मरण मे शुद्धि के विषय मे बतलाता हुं । ब्राह्मण 
मृत के सूतश मेः तीन दिन मे शुद्ध हो जति हं। क्षत्रिय बारहदिनि मे 
वेदय पन्द्रह दिन मे ध्ोर शूद्र एक पूरेमासमे शुद्ध होता है-एेसा 
पराशर कु वचन है ॥ ८१-८२ ॥। ब्राह्मणो कौ उपासना मे बग को 
शुद्धि होती 8 । ब्राह्मणो की प्रहुति मे देहस्पश्ञ का विधान है । जनन मे 
ब्राह्मण दश दिन मे, क्षिय बारह दिनमे, वेद्य पन्द्रुदिग्मे श्रौर 
शूद्र एक मासमे शुद्ध होता है ॥८३-८४॥ जो ब्राह्मण प्रगिति प्रौ वेद 
से युक्त होता वहणएकहो दिनपर वुद्धहो जतादै । नो केवल वेद 
ही से युक्तं हाता हैवह तीन दिनमे भोर नोदोनों से हीन हो 
वह्‌ दश दिन मे शुद्ध होता है । जन्म प्रोर कूम से परिन्रष्ट तथा षन्ध्या. 
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पासना से रहित जो केवल ब्राह्मण होने का नामधारी होता है वह्‌ दश 
दिन तकं सूतकी रहता है 11 ८५-८६ ।। जो एक पिण्ड दाथाद होति हैं 
चाहे वे पृथक. घर वबारवने ही व्यो नहीं जन्म श्रौर मरण दोनों मे 
उन सदको सूतक होता हे ।। ८७ ।। दोनो प्रकार के सूनकमेः दश . दिन 
तकृ उस करुल का भ्रन्न नहीं खाया जाता दै दान देना तथा प्रतिग्रह्‌ लेना, 
होम भौर स्माध्याय सब बन्द होते ह ॥ ८८ ।। 
प्राप्नोति सूतकं गोत्रे चतुथेपुरषण तु । 
दायाद्िच्छेदमाप्नोति पञ्चमो वाद्मवशजः.॥1८ < 
चतुथं दरारात्रं स्थातु षण्णिशा पु सि पञ्चमे । 
षष्ठ चतुरहाच्छुद्धिः सप्तमे तु दिन चयम्‌ 114० 
पञ्चभिः पुरुषयु क्ता अश्राद्ध या प्षगोत्रिणः । 
ततः षट्पुरुषा्यश्च श्राद्धं भोज्याः सगोत्रिणः ।1९१ 
भृग्वग्निमरणे चव देशान्तरमृते तथा । 
“ले प्रते च सन्नयासे सद्यः गोच विधीयते ॥६२ 
दशरात्र ष्वतीतेषु त्रिराव्राच्छुद्धिरिष्यते। 
ततः सम्बत्सरादूदध्वं सच स्नानमाचरेत्‌ ॥९३ 
देशान्तरमृतः कश्चित्‌ सगोत्र: श्रूयते यदि । | 
से व्रिरा्रमहोरात्र सद्यः स्नात्वा विशुद्धयति ॥९४ 
आचरिपक्षाल्तिरात्र स्यादाषण्मासाच्च पक्षिणी । 
अहः सम्बत्नरादवाक. सद्यः शौच विधीयते ॥९५ 
मजाददन्ता ये बाला ये च गर्माद्धिनिः सृताः 
त तेषामग्निसंस्कारो नाञ्च नोदकक्रिया ॥९६ 
यदि गर्भोविपद्येत सवते वापि योषिताम्‌ । 
यावन्मासं स्थितोगर्मो दिन तावत्‌ स सूतकः 118७ | । 
भा चतुर्थाद्‌भवेत्‌ सावा पातः .पच्चमषष्यो+ | 
मत ऊर्वं प्रसृतिः स्याहशाह्‌ सूतक भवेत्‌ ६4 
प्रसतिकाले स्राप्ते प्रसवे वदि योषिताम्‌ । 
जोवापत्ये त्रं गोत्रस्य मृते मातुरवे सूतकम्‌ ॥९९ 
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रात्रावेव सपूत्पच्वं मृते रजसि सूतफे । 

पूवमेव दिनः ग्राह्यं यावन्नोदयते रवि! ॥*१०० 
दन्तजातेऽनुजाते च कृतश्रूड च संस्थिते । 

भग्िसंस्करणः तेषां विरात्रं सतक भवेत्‌ ॥ १०१ 

भा दन्तजननात्‌ सद्यः भाच्रूड़ान्न शिकी स्मृता. 
चिरात्रमात्रतात्तं 9 दशरात्रमतः परम्‌ ॥१०२ 


ग्रमे चतुथं पुष्षतरुकासूकरहोताहै । आस्म वंश मे 
उत्पन्न पाचर्वां दायाद का विच्छेद प्राप्त कर लिया करता दै॥ ८६९ ॥ 
चौथे का दशराच्रि तक, ्पाचवःकाद्ध रात्रि तक, छे का चार दिन 
दिन तक भौर सातवे कां तीन दिन तक श्रशौच रहता है फिर बुद्धि हो 
जाती है । &० ॥ पांच पुरत तक कै सगोत्र पुरुष श्राद्ध मे भोजन के 
भयोग्य होते ह । छठी पुङत के तथ। इते भी उपर वाले सगो भी श्राद्ध 
मे भोजन करानेकेयोग्य होतेह! भ्ृगुको भ्रग्नि मरण मे तथा 
भ्रन्यदेशमे मूष हो जाने पर, बालक की मृत्यु मे ओर सन्यासी की 
मृत्यु मे तुरन्त हौ शुद्धिहो जाती दै ॥ €१-६२ ।1 दश्च रारि व्य- 
तीत हो जाने पर फिर तीन ही रातिम शुद्धि दहो जत्ती है ग्रोर यदि 
एक घ्ष से भो उपर हो ग्याहो तो सुचना पाने पर वस्त्रों के सहित 
स्नान करने से शुद्धि होती ह। दूसरे देश मे कोई. सगोत्रमरपहो जावे 
मौर उको खबर मुनी जाप्रै तौ न तो तीन दिन ओर न अहोरात्र किन्तु 
सः ही स्नान करके युद्धि प्राप्त कर लेता दै | €३-६४ ॥ तीन पक्ष 
तक तीन रात्रि, छै माष ` तक पक्ष तथा सम्वत्सर के भीतर. एक दिन 
भौर वषः सेभी उपर होतो तुरन्त ही शुदि हो जाती रहै । नो 
बालक विना दांत वाले हों ओर जो गभ से निक्ले हए हो उनक।-अग्नि 
संकार नटीं होता है भौर उदक क्रियाभी नहींको जती है श्रतः 
उनका प्रगौच भो नहीं होता हे ॥६५-६६॥ 


यदि स्त्रियों का गभंषात हो ज्रि या गभसखरावं ` हो: जावे तों 
जितने माप तक उदरं 9 गभ रहा है उतने ही दिन तक सूतक्‌ होना ह। 
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चतुथः मास तक के गभ कः स्राव होता दहै मौर पांचवे छठेमास का 
गभ पातहोतादहै। इस क बाद प्रसव होता है जितका सूतक दश दिन 
करा होता है ।॥ &७-६८ ॥ चिों ॐ प्रसव समथके प्राप्त होने पर यदि 
जीवित सन्तितिहोत्तो गोत्र वालों को जात का शोच होतादहै प्रौर मृत 
होने पर केवल माताकोरही सूतके होता है । रात्निमेः ही उत्पन्न 
होने पर, मृत होने पर, रजो दशन होने पर सुनकमे पहिला 
हो दिन लेना चाहिए जब तक्र सूर्योदय नहीं होता है प्रथम दिन रहता 
है ॥ ६६-१०० ॥ ब्रालक के दाति निकल श्रये हौ ओर चूडां कम 
हो क हो तो उनका भ्रग्नि सर्कार होता है ओर तीन रात्रिका 
सूतक होता दहै । जब तक दांत न निकले प्रौर चूडा संस्कार न 
हो तव तक केवल एक रातिकासूतकहोतादहै। जव तरुतब्रत धारण 
करे ट्ब तक तीन रात्रिका होता है भौर इस्के आगे दश्च रात्रि क। 


सूतक होता है ॥ {०१-६०२ ॥ 


गभं यदि विपत्तिः स्यात्दशाहुं सृतक` भवेत्‌ | 
जीवन्‌ जातो यदि प्रतः पद्य एव विश्ुद्धयति १०३ 
स्त्रोणां चूडान्न मादानात्‌ संक्रम।त्तदध.क्रमात्‌ । 
सद्यः शोचमथेकाहं तिरहः पितुबन्धुषु ।*१०४ 
ब्रह्मचारी ग्रे येषां हूप्रते च हुताशने । 

सम्पकर न च कूषन्ति न तेषां सृतक' भवेत्‌ १०५ 
सम्पक!द्दुष्यते विप्रो नान्यो दोषोऽस्ति ब्राह्मणे । 
सम्प्कषु निवृत्तस्य न प्रेत नेव सूतक्‌ ॥ १०६ 
शिल्पिनः कारका वेद्या दासी दासाश्च नापिताः, 
श्रोत्रियश्च व राजानः सद्यः शौचाः प्रकीर्ताः ।॥ १०७ 
सत्रती मन्वपतरच आहिताग्निरच यो द्विजः। 
राज्ञश्च सुतक नास्ति यस्य चेच्छति पाथितः ॥ १०८ 
उद्यतो निधने दाने आर्तो विप्रो निमन्त्रितः । 

तदे३ ऋषिभिर यथाकालेन शुढचयति ॥॥१०९ 
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परसवे गृहमेधी तु न कुर्यात्‌ सङ्कर यदि । 
दरादच्छुद्यते माता अवगाह्य पिता शुचिः ॥११० 
गभमे भौ यदि कोई विपत्तिहो जाये तो दश्च दिन का सूतकं 

होपा है ्रीर जिन्दा उत्पन्न हो प्रौर मृतहोजवे तो तुरन्त हौ शुद्धि 
हो जातो दै । स्त्रियोको चूडासे तहीं बलिक दान संक्रम, श्रोर उसे 
अवः: क्रम तक तुरन्त हौ शुद्धि हो जातो है। वित्ता प्रौर बन्धुप्रौंको एक 
दिन तथा तीन दिन के बाद शुद्धि होती है '। १०३-१०४ ॥ जिनके घर 
मे ब्रह्मचारी पग्निमे हवन करता है श्रौर घरवा सम्प र्हीं करे 
तो उनका सूतक नहीं होतादहै। विप्रतो सम्पकसे दूषित होताहै। 
जसे ब्राह्मण मे प्रत्य कोई भी दोष नहीं होता है । सम्पक से निवृत्त होने 
वाले का नप्रेत है श्रौरन सूतक ही होता है ॥ १०५-१०६॥ 
शिल्पी-कारक-वं्य- दाषीदास-नाई-श्रो्निय ओर राजा तुरस्त शुद्ध हो 
जात दहै । जोत्राहयण व्रतवारी हो, मन्त्रौ द्वारा पतित्र हो, आहिताग्नि 
हौ उपे प्रर राज। को सूतक नहीं हुमा करता है तथा जिपतको राजा 
चाहे उसे भो नहीं होता है ॥ १०७-९०८॥ निधन श्रौर दन मे 
उद्य, आत ओर निमन्त्रित विप्र ऋषिथोंके द्वारा हश यथा कालमे 
शद्ध होता है ॥१०६॥। प्रसब्रमे गृदरष्य यदिसंकृर न करे तो माता 
दश दिनमे भोर पिता स्नान करकेश्‌ द्ध होतादै।॥ १८०॥ 

सवेषां स्लावमाशौ वर मातापित्रोदहशाटिक । 

सूतक मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शुचिः ॥ १ ;१ 

यदि पल्यां प्रसूतायां सम्पकं कुरुते टि ज! । 

सु-कन्तु भवेत्तस्य यदि विप्रः षडङ्धवित्‌ ॥११२ 

सम्पर्काज्जायते दोषा तान्यो दोषोऽस्ति ब्राह्मणे । 

तस्मात्‌ सव प्रयत्नेन सम्पक वजयेद्द्विजः ॥\११३ 

विवाहोत्सवयज्ञ षु त्वन्तरा मृतूतके । 

पूवं सङ्कल्पित द्रव्य दीयमान न दृष्यति ॥९१४ 

अन्तरा तु दशाहस्य पुनमंरणजन्मनी । 

तावत स्यादशुचि विप्रोधावत्तत्‌ स्यादनिदंशम्‌ ॥११५ 


१२८२ ) [.बोप रमृतियां 


्राह्मणाथं विपन्नानां वन्दिगाग्रहुणे तथा 1 
भाहुवेषु यिपन्तानामेकरात्रन्तु सृतकम्‌ ।११६ 
दाविमो पुरुषौ लोके सयं मण्डलभेदकौ । 
परिज्राडयोगयुक्तश्च रण चाभिपु खे हुतः ५११७ 


सबको स्लाव °म्बरन्धी प्रशोच माता पिताको दश दिन का होता 
है। स्तकतोमाताहोको होता है पिता तो उपस्पश्लन करक शद्ध हो 
जाता हे । यदि प्रसूता पत्नीसे ब्राह्मण सम्प करता है तो उपो 
| सूतक होता है। यदि विप्र षडद्धों का वेत्ता है तो उसे सम्पक हीसे 
दोष होता है क्योकि वसे श्रम्य कोई भी दोष स्वभावत नहीं हमा 
करता हे । इमलिए सव प्रयत्नो से सम्पक ब्राह्मण कय त्याग हो 
देना चाहिए ॥ १११-११३ ॥ विवाहोत्सव श्रौर यज्ञ के मध्यमे मृत 
क सूतक होःजावे तो पहिले से स"कल्प की हई वस्तुको देने मे 
कोई भो दोष नहीं होता है । दश दिन होने के बीचमे हो फिर 
कोई जनन या मरणहो जावि तो विप्र तव तकं भ्रश्‌ द्ध रहता है 
जब तक अनिदशन रहे । ब्राह्मण के निभित्त विधेदुप्रस्त होने वालों 
को, बन्दो गौ के ग्रहण ओर महव मे विपन्नो का एक रान्नि का 
ही सतक होता है । &स ससारमेःदोही पुरूषरेसे होति ह । 
जो सूथः मण्डल का भेदन भ्ि। करते हैँ । एक तो सबका त्याग 
कृर॒ सन्यास धारण करने वाला श्रौर दसरा योगाभ्य।सी तथा 
द भरम मेः श्रु के सामने लङा दभ्रा मरने वाला होता 
हे । ११४-११७॥ | 


यत्र यत्र हतः शूरः शचरुभिः परिवेष्टितः । 
भक्षधल्लभते लोकानु यदि क्लीवं न भाषते । १६८०८ 
जितेन रभते लक्ष्मीं मृतेनापि सुराद्धनाः। 
लणविध्वंसिकेऽपुस्मितु का चिन्ता.मरणेः रणे ॥ ११९ 

यस्तु भरेषु सेनेषुःविद्रवत्यु श्मप्तत। । ` | 
परित्राता यदागच्छेतु स॒ च कऋतुफलः लभेत्‌ ,१२० ` 
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यस्य च्छेदक्षत गारं शरशक्त्यु्टिमुद्गरेः 
देवकन्यास्तु तः वीर गायन्ति रमयन्ति च ॥१२१ 
वराङ्कनापहस्राणि शूरमायोधने हतं । 
नागक्न्यारच धावन्ति मम भर्ता भवेदिति ॥१२२ 
रलाटदेशद्रधिर ` हि यस्य 
तप्तस्य जन्तोः प्रविशेच्च वक्त्रे । 
तत्‌ सोमपानेन हि तस्य तुल्यं 
संग्रापयज्ञं विधिवच्च ष्टम्‌ ॥ १२३ 
यं यज्ञसंघस्तपत्ा च विद्या 
स्वमंषिणो वात्र यथंव विप्राः। 
तर्थव यान्त्येवहि तत्र वीराः 
प्राणात्‌ सुद्ध परित्यजन्तः ।॥ ९२ 
श्रमो के हारा धिरा हुञ। शुरवोर जहा -ज्हां भो मोरा गयाहो 
वह्‌ भ्रगर दोनता ` के वचन नहीं वोचता है तो भक्षय लोकों कौ प्राप्ति 
किया करता है। वीर यंदि विजयो होतादैतो दक्ष्मी प्राप्त किया 
करता है भौर रणेक्षेत्रमेः यरजातादहैतो स्वगं मे जाकर देवाङ्ध- 
लाभो का लाभ प्राप्त करता है। इस क्ष मे विध्वंस होने बाले शरीर 
मे' व्या चिन्ता करे चह रणमे हीसरणव्यों न हौ जावे 1\ ११८- 
११६ ॥ संनिकों के भगनहो जाने पर तथा भाग निकलने पर जो 
कोई रक्ता करते वाला वहू जावे तो वहु एकं क्रतु ( यज्ञ) 
करने का फल पाता है 1 बाण-~शक्ति म्रीर दुदगरो हारा जिसका शरीर 
छेदने के कारण क्षत वाला हय एषे बीर का यश देव कन्याबं 
गाया करतीं ह र उपसे रमण करती ह ॥ ९२०-१२१ ॥ हजारों 


सुन्दर प्रङ्धनषएेः ओर नाग कन्याय बुद्ध भूमि मे लते हए मरते 


वाज्ञे शार की भोर दौड लगाती ह कि यह हेमारा स्वामी बनेगा 
1 १ २२ | जप्त तपे हए बौर के ललाट -के हिस्से से निकला 
हुआ रुधिर मुल पे प्रवेश करता हे वह स प्राम रूपी यज्ञ मे निधिः 
वम्‌ देखा गया, उसके सोमरस के पान के तुल्य होता है। वीर लोग 
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मलौ माति न्यायोचित धम" युद्ध करके श्रपने प्रणो ˆ का त्याग करते 
वाले होकर उसो प्रकार स्वग लाक मे जाया करते है जसे स्वग की इच्छा 
रखने वाले विप्र बहुत से यज्ञ, तप, विद्या से उसे प्राप्त करिया करते 
ह ।॥॥ १२२-१२४॥ 


अनाथ त्राह्मणः प्रत वहन्ति द्विजातयः । 
पदे पदे यज्ञफलमानुपूर्वाल्लिमन्ति ते ।,१२. 
भसगोत्रमवन्धुल्च प्र तोभरतरच श्ाह्यणं । 
कत्वा च दाहयित्वा च प्राणायामेन शुद्धयति ॥१९६ 
न तेषामशुभः किञ्चिद्द्विजानां रुभक्मणि । 
जरवगाटना्तेषां शुद्धिः स्मृतिभिरीरिता ।. १२७ 
सनुगम्येच्छया प्र त ज्ञातिमज्ञातिमेव वा । 
स्नात्वा चव तु स्पृष्टाग्नि धुतः प्रादय विशुद्धयति ।। १२० 
कषयं मृतमज्ञानाद्‌ बाह्यणो योऽनुगच्छति । 
दकाहमगुचिभ त्वा पञ्चगव्येन शुद्धयति ॥१२९ 
शवञ्च वं श्यमज्ञानादूब्राह्मणो योऽनुगच्छति । 
कृत्वा रोचं द्विराचञ्वं प्राणायाप्रा्‌ षडाचरेत्‌ ॥ १२० 
प्र तीभरतन्तु यः शुद्र ज्रादमणो ज्ञानदुबल । 
नयन्तसनुगच्धेत च्रिरात्रमशुचिभवेत्‌ ॥ १३१ 
त्रिरात्रे तु ततः पूणं नदीं गत्वा समुद्रगाम्‌ । 
नयायामरत कृत्वा धुत प्राश्य विशुद्धयति 1१३२ 
विनिर्वतयं यदा शूद्रा उदकान्तमुपस्थिताः । 
दविजंस्तदानुगन्तव्या इति धमविदोविविः ॥ १३१ 
ज) द्विजातिगण॒ मरे हृषु अनाथ ब्राह्मण को वहन करते है वै 
१२१९ पर श्रानुपुवंसे यज्ञ काफल प्राप्तं करे हं । जो सगोत्र न हो 
भरौरवन्धुभोनहो एषे मरे हए ब्राह्मण को लेजाकर तथा जलाकर 
` प्राणायाम ते शु हो जाते हं ॥ १२५-१२६॥ उन द्विजो ॐ ग॒मकम 
मे कुद भो प्ररुम नहीं है । वे जल मे भवगाह्नसेश्‌द्ध हो जाति 
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दषा स्मृतियों ने कहाहै। अपनी इच्छापरेही त्ति या अजाति 
के मृतक के पौ गमन करके स्नात करके, अग्निका स्पश करके धुन 
पान करर विशद होता है1। ११७-२२८ ॥ यदि कोड ब्राहमण अज्ञान 
वश मृतक्षत्रिय ङे शवके पीदेजाताहै तो एक दिन श्रशचि रहता 
हे श्रोर फिर पञ्चगव्य से.शुद्ध होता है । वद्य के शव कै पीये जावे 
तोदो रात्रि तक शौच करे भौर छे प्राणायाम करना चार्हिए । ज्ञान 
का दुर्वेल ब्राह्मणा मृत द्रके साय पौेजाताहैतो वहु तीन रात्रि 
तक श्रश्‌-चि रहता है । तीन रात्रि पूरी होने पर सागर गोमिनी 
तदी पर जाकर शतवार प्राणाश्याम करे श्रौर धत पीवे तव 
शद्ध होती है। {२६-१३२ ॥ शूद्र वापिष लौटकर जब उदकान्तं मे 
उप१्थित हों तो द्विनों को उनके पै जाना चाहिए । यही घमं ऊ 
जाताओं को विधि दहै।॥ १३३॥ | 


अनेकविधिप्रकरणप्रायशि्चित्तम्‌ । 


भतिमानादतिक्रोधात्‌ स्नेहादा यदिवा भयात्‌ । 
उदुबध्नीयात्‌ स्त्री पुमान वा गतिरेषा विधौयते ।. ६३४ 
पूयंशाणितसपुणं म.घे तमसि मज्जति । 

षष्टि वर्षसहस्राणि तरक प्रतिपद्य ते । 

नाशौच नोदक नाग्नि नाश्रु पातञ्च कारयेत्‌ । १३५. 
वोढ।रोऽग्निप्रदातारः पाशच्छेदकरास्तथा । 
तप्तङ्ृच्छु ण शुद्धयन्तीस्येवमाह प्रजापतिः ॥॥ १३६ 
गोभिहित तथाद्‌बद्ध ब्राह्मणेन तु घातितम्‌ । 
सस्परशन्ति तु ये भिप्रा वोढारश्चागिदारच ये ।) १३७ 
भन्यऽपि वानुगन्तारः पाशच्छेदकरारच ये । 

तप्तकृच्छ्रं भ शुद्धयन्ति कु्यर्ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥१ ८ 
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अन इत्प्हितां गाञ्च गदयुविप्राय दक्षिणाम्‌ । 

त्यहुमुष्ण` पिवेदापस्व्यहूसुष्ण वयः पिवेत्‌ । 

यहुमूष्णः धृत ` पीत्वा वायुभक्षो हिनत्रयम्‌ ॥ १३६९ 

यौ -वे समाचरेद्धिप्रः पतितादिष्वकामतः। 

पञ्चाह वा दशाह्‌ वा दहादश्लाहमथापि वा ।।१४० 

मासाद्धं मासमेक वा माम॒द्य मथापिवा । 

अंब्दाष्ठे मब्दमेकः वा तदूद्ध्वं चव तत्समः ५१४१ 

वरिराह्‌ प्रथमे पक्षे द्वितीये कृच्छुमाचरेत्‌ । 

तृतीये चेव पक्षे दहितीये कच्छ सान्तपन चरेत्‌ । १४२ 

-अव्यप्त मान से, प्रतिशय क्रोधसे, स्तेहसे ओर भयमसेस्त्रोया 
पूरेष उद्बरयन करतो उसक्रो यह गति होती है कि मवाद रुधिर पे 
भरे हृए श्रन्ध तमम नरक मे वह मज्जन करता श्रौर इसतरह्‌.पाठ 
हजार वषं तकर नरक में वास करतः है । वहाँ आशोव, श्रग्नि मौर जल 
नहीं हे प्रौर वहां श्र्वश्रोका पतन भी नहीं करे ।१२३४-१३५। 
दहन करने वानले, अग्नि से संस्कार करते वाले तथा 
पाशो का चदन करने वलि तप्त कृच्छं त्रत से शुद्ध 
होते ह । एसा प्रजापति ने कहा है ।१३६। गायों केद्वारा मारा गया, 
उद्बद्ध रोर ब्राह्मण के हारा घेतित को वहन ` करने वाले तथा श्रग्ि 
संस्कार करने वालों कोजो ब्रहरा स्पशे करते है रौर भी जो शव 
के साथ अनुगमन करने वलि हँ तथा पोः के उच्छेद करने वाले होते 
ह वे सव तपकृच्चं त्रत करके शुद्ध हाति ई मरोर उन्हें ब्राहाणों को भोजन 
भी करान। चाहिए । वृषभ के सहित गौ को ब्राह्मण के लिए दक्षिणा 
देनी चाहिए ॥ १३७-१३५॥ तीन ` दिन ` तकर गम जल पबे, तीन दिन 
केवल गम दूव पवे, तीन दिन पर्यन्त उष्ण चृत पीवे श्रौर तीन दिन 
तक केवल वायु काही -भधण करे, एसा ब्राह्मण को श्रकाम से. पतित 
आदि में अ।चरण करना चाहिए ॥ पचि दिन"यादस दिन अथवा बारह 
दिन, एक सक्ष या .एक मास अथवा. दो महीना, ` आधे नष या पूरे एक 
वषं या इससे भी--ऊपर उक हौ समान करे । प्रथम पक्ष मे तीन रात्रि 
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श्रीर्‌ द्वितोय पन्ने रच्छं त्रत करे । तृतीय पक्ष पँ कच्छं. सान्तपन त्रत 
करन। चाटिए ॥१३६-१४२॥ 


चतुथ दशरात्रं स्यात्‌ पराकः पञ्चमे मतः। 
कृर्याच्चाद्धायण ` षष्ठ सप्तमे त्वैन्दवद्रयम्‌ । १४३ 

णु यथ पष्टमे चंवर षण्मासात्‌ कृच्छमाचरेत्‌ । 
पक्षसंख्यात्रमाणेन सुव्णान्यपि दक्षिणा ।( १४४ 
ऋतुत्नाता तु या नारो भत्तार नोपपपति। 

सा मृता नर$' याति विधवा च पुनः पुन।।.१४५ 
क्तौ स्तातान्तु यो पर्य्या सच्चिषौ नोपगच्छति ! 
घोरायां भ्रूणहत्यायां युज्यते नात्र संशयः ॥ १४६ 
ञदृष्टापतितां भार्या यौवने यः परित्यजेत्‌ 
सप्तजन्म भवेत्‌ स्त्रीत्व वंधव्प्रठच पुनः पुनः \*२-७ 


चौय पक्ष मे दज रात्रि.रहै,पांचवें पक्ष मे पराक ब्रतकरे 1: छठेपक्न मे 

चान्द्रायण, सातवें मे दो चाद्धायण करे । आर्तव पेशुद्धि के लिये दो 
चान्द्रायण करे । चै मास तक इस तरह कच्छ ब्रत करना -चादिए । पक्षो 
कौ संख्या केःश्रमाण से सूत्रणं को दक्षिणा मो देनी चटिए 1 १४३-१४४। 
रतु काल मे स्नान करके शुद्ध हुई स्त्री. अपने स्वामी के पाष नहीं जाती 
है वह्‌ नरक. गामिनी हती है तथा बार बार विधवा दहो जाया करती 
हे ॥१४५॥ ऋतु से स्नान की हई भायां करा गमन जो पुरुष नहीं करता 
-वह्‌ घोरश्रण हत्या के पाप-का-मागो होता है इसमे -कुंख भी संशय 
नहीं है ॥१६॥ दोष रहित ओर पातक सन्ये अपनी भार्यां का -जो 
यौवन. की श्रचस्थामे परित्याग कर देता है वहु सात जरम तक स्त्री 
बनकर अन्म लेता. है रौर विश्वा होता. रहता है ॥१४७।। 

दरिद्र उप्राधित्त मूख भर्तार या न मन्यते । 

खा मृता जायते व्यालो वेघश्यञ्व पुनः पुनः 1 दण 

ओघ बातत हृत बीज ` यथा क्षेत्रे प्ररोहति । = 

षे्री तल्लभते बोज न नीजो मागमह्‌ सि ॥१४६ 


१२८ । ; बोस स्मरतिर्यां 


तद्वत्‌ परस्त्रियाः पूतौ द्रौ सुतौ कुण्डगोलकौ । 

पत्यो जीवति कुण्डः स्यान्मृते भत्तेरि गोलकः ॥ १५० 

भौरसः क्षेत्र जरचैव दत्तः छरत्रिमकः सुतः । 

दद्यान्माता पिता वापि स पूत्रो दत्तको भवेत्‌ ॥ १५१ 

प,रवित्तिः परिवेत्ता यया च परिविद्यते । 

सवं ते नरक यान्ति दात्रयाजकपञ्चमाः । १५२ 

दाराग्निहोत्रषथोग यः कुय्यदिग्रजे सति । 

पारवेत्ता स विज्ञ यः परिवित्तिस्तु तु> ¡जः ।,१५३ 

दो कृच्छौ परिवित्तेस्तु कन्याया: कृच्छर एव च। 

छृच्छातिङ्ृच्छौ दातुश्च होता चाण््रायणञ्चरेत्‌ ॥*५४ 

दरिद्र, द्याधियुक्त, मखं पने स्वामी को जोस्त्री नहीं मानती ३ 
प्र्थात्‌ उपरा पति भावम भ्रादर नहीं करती है वहु मरकर सर्पिणी 
होती है प्रौर बार-बार वेधव्य कौ कष्ट भोगती है ।१४८। वायु के भकोरे 
से भाया हुमा बोन जिस प्रकार क्षेत्र मे उगर आता है उसकालाभ 
खेत का मालिक पाता है भौर बीजक) स्वामी उसका भागी नहीं हता 
हे ।।१४९॥ उसो भ्रकार परस्त्री मे समृत्पन्न टो पुत्र कुण्ड भ्रौर गोलक 
नाम केले होते है । पराई स्त्रो क। पति जीविन हो रोर पर पुरुष से 
जो पुत्र हो वह कण केहलाता दे तथा पति के मर जाने पर परपुरुष 
से जो पदा हो वह गोलक होता दै । १५९ प्रोरस क्षो ्रज,दत्तक तथा कृतर - 
मक पूवर होते है । माता तथा पिता दवारा ज) खुशोसेदे दिया जावे वहु 
दततक कहलाता हं। परिवित्ति ओर परीवेत्ता तथा जिस स्त्री के द्ररा परि- 
वेदन किया जावे येव दाता,याजकत भ्रौर पचम नरकगामी होते ३ ।१५१- 
९५२ । भ्रप्रज के हुते हुये जो दारा भग्तिहोत्र का संयोग करता है वह 
प्रवेता कलम्ता है श्रौर पूर्वज को परिवित्ति कहते है ॥ १५३॥ परि- 
वित्तिकोदो कृच्छुव्रत तथा कन्याको एक ही कच्छ भ्रौर दान दात। 
को कच्छु'तिकृछ, एवं होता का चान्धायण करना चाहिये ॥१५४॥ 

कुरनवाभनपषण्डेषु गद्गदेषु जदेषु च । | 

ज त्यन्धे बधिरे मके न दोषः परिवेदने ॥१५५ 


वि ह १ = 


‡ 
--‰ ---- 
। 


"=^ न 9 = ~ ~ 


[क 


[2 


ब । द अ 7 


पराशरस्मृतिः ] [ १२६ 


पित्रव्यपृत्रः सापल्यः परनारीयुतस्तथा । 
दाराग्नि 1चसंयोगे न दोषः परिवेदने ॥ १५१ 
ज्येष्ठो भ्राता यदा तिष्ठेदाधान नैव चिन्तयेत्‌ । 
अनुज्ञातस्तु कुर्वीति शंखस्य वचन ` यथा ॥ १५७ 


नष्टे मूते प्रव्रजिते क्लीवे च पतिते पतो । 
पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो च विद्यते ॥ १५० 
मृते भर्तार या नारी ब्रहमचय्ये व्प्रवस्थिता। 

सा प्रेता लभते स्वगं यथा स्‌ ब्रह्मचारिणः ।1 १५६ 
व्परालग्राहौी यथा व्रां विलादुद्धरते बलात्‌ । 

एव प्र्‌ वृत्य भत्तार तेन व पह मोदते ।१६० 


जो कृवडा, ब्रौना, षण्ड (नपु सक), दगद, जड़, जन्मान्ध, बहरा 
जोर गगा हो उनमें परिवेदन को कोई भी दोष नहीं होता हे ॥। 
चाचा का पुत्र, सौतेलो मां का पुत्र ओर पराई स्त्रीसे समूत्पन्न पृत्र के 
दाराग्निहोत्र के संयोग मे परिवेदन करने मे दोष नहीं होता है ।१५५- 
१५६' ज्येष्ठ राता जव रहै तो प्राघान की चिन्ता नहीं करनी चाहिये । 
अनुज्ञा प्राप्त क्रिया हुआ करे-एेसा शंखका वचन है ॥१५५॥ नष्ट 
होने पर, मृत, प्रब्रजित (संन्यस्त), क्लीव (नपु सक) म्रोर पतित पति के 
हो जाने प्र इने गंच आप्त्तिों मे स्त्रियोंका अन्य पति नहीं होता 
है ।१५८। स्वामी के मृत्यु ह जाने परजो नारी ब्रह्मचयं व्रत में 
स्थित रहतो है वह एर सदुब्रह्मच(रौ के समन हो मरने के परचात्‌ स्वगं 
कौ प्राप्ति किया करतो है ।१५६॥। सपं के पक्डने वाला जिम तर३ बल- 
पूरे बिल से व्याल को पकड़ कर खीच लेता है इभी भांति अपने स्वामी 
की सदा परनुगामिनी नारो स्वामो का उद्धार करं उती के साथ सुख भोग 
प्राप्त किया करतो है । १६०॥ 
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धर्माचरणवर्णनम्‌ । 


गवां बन्धनयोक्त्रेतु भवेन्मूत्युरकामयः । 
अकामात्‌ कृततपापस्य प्रायरिचत्तःकथ भवेत्‌ ॥ .६१ 
वेदवेदा द्खविदुषां धमंशास्त्र विजःनताम्‌ । 
 स्वकमंरतविप्राणां स्वक पापं निव्रेदयेत्‌ ॥ १ 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि उपस्थानस्य लक्षणम्‌ । 
उपस्थितो हि न्प्रायेन ब्रतादेशनभहंति ।।१६३ 
सद्योनिःरसये पापे न भुञ्जीतानुपस्थितः । 
भरुल्जानो वद्धयेत्‌ प।पं पशद्यत्र न विद्यते ॥१६४ 
शंसये तु न मोक्ता यं यावत्‌ कायविनिरचयः ¦ 
प्रमादरच न तत्तेव्यो तथ वारांसयस्तथरा । १६५ 
करत्वा पापः न गूहेत गुह्यमान विवद्धते । 
स्वल्प वाथ ब्रभूत वा घमविद्धयो निवेदयेत्‌ ।. १६६ 
ते हि पापे कृते वेद्या हन्तारङ्चेव पाप्मनाम्‌ । 
व्याधितस्य यथा वचया बुद्धिमस्तो रुजापहाः ॥ १६७ 
गों के बरन योक्त्र पे बिनाही चाहे हुए यदि मृध्यु हो 
जवेतो मे अकाम पापका किस तरह प्रायश्चित किया जाता है 1 
॥ १६१ ॥ वेदवेदांगों के विद्वान तथा धमः शास्त्र के पण्डित ओर 
भ्रण्ने कमः मे निरत्‌ विरो से अरना पाप निवेदन कर देना चाहिए) 
। १६२ ॥ इसके रागे उपस्थान का लक्षण बतलाता हुं । न्याय से उप- 
स्थित ही ब्रत देणनके योग्य होता दै ॥ १६३ ,। निःसंशय पाप में 
भरनूपस्थित्‌ को तुरन्त ही नरीं मोजन करना चाट्िए । भोजन करता 
हुप्रा पापको बढ़ता है जहां पषद्‌ नहीं होती है।। १६४ ।। संशय होने 
पर जव तक काय का विशेष रूप से निश्चय न हुः भाजन नर्ही करना 
चाहिए । जषा कि ्रप्तशय हो प्रमाद भो नहो करना चाहिए ॥१६५॥। 
पापकम करके कमो उपे छाना नहीं चाह्विए । छिपाया हृश्रा पाय 
दशेष बढ जाता दै। प्रप थोड़ाहोयाअधिकहोजो धमः का ज्ञाता 
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हो उससे नित्रेदत कर देना चाहिए ॥ १६६ ॥ पाप के करनैः पर. वें 
लोग जना देनेकेयोग्य होति रहँ क्यों रि वे पाों के हनन करनेःवालेः 
होते हँ । जिस प्रकार वुद्धिमान्‌ कु व्यक्ति कै रोगके हरण करने -वालि 
हुम्रा करते हँ । १६७ ॥ 

प्रायश्चिसो समूत्पनच्च ह्वीमान्‌ सत्यपरायणः । 

महूराज वपस्पन्नः शुद्धि गच्छेत मानवः ॥ १६८ 

सच वाग्यतः स्नात्वा विलन्नवापाः सम।हितः। 

क्षत्रियो वाच वेश्वो.व! ततः.१षद्‌ःमाब्र जेत्‌ ।* १६ ९ 

उपस्थाय ततः शीघ्रमात्तिमरान्‌ धरणीं ब्रजेत्‌ 1 

यात्ररच शिरकाचंवन च किडिचदुदाहुरेत्‌ १७० 

सावि आर्चापि गायत्याः सन्ध्योहास्त्य गतिक ययो! 

मजानात्‌ कृषिकर््तारो ब्राह्यणा नापधारकाः ॥१७१ 

अव्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌ । 

सहस्रशः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यने ॥१५२ 

यद्र दन्ति तमोमूढा मूर्खा घममतद्धिदः। 

तत्मापं शतधा भूत्वा तद्वक्त्‌; रधि गच्छति 1 {७३ 

अज्ञात्वा घतंशास्व्राणि प्रायरिचत्तं ददातिःयः 

प्रायर्चित्तीभवेत्‌ पूनः किल्पिषं परिषदुत्र जेत्‌ ।। १७४ 

प्राथरिचत के समुत्पन्नः होने पर जो . लज्जा रखने वाला सत्य- 

पतयण ग्रौर सरलताःसे युक्तः मनुष्य-हो : उपे ¦ शुद्धि करनी. चाहिए 
१६८ । गणी का संयमः: करने. वाला वस्गों क सहित स्नान करके 
भोगे: हुएवस्त्ो से युक ही समाहित हति इए क्षत्रिय ¦ हो ` श्रथवा वंश्य 
हो, : इक. ब' दः उपे परिषद. कोः ज।ना चाहिए, ॥ १६९ ॥॥ इसके अनन्तर 
शीघ्र ही उपस्थित होकर श्रोत्तिमान्‌ को पृथ्वी पर जाना चाहिए । शरीर 
के तथा शिर'कंद्धारा क्रुञं भी नहीं उदाहतं करना चाहिए . 1 १७० ॥ 
सावित्री आर गायत्री क तथः सव्योपासनःश्रोर.अग्तिका्याके ` प्रज्ञान 
से कृषि करने वाले केवल. नाषधारी' ब्राह्मण. हति हँ ।॥! १७१ ।। ब्रतहीन 
तथा मन्बहोन होते ' ह रौर ब्राह्मण जाति के नाम से अपना: उपजीवन्‌ . 
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करने वज्ञे होतेहै एषे हनारमभो यदि समवेत हौ जावे तो उनको 
परिषद नहीं होती है \। १७२ ॥ जो तमोमूढ़ मूख प्रौर घभः को नहीं 
जानने वलि होंभ्रौर जो कभी वे बोलते तो वह पप सौगुना 
होकर उस बोलने वाले की ही लगता है।॥ १७३ ॥ धम शास्र को 
कु भी न जानकर जो प्रायदिचत देता है तो वहु प्रायदिचत 
करने वाला तो पवित्त हो ही जाता है जिन्तु वह पाप परिषद्‌ कौ 
लगता है ।। १७४ ॥ 

चत्वारो वौ त्रयो वापियंब्रयुवंदपारदाः । 

स धमं इति विज्ञेयो नेतरेस्तु सहश. । १५५ 

प्रमाणपाग मा्गन्तो ये धर्म॑प्रवदतन्ति वै। 

तेषापृद्धिजते पापं सम्भरूतगुणवादिनाम्‌ 1१७६ 

यथार्मनि स्थित तोयं मारुताकेण शुद्धयति । 

एव परिषदादेशान्नाञयेदेव दष्कृतम्‌ ।।*७७ 

नं गच्छति कर्तार नेव गच्छति पषदम्‌ । 

मारुताकादिसंयोगात्‌ एप नश्यति तोयवत्‌ ॥१७८ 

अनाहिताग्तयो येऽन्ये वेदवेदाङ्खपारगाः। 

पञ्च तथो वा धम्मज्ञाः परिषत्‌ सा परकीहिता १७६ 

मुनीनामात्मविद्यानां द्वि जानां यज्ञयांजिषाम्‌ । 

वेदन्रतेषु स्नातानापेकोऽपि परिषद्भवेत्‌ ॥।१८० 

१ञच पूवे मया प्रोक्तस्तेषाञ्चैव त्वसम्भवे । 

स्वशृत्तिपरितुष्टा ये परिषत्‌ सा प्रकीत्तितता ॥ १११ 

तीन मथवा चार वेदों $ पारगामी जो जिघफो बोलते दहै वही 

धम जानना चाहिए । दूसरे हजार भी बोले तो धमं नहीं कहा जा 
सकता है ॥। ६७१५ ।। प्रमाणो के मागः की लोज करते हए जो. धम को 
वतलाते ह पेते सम्दूत गण के बोलने वालों को पाप उद्विग्न होता है। 
जिस तरह पत्थर पर स्थित जलव।यु शरोर सूयं की किरणों से शुद्ध होता 
तै । इती प्रकार परिषद्‌ ॐ जदेशसे पापकामों नाश होः नाता दै। 
न तो बह पाप करने वाजे क पाष हो रहता है भौर न परिषद्‌ की ही. 


- ग्न 
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लगताहै | जन को भाति वायु मौर सूयं के सयोग से पाप 
न्ट हौ जाता है । १७६-१७८ ॥। जो प्राहिताग्नि न हों भौर वेदों तथां 
वेदांगों के प।रगामोहो, एसे धमं केज्ञाता पाचया तीन होतो उप 
परिषद कठा जाता ह ।। १७६ ॥ आत्म नरि्य। वाले मुनयो मे यज्ञो 
के याजन कराने वले ब्रहमणों मे तथा वेद त्रतों ते स्नातो मेँ 
सं: कोई एक भौ ह तः परषद्‌ वन जाती है ॥ १८० ॥ जो 
मने पहिले प्रच बतलाये हैँ उनके सम्भव न होने परर जो भी 
कोर ब्राह्मण श्रपनौ ही वृत्ति से सन्तुष्ट रहने वाले हों उनको परिषद्‌ 

कठी जातौ दहै ।॥ २८१ ॥! | 


अत ऊध्वेन्तु ये विप्राः केवल नामधारकाः । 
 परिषत्वं न तेषां वं सहस्र ¶ुणितेष्वपि ॥१८२ 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चमंमयो मृगः। 
ब्राह्म णास्त्वनधोयानास्त्रयस्ते नामधारकः ॥ १८३ 
ग्रामस्थान' यथाशून्यं यथा कपस्तु निजंलः। 
यथा हूतमुदग्नौ च अमन्वो ब्राह्मणस्तथा ॥ १८४ 
यथा षण्डोऽफलः स्त्रीषु यथा गौरूषराफला । 
यथा चाज्ञ ऽफरूः दान यथा विप्रोऽनृचोऽफला । १८५ 
चित्रः कमं यथानेकर ङ्ख रुूमील्यते शनैः । 
ननाह्यण्यमपि तद्त्‌ स्यात्‌ संस्कारं विधिधूवंकः ॥१८९ 
प्रायश्चितं प्रयच्छन्ति ये द्विजा नामधारकाः । 
ते द्विजा पापकर्माणः समेता नरक यथुः ॥१८७ 
ये पठन्ति द्विजा वेद पञ्चयज्ञरताइच ये 1 
` च्रलाक्य धारपरन्व्येते पञ्चेद्द्रिधरताश्रयाः।*१८८ 
सङके श्रतिरिक्तं जो केवल ब्राह्मण नाम भात्रकेहीहोते रहै वे 
चाहे हजार गुण वाले भी हों, उनकी परिषद्‌ कदापि नहीं हो सकती 
डे ॥ १८२ ॥ जिसः प्रकार लकड़ी का बना हुभ्रा हथो मौर चमडे का 
निमित मृग होता है उसी तरह बेपद़े लिखे ब्राद्ण तन नमधारी हज 
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करते हैँ । १८३ 1 जिम तरह प्राम की सूनी जगह होती है श्रौर सिना 
जल वालाकरुप्रा होता है तथा भ्ननाभ्नि मे श्राृतियों का हवन उसी 
प्रकार विना मन्त्र वाला ब्रह्मण होता है । १८४ ।} जिस तरह नपुसकं 
पुरुष स्त्रियों के लिये फल शून्य एवं वेकार होता है ओर ऊउसर भूमि 
जपे भ्रनुपजाऊ होती है| तथा अज्ञ को दिया हृश्रा दानं जैसे विफल 
होता है त्से हौ वेद विहीन ब्राहयाण निष्फल होता है ।॥ १८५ ॥ 
चित्र बनाने का कायं जसे प्रनेक रङ्खोंसे शनैः २ उन्मीलित होता है 
वेषे ही भ्रनेकं संस्कार से विधिपूवेक ब्राहमण कामी सम्पादन हशर 
करता है । जो केवल नाम मत्र के ब्रह्मण हत्ते हैँ वे यदि 
प्रायश्चित देते हं तोवे ब्राह्मण पाप कमः करने वलते ह! भौर 
सब नरक मे जाते हैँ ।। १८६-१८७ ॥ जो ब्राह्मणे वेद पृते है श्रौर 
पचो यज्ञो मे निरत रहा करते है वे पञ्चेन्द्रिय रति का श्राश्रय वाले 
भी ब्रलोक्यको धारण कियाकरतेदहै। १८८॥ 


सम्प्रभोतः इमशानेषु दीप्तोऽगिनिः सवं भक्षकः । 
तथेव ज्ञानवान्‌ विप्रः सवेभक्षश्च दवतम्‌ ॥ ८५९ 
अमेध्यानि च सर्वाणि प्रक्षिपन्त्युदके यथा । 
तथव किल्विषं सवं प्रकषेप्तयं द्विजेऽमले ।,१६० ` 
गायत्रीरहितो विप्रः शूद्रादप्यशुचिभवेत्‌ । 
गायक्रब्रह्मतत्वन्ञाः सपुज्यन्ते द्विजोत्तमा ॥१९१ 
दुःशोकरोऽप द्विजः पूज्यो न शूद्रो विजितेन्दियः । 
कः परत्थज्य दुष्टा ङ्गां दुहेच्छालवतीं खरीम्‌ ।१६२ 
धमंशास्वररथारूढ। वेदखड्गधरा द्विजाः। _ ` 
कोडथमपि यद्‌बर युः समः परमः स्मृतः ।॥ 6३ 
` चातुवद्यो विकल्प च अङ्खविद्धमंपारकः। 
प्रपरचानरमिणो मुख्याः परिषत्‌ स्युरशावराः ॥॥ १९४ 
रज्ञाञ्चानुमते चेव प्राथरिचत्तं द्विजो वदेत्‌ । ` 
स्वयमेव न वक्तव्या प्रायरिवत्तस्य निष्कतिः ॥ १९५ 
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रमशानं में दीत प्रगिति, जो शि भली माति प्रणोत कौ गई हो, 
सवका भक्षण करने वालो होती है उसो तरह ज्ञान वाला ब्रह्मण भाग्य 
के सव प्रकार के परिणामो का भक्षक होतादहै।॥ १८९ ॥ जिष् प्रकार 
समस्त पवित्र वस्तुः जल मे प्रकिप्त करदेते ह उसी तरह समस्त 
पाप अमल ्रह्यण मे डाल देने चाहिए ॥ १६० ॥ गायत्री से रहित 
विध्र बद्र से भी मधिक प्रपवित्र होता है । गायत्री रूपी ब्रह्म के 
तत्व को जानने वाले द्विजश्र.मली माति पूजे नाते ह ॥ १६१॥ 
बराह्मण चाहे दुःशोल मोहो तो पूज्य होता है प्रौर शूद्र इन्द्रियों 
को जीतने वाला भी ज्य नही हो सकता । कौन दृष्ट श्रद्ध वाली गौ 
कात्या करके शोल वाली गधी कोदुहतादै ? अर्थाव्‌ कोई भी 
नहीं ।१६२॥ धम॑लास्त्र रूपी रथ परर चढ़े हृए वेदलूभी खङ्क को घारण 
करने वाले द्विज क्रोडाके लिये मोजो कुवे गेल देते ह वह परम 
म होतार । चारों वेदों को जानने वाला, विकत्पी, अद्धो का 
ज्ञाता, घमः का पालन करने वाला, मुख्य चारों प्राश्रम वाले इन सब 
की दश से ऊपर एक परिषद्‌ होतीहै। राजा कौ ्रनुमति प्राप्त होने 
पर दही ब्राह्मण को प्रायदिचत बतानी चाहिए । श्रषने ही माप प्रायरदिचव 
को निष्कृति कभो नही बोलन{ चाहिए ।। १६३-१६५॥ 


बराह ५ंरच व्परतिक्रम्य राजा यत्‌ कत्त मिच्छति 1 
तत्पापं शतधा भूत्वा राजामुपगच्छति ॥ ६९६ 
प्रायश्चित्त सदा दद्याद्‌देवतायतनाग्रत । 

आत्मान पावयेत्‌ पश्चाजजपचु वं वेदमातरम्‌ ।.१९७ 
सशिंखं वपन कृत्वा चिसन्घ्यमवगाहुनम्‌ । 

गवां गोष्ठो वसेद्रात्रौ दिवा ताः समनुव्रजेत्‌ ॥१६८ 
उष्णे वर्षति शीते व मारुते वाति व भृशम्‌ । 

न कुर्व्वीतात्मनस्त्राण गोरकृत्वा तु शक्तित ॥ {६६ 
आत्मनो यदि वान्येषां गृहे क्षेष्ेऽथवा खले । 
भक्षयन्तीं न कथयेत्‌ पिवन्तल्चेव व॒र्सकम्‌ ॥२०० 
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पिवन्तीषु पिवेत्तोयं सम्विशन्तीषु संविशेत्‌ । 
पतितां पङ्कमर्नां वा सवंप्राणःसमृद्धरेत्‌ ।२०१ 
ब्राह्मणार्थं गवां वा यस्तु प्राणान परित्यजेत्‌ 1! 
मुच्यते ब्रह्महत्याचंगोप्ता गोब्राह्मणस्य च ॥९०२ 


ब्राह्मणो का व्यतिक्रमण करके राजाजो प्रपने ही मनसे करना 
चाहता है यह्‌ पापहोतादहैग्नौर यह पापसोगुनाहकर राजा को ही 
लगता है । प्रायरिचत सव दा किसी देवायत्तन के आगे ही देना चाहिये । 
पोच प्रायरिचत दाता अपनी भी प्रास्मा को वेदमाता गायत्रो का जप 
करके पवित्र करे । शिखा के साथ मुण्डन करके तनो सन्ध्याश्रो के समय 
प्रवगाहन (स्नान) करे ग्रौररात्रिमे गायो के गोष्ठमें निवासत करे 
दिन म उनङ़ पचे जाना चाहिए ॥ १६६-१९८ ॥ उष्ण काल, शोत 
तथा वर्षा मे भौर अत्यन्त तेज हवा # कोके चलने परमो गय को 
रक्षा करके भरसक भपनी नहीं करनी चाहिए । ग्रपतने तथा दूषरो के खेत 
मे, गृह मेया खलियार मे खाती हुई गायको न बतावे तया अपने 
वत्सको दूध पिलाती हद को भी नहीं बतानी चाहिए । गायों के 
जल पीने पर स्वय भी जल पीवरे, . उनके बैठ जाने प्र स्वयः बठे। 
भ्रगर गौ गिर जावे या दलदल मग्न हो जावेतो पूण प्रयत्नो से उष्षका 
उद्धार करे ।॥ १६६-२०१ ॥ ब्राहमणो क तथा गायों क हित सस्पादन 
मे जो अपने प्राणो कात्थगकर देतादहैतो वह गो ओर ब्राह्मणो को 
रक्षा करने बाला व्यक्ति ब्रह्म हव्या श्रादि महापपोंसे भी द्ुटकारापा 
जाता दहै) २०२॥ 
गोबधस्यानुरूपेण प्राजापत्य विनिर्दिशेत । 
प्राजापत्यन्तु यन्कृच्छ विभजेत्तचतुधिधम्‌ ॥ २५३ 
एकाहमेकभक्तारी एकाह " क्तभोजनः । 
भयाचितार्येकमहरदेकाह्‌ माशताशन्‌। ॥२०४ 
दिनदयं चेक मक्ताद्िदिन' नक्तभो जनः। 
द्िनद्रयमग्राची स्यादृदहिदिन मारुताशनः । २०१५ 
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त्रिदिनश्चेकभक्ताशो चिदिन' नक्तमोजनः ] 

दिनत्रयमयाचीं स्यास्वरिदिन मास्ताशनः ॥२०६ 

चतुरह त्वेकभक्ताशी चतुर तक्तमोजनः। 

चतुदिनमयाची स्याच्चतुरह मारुताशनः । २०७ 

प्रायरिचत्ते ततश्चीणें कुर्द बराद्यणभो जनम्‌ । 

विप्रायदक्षिणां दच्ात पवित्राणि जपेद्द्विजः ॥२०७ 

ब्राह्मणान्‌ गो जधिल्वा तु मोघ्नःशुद्धो न संशयः ॥२. € 

गो वध क श्रनुरूप ही प्राजापत्य ब्रत शुद्धि के लिये निदि 

करना चाहिए । प्राजापत्य जो कृच्छं हाता दे वहं चार प्रकार का विभा- 
शित किया जवि । एकु दिन एही वार्‌ खाने वाला रहे । एक दिन राति 
ते भोजन करे । एक दिन अधाचिक का भोजन करे । एक दिन 
केवल वाथुकाही भक्षण करे ।। २०३-२०५ ॥ द्र दिन परे षए्क वार 
भोजन करे! दो दिनपे रात्रिम तथा दो दिन अयाचित भोजन भौर 
द्धो दिन वायु भक्षण करे । तीन दिन एक बार दित मे तीन दिन केवल 
रात्रि मे-तीन दिन प्रणचितत भीर तीन दिन मास्त का आन करे । चार 
दिन एक बार, चार दिन रात्रि भोजन, चार दिन न माया हृश्रा ओर 
चार दिन वायु का श्रादार करे ।1 २०६-२०७ ॥ इसे अनन्तर 
आयित की चीरं हो जने पर ब्राह्मण भोजन करते ओर्‌ ब्राह्मण >| 
दक्षिणा देवे तथा स्वयः पवित्र मन्त्रों का विध्र जप करे । ब्राह्मणों को 
क्ोजन करव कर मौ को मारे दाला शुद्ध हो जाता है-दपमे इच भि 
शय नहीं है ॥। २०८-२०६ ॥ ू 


"नण भीरि 


गोसेवोपदेशवर्णनम्‌ 


गवां सं क्षणार्थाप नदुष्येद्रो धबन्धयोः । 

तद्नधन्तु न तं विचात्‌ कामात्‌ कामकृतन्तथा ।२१० 
अङ्ख.षमात्रःस्थुलो वा बाहुमातः प्रमाणतः ! | 
द्रस्तु समलाशस्च दण्ड इत्यभिधीयते ॥२११ 


४३८ ) | बोष स्मृतिं 


दण्डट्‌ द्धं यदन्येन प्रहुरेष्टा निपातयेत्‌ । 

प्रायश्चित्तं चरेत्‌ प्रोक्त द्विगुणं गो व्रतञ्चरेत्‌ ।२१२ 
रोधबन्धनयोत्त.णि चातनलठ्च चतुविधम्‌ । 
एकपादञ्चरेद्रोधे दिपादं बन्धने चरेत्‌ ॥२१३ 
योक्त्रषु पादहीन स्याद्चरेत्‌ सतं निपातने । 

गोचारे च गृहे वापि दुशष्वपि समेष्वपि २१४ 
नदीष्वपि समुद्रेषु खातेऽप्यथ दरीमुखे । | 
दरधदेशे स्थिताः गाव! स्तम्भनाद्रोध उच्यते २१५ 
योक्तरदामकडोरेदच घण्टामरणभूषणैः । 

गुहे वापि उने वापि बद्धा स्यादुनीर्मता यदि।.२१६ 
तदेव वन्धन विद्यात्‌ कामाकामकृतञ्च यत्‌ । 
मृत्लेखे श टे प्तौ मारे वा पीडितो नरं: ॥२१७ 
गोपतिर त्युताप्नोति योक्त्र भवति तद्वधः । 

मत्तः प्रमत्त उन्मत्तरचे तनो वाप्यचेतनः ॥२१५ 
कामाकामङृत कोषोदण्डहंन्यदधोपलेः । 

रहता व! वृता कापि तद्धि हेतुनिपातने ॥२१९ 


गाथों के संरक्षण के लिये उनका रोध तथा बन्धन का दोष भो 
गही करना चाहिए । इच्छा से इच्छत वध को ही गायका वय नहीं 
माना जाता हे । अगज के समान स्थुल भौर भुजा के बरा्रर प्रमाण 
वाला गोला भौर पत्तों से युक्तं ही उनके ताडन के लिये कहा जाता है। 
॥ २१०-२११॥ इस उक्त प्रकारके दण्ड से श्रधिक अन्य च्िसी भी वस्तु 
से गाय पर कोई प्रहार करे या उते गिरा देवे तो उप बनाया हुभा प्रय 
शिचित तथा दुगुना गोव्रत करनां चःहिएु ॥ ८१० ॥ गायो का रोष. 
बन्धन-योक्न भौर घातन चार प्रकार का होता है। रोध मे एकं पादं 
परथरिचित करे मौर वन्वन मे दो पाद करे । योत्र मे पणं प्रायश्वित 
मे चतुय माग छोड़कर करे । निपातन मे पुरा ब्रत श्रायर्वित से करे । 
गोचरण मुमि मे, घरमे, टरगो म, पमतल मे, नदिथो प, सुद्र मे, गड.ढी 


क = ज 


तव किक क >~ 


प्राशरस््रेति. [ १३९ 


से, पहाड़ कौ दरी मे, दध देश मे, स्थित गायों करो स्तम्भन रखना दो 
रोध होता है | २६३-२१५ ॥ योक्त्र कौ{ डोरिया से ततथा चण्टाभरण 
भादि भ षित करने को व्स्तुभरसेघरमे या जंगलमे बद्धे गौ यदि मृत 
हो जावे तो वही बन्धन समभना चरिए चाहे कामनासेया विना ही 
कामना के फिया सया हो । मृत्लेव मे" गाड़ो मे , पक्तिमे, भार वहन 
कराने मे मनृष्यो के द्वारा सताया ग्रा वेल मर जातादहै तो यहं बध 
योक्त्र बध होता है 1 मत्त, प्रमत्त, उन्मत, देतन था ` अचेतन भी. चाहे 
कामनासेयाविनाही इच्छा के क्ि हुए प्रोष वाला दण्डो से या 
पत्ययो खे भारे । चाहे वहु प्रहत हो या मृत हो उक्षके नियातन ् 
हेतु होता है \। २१६-२१६ + | 


मुच्छितः पतितो वापि दण्डनाभिहतः सतु । 
उत्थितस्तु यदा गच्छेत्‌ पञ्च सप्त दशेव बाः ॥९२०. 
ग्रासः वा यदि गृह्भीयात्तोयं वापि पिवेद्यदि । 
ूर्वव्याध्युपसृष्टश्चेत्‌ भआायरिचत्तं न विद्यते ५२२१ 
पि०उस्थे पादमेकन्तु द्रौ पादौ गभसम्मिते । 
पादोन व्रतमृदिदष्ट हत्वा गभमचेतनस्‌ ॥२२२ 
पदेऽज्गरोमवपन द्विपादे उमधरुणोऽपि च । | 
{निपाद तु शिलावजं सलिखन्तु निपातने ।॥२९३ 
पादे वस्व्युगल्चेव द्विपदे करंस्यभाजनप्‌ । 

यादो गोवृषं दद्याच्चतुखं गोद्य स्भृत्तस्‌ ॥६२९२ 
निष्पन्न सवमा तरन्तु दृश्यते वा सचेतनम्‌ । 

म गप्रत्य गसम्पन्ने द्विगुण गोव्रत" चरेत्‌ ॥२२५. 
पाषाणे नैव दण्डेन गावो येनामिघ।तिता। । 
श्युगभ भे चरेत्‌ पाद दः पादो तेन यातने ॥२२९ 
लाडगले छच्छपादन्तु द पादावस्थितभन्जने ॥ 
लिपादञ्चेव कं तु चरेत्‌ स्वं निपातने ॥९२७ 


१४० ] ( वीस स्मृतिं 


मुच्छित अथवा प्तित दण्डे से पीटा दओ वहं जवे उठकर पाच सात्त 
शरोर दर कदम चला जावे पभ्रौर प्राम तथा जल ग्रहण कंरे या पीवे उभैर 
पूवे व्याति से उपयृष्टहो जावे तोकोई भो उसा प्रायश्चत नहीं होता 
है । पिण्ड स्वल्प गभ के होने पर एके प्राद प्रश्रत्‌ चोथाई भाग प्राय. 
श्चित का केरे, गभं सम्मित के हनन मेँ प्रा भौर श्रचेतन गभ के हनन 
मे एक्‌ पाद कम प्रायरिचत करना चाहिए. >२०-२२२ ।। एक पाड 
प्रायरिचत मेंश्रङ्धके रोपो का वपन करावे, दो पादपं रमन्रग्रोका भी 
मण्डन करावे, तीन पाद मे शिला के अतिरिक्त सत्र का वपन करावे ओर 
शरोर निपातन मे शिखा के सहन तवन कराते । एक पाद यें दो वस्त्र 
देवे, दो पादमे कापि कापा, नोनषदमेगो रघ प्रर चार पद मे 
गो का दान करे ॥ २२ २२९४ । समस्त शरीर से निष्यन्न श्रौर 
सचेतन दिक्ललाई देता हो तथा सभी श्र गों ओर्‌ प्रत्यंगां से सम्पन्न होने 
पर दुगुना मोत्रत करना चाहिए । पषणसे प्रर दण्डेसे जिसने गाय 
को अभिवातित किया हो ओर उसका सींग दट जावि तो एक चौथाई 
प्रायश्चितं करे उसके गिरा हुप्रा होने पर दो पाद, पूदच टूट 
जाने पर कृच्छर पाद, ठेड डो का मङ्ख होने पर द प।द, कात टूट जानै 
पर तीन पाद श्रोर सके निपातन होने परर पूरा प्रःयरिचततः करना 
चादिए ॥२२५-२२७॥। | 
श द्गभृद् ऽस्थिभगे च कटि भगे तथैव च ) 
यदि जीवति षण्मासान्‌ प्रायश्चित्त न विद्यते 1: २८ 
ब्रणभगे च कतेव्यः स्नेहाम्यंगस्तु पाणिना । 
यवकषश्चापहत्तेब्यो यावद्‌ टृढबलो भवेत्‌ ॥२२ 
1वस्सम्यएतवा ्धस्तावत्तं पोषयेन्नरः। 
गोरूपं ब्राहाणस्याग्र नमःकृत्य विवजयेत्‌ ॥ २३० 
: यद्य पम्भुणंपतवाङ्खो हीन देहो भवेत्तदा) ` ` 
गोषातकस्य तस्याद्ध प्रायश्चित्त विनिद्दिशेत्‌ ॥२३१ 
कष्टलोष्टकपाषासेः रस्तरेणेवोद्धतो बलात्‌ । 
व्यापादयति यो गान्तु तस्य शुद्धि विनिदिदिशेत्‌ ॥२३२ 


परारारस्म्रतिः । ( १४१ 

चरेत्‌ सन्तपनं काष्ठ प्राजापव्यन्तु लोष्टके । 

तप्तकृच्छ्रन्तु पाषाणे शस्त्र चेवातिङृचछरुकम्‌ ।( २३३ 

पञ्च सान्तपने गावः प्राजापत्ये तया चयः । 

तप्तकृच्छ्रं भवेन्त्यष्टावतिकृच्छं त्रयोदश ।.२३४ 

प्रमापणे प्राणभृतां दचात्तत्परतिरूपकम्‌ । 

तस्यानुरूप मूल्यं वा दद्यादित्यत्रवीन्मनुः ॥२३५ 

सींग, अस्थि ओर कमरके भगहोजाने पर भी यदि वह्‌ द 

मास तक जीवित रहै तो प्राय्चित नहीं होता है 1 २२८ ॥ व्रण 
केभगहोजने पर हाथसे तंलादि स्नेह पूणं वतु का उभे अभ्यंग 
करना चाहिए । उपे यव खिलात्रे जब तकृ वद ढ्‌ बल-वाला होवे, जव 
तक वह्‌ प्रपते सभी अगोंसे सम्पुणन हो तञ्च तक मनुष्य को उसका 
पोषण करना चाहिए । ब्राह्मण के ्रगि गौल्प को नमस्कार करने विदा 


करे 11 २२६-२३० ॥ यदि वह्‌ अपम्पूणंश्रग वाला श्रौर होन देह 


वालादही रटे वो उप्त समय गायके घात करने वाले व्यक्ति को आवा 
प्रायरिचत % वश्य करना चाहिए । काठ, ठेना नौर पषणों से तथा 
शस्त्र से उद्धत व्यक्ति बल पू्वंकजो गौ को मार डालता है तो उक्षको 
युद्ध बतलाई जातो है । कष्टसे मारने पर सान्तपन, ठेरों से मार्‌ 
देते पर प्राजापत्य, पत्थरों से मार देने पर तप्त ङच्छ्‌ भ्रौर शत्र 
से मारः देने पर अति ङ्ृच्छं त्रत करना चाहिए ॥ २३१-२३२॥ 
सान्तपन ब्रत मे पवि गोषा दान करे, प्रजापत्यं में तीन तप्त 
कच्छ मे श्राठ ओर अति इच्छं भरे तेरह प्रष्ण धारियों के प्रमा- 
पण मे उनका भरति रूपक का दान करना चहिए | या उसके भ्रनु- 
रूप मूल्य देकर दान को विधि को पूणां करे-एेषा महषि मनु ते बतलाया 
है ॥। २३४-२३५ ॥ | 

अन्यत्राङ्खनलक्ष्मम्यां वाहने मोहने तथा । ` 

सायं संथमनार्धान्तु न दुष्येद्रोधबन्धयोः २२६ 

सतिदाहेऽत्तिवाहे च ना्िकाभेदने तथा । 

नदीपवेतसञ्चारे प्रायश्चित्त विनिदिशेतु ॥२२७ 


१४२ । ' मोस स्मृतियां 


मतिदाहे चरेत्पादं हौ पादौ वाहने चरेत्‌ । 
नासिके पादहीन' तु चरेस्सर्वं निपातने ॥२३ 
दहनाञ्च विपद्येत भबद्धो वापि य्त्ितः। 
उक्त परादारेणोव ह्य कप।द' यथाविधि । २३९ 
रोधवन्धनयोक्त्रल्च भारः प्रहुरणतन्तथा । 
दुगेप्र रणयोकत्रञ्च निमित्तानि वधस्य षट्‌ ॥ २४० 
बन्धप्राशयुगुप्ताङ्खो भ्रियते यदि गोपशुः । 
भवने तस्य नाशस्य पापं कृच्छाद्धं महति ॥२४१ 
त नारिकेकंनच शाणबाल- 

तेचापि मौञ्जेन च बन्धश्युङ्कलः । 
एतंस्तु गावो न निबस्धनोया- 

बद्धातु तिष्ठत्‌ परशु गहीत्वा । २५४२ 
कुशे! काश्च बध्नीयाद्नोपशु दक्षिणा मखम्‌ । 
पाशलग्नादिदग्धेषु प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥३४३ 
यदि तत्र भवेत्‌ काण्ड प्रायश्चित्तं कथ भवेत्‌ । 
जपित्वा पावनीं देवीं मुच्यते तेत्र किल्विषात्‌ ॥२४४ 


वाहन मे तथा मोहन अस्यत्र अङ्कुन ओर विन्होसे प्रर शाम 
को संयमन के लि्‌ रोध तथा बन्धन करने परे कोई भो दोष नडी होता 
है । भ्रत्यन्त दाह करने तथा अत्यधिक वाहन करने मे श्रौर नाक के 
छेदन करने मेनदो तथा पवत के सञ्चार में प्रायरिचत करना 
चाहिए । श्रतिदाह्‌ .मे प्राथशिवित्त का चथा माग करे, वाहत मे आधा 
नाथ डालने मे तीन भाग निपातन मे पूणं प्रायद्चित करे ॥ ६३९. 
३८ ॥ ददन करने से वेधा हुभ्रा हो भयवा यन्त्रित ही पोड्ति हाता 
है भ्रतः पराशर महषि ने यथा विधि एक पाददही कहा दहै ५२२६ ॥ 
` वध के रोध-वन्प्रन-योकतर-सार-प्रहरण-दग प्रेरण भ्रौर योक्त्रा ये च 
निमित्त होते ह । वन्य प्राश से सुगृप्त प्रग वाला पश, यदि मर जता. 
है, तो भवन मे उसके नाशका पाप होता है। उपकी श्‌. द्धि के लिए 
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कच्छ का भधा भाप करने के योगं होता है ।। २४०-२४१ ।। नारि- 
यल को जटाओं की रस्प्ी, शाण, वालों की डोरी. मृज की रस्सी्रीर 
बन्ध भ्मृह्खला से गायों को कदापि नहीं बावना चाहिए ओर वाध 
कर प्रयु ग्रहण करके रहै । कुश-काँषि की डोरी से दक्षिण 
दिशा को श्रोर म कराकर गौ को बाँतिना चाहिए । षाश्च 
लग्नादि स दग्ध होने प्र प्रायरिवत नही होता है ॥ २४२-२५४३ ॥ 
यदि वहां पर काण्डहो जवे तो किव प्रकार उपक्रा प्राथरिचन केसे होना 
चाहिए यह बतलाति हँ कि पावन देवौ गायत्री का जप कृरऊे व्यक्ति पाप 
से मक्त हो जाता है । २४४ ॥ 


प्र रयन कूयवापीषु वृक्षच्छेदेषु पातयन्‌ । 
गवाशनेषु तिक्रीण॑स्ततः प्राप्नोति गोवधम्‌ ॥ २४५ 
अराधितस्तु यः कश्चिह्‌ भन्नकक्षो यदा भवेत्‌ । 
श्रवणं हूदयं सिर्न मरनौ वा कूटसंकटे २४६ 
कृपादुत्करमणे चेव भारती वा प्रीयापादयोः। 
स एव भ्रियते तत्र त्रीनु पादास्तु समाचरेत्‌ ॥२४७ 
कूपखाते तटीबन्धे नदीबन्धे प्रपासु च । 
पानीयेषु विपन्नानां प्रायश्चित्तं न विद्यते ।॥ २४० 
केपखाते तटीखाते दीघंखाते तथव च । 
अन्येषु धमेपातंषु प्रायश्चित्त न विदयते \२४९ 
वैदमद्वारे निवासेषु यो नरः खातमिच्छति । 
 स्वकाययगुहखातेषु प्रायश्ित्तं विनिर्दिशेत्‌ ॥२५० 
निशि बन्धनिरुद्धेषु सपेव्याघ्रहुतेषु च । 
अग्तिविदयद्विपन्नानां प्रायरिचत्तः न विदयते ,1 २५१ 
कुप्रा--वावड़ी मे प्रेरित करते हए, वृक्ष छेदो मे पातन करते हए 
तथा गवाशन मे विक्रय करते हए व्यक्ति गोवय को प्राक्त होता है।,२) ५।। 
कोई भी जव आराधित हौ ओर मिच्च क्क्षहो जावे, ध्रव प्रोर 
हृदय सिन्नदहो तथा कूट संकट मे मगन हो जवे, कुए से उत्क्रमणे 
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गरदनभ्रौरपरों से भग्नो जावे ओर वह वहाँहौी मरजावे तो 
मनुष्यको प्रायरिवत्त के तीनमभाग करने चाहिए ॥२४६-१४७।। 
कूपखात-तटिबन्ध-नदीबन्ध-प्रया (ध्याऊ) ्रौर जल में मृत हो जाने 
बालों का कोई प्रायरिचत नहीं होताहै । कुरे का गडढा-तटी का गत्तं-दी्ं 
खात तथा श्रन्न धम पातो मे मृतहो जानै पर भी कोई प्रायङ्चित नदीं 
होता है ॥२४८-२४६॥1 निवासस्थानों पे घर कैट्ारपरजो कोर 
मनुष्य खातको चादूताहैतोघ्नपते कायंके लिएुषर केखातोंका 
प्रायश्चित्त बतलाते हँ । निशा में वन्धनके लिए निरुद्ध होने वाले 
तथा सपं व्याघ्रकेद्राराहु्र हो जाने वाले एवं आग भौर बिजली के 
पातसे मरने वालो का कोई प्रायरिचित तहीं है.।1२५०-२५.१॥ 

ग्रामघाते शरौघेण वेदमबन्धनिपातने । 

मतिवृष्टिहतानान्च प्रातश्चित्त न विदयते ।२५२ 

संग्रामे प्रहुतानाञ्च ये दग्धा वेर्यकेषु च । 

दावाग्नि ग्रामघाते वा प्रायरिचत्तं च विद्यते ।॥२५३ 

यन्तिता गौरिचकिरसाथं मूढग््भविमोचने । 

यत्ने कृते वि दयेत प्रायश्चित्त न विद्यते ॥ २५४ 

व्थापन्नानां बहूनाञ्च वन्धने रोघनेऽपिवा । 

भिषग्मिथ्याभ्रचारे च प्रायर्दिचत्तं विनिरिशेत ।२५५ 

गोवृषाणां विपत्तौ च यावन्तः प्रे्षका जनाः । 

न वारयन्ति तां तेषां सवेषां पातक भवेत्‌ ॥२५ 

एको हतोये बहुभिः समेते- 

नज्ञायत यस्य हृतोऽभिधानात्‌ । 
दिव्येन तेषामुपलम्थ हन्ता 
निवत्त नोयो नृपपतन्तियुक्त : ॥२५७ 

एका चेष्रहुमि। कापि दंवाहयापादिता भवेत्‌ } _ 

१९ पादल्च हुत्यायरचरेयुप्ते प्रथक्‌ पृथक्‌ ॥२५८ ` 

हतषु रुधिर ईरय ग्याधिग्रस्तः कशो भरेत । 

नाना भवति दृष्टेषु एवमन्वेष णं भवेत्‌ ॥२५९ 
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प्राम के घात होने प्र, शरोंके समूह्‌ से वेशम वन्ध ॐ निपातन में 
तथा प्रति वृष्टिके कारण मृत हुमोंका भो कोई प्रायदिचत्त नहीं होता 
है । संप्रामपरं मृततथा घरमे भ्रग्ति लग जाने पर जल जाने वाले श्रौर 
दावाग्नितथा प्राम के घाततमें मरने वाले का प्रायरिचत्त नहीं होता 
है ।२५२-२५३। विकित्पा के लिए यन्वि्त तथा मढणभे के विमोनन 
मं यत्न करते हृए भी यदि मृत्यु को गौ प्रात हो जावे तो उका कोई 
प्रायइचित्त का विधान नहीं है ॥२५४॥ बन्धन तथा रोधन में 

हृतो के मृत हो जाने पर एवं भिषक केदारा मिथ्या प्रचार मे 

्रायञ्चित बतलाते ह । गाय तथा वेलोंके मरं जाने पर जो मनुष्य 
वहां देखने वाले हो श्रौर इनको नहीं रोकते हों तो उन॒ सबको पातक 
लगता है ।।२५५-२५६॥ एकत्रित वहृतों के द्वारा नव॒ कोई एक हत हो 
जावे ओर किसके द्वारा यहु हत हआ-यह नहीं जाना जवे षो दिव्य 
निरणंय के द्वारा उसका मारने वाला प्रात करें रौर नृप सन्निगुक्त व्यक्तियों 
के द्वारा निवे्तन करना चाहिए ।(२५७॥ कोई भी एक गौ यदि बहतो 
के वारा देवाव्‌ मूत हो जावे तो उन समी को पृथकपृथक्‌ चौथाई भाग 
भरायरिचत्त का करना च।हिए । हत होने वालों मे रुधिर दिखाई देने, 
व्याधि से ग्रस्त कृश होवे तो देखने पर श्रनेक हो जाता है इष तरह 
प्रन्वेषण होता ह ।२५०८-२५६॥ 

मनुना चंवमेकेन सवंशास्त्राणि जानता । 

णयश्चित्तन्तु तेनोक्त गोषु चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२ 

केशानां रक्षणार्थाय द्विगुणं गोत्रं चरेत । ` 

विपणे त्रत आदिष्टे दक्षिणा द्विगुणा भवेत ॥ २६१ 

राजा वा राजयृत्रोवा ब्राह्मणो वा बहुभ्रतः। 

कृत्वा वपनं तस्य प्रायरिचत्तं विनि दिशेत २६२ 

यस्य न द्विगुणं दानं केशरच परिरक्षितः । 

तत्पाप त्य तिष्ठेत वक्ता च नरक त्न जेत. ॥२६३ 

यत्किञ्चित. क्रियते पापं सवेकेशेषु तिष्ठति । 

सवानु केशानु समृदूधुत्य च्छेदयेदङ्क, द्यम्‌ ॥२६९४ . 
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एवं नारीकुमारीणां शिरसो मृण्डनं स्मृतम्‌ ! 
न स्त्रियाः केशवपनं न दूरे शथनाशनम्‌ ॥ २६५ 
त च गोष्ठे वसेद्रात्रौन दिवा गा भनुत्रजेत. । 
नदोषु सगमे चव अरण्येषु विशेषतः ।।२६६ 


समस्त शस्त्रो को कानने वाले एक मरहाष मन्‌ ने इम प्रकारका 
प्रायरिवत्त बतलाया हैश्िगौ > विषय में चान्द्रायण करे । केशोंकी 
रक्षा करना श्रभष्टहो उसके लिये दुगना गौ त्रत करना चाहिए । जब 
बरत दुगना बताया गयाहैतो दक्षिणा भी दुगनी होतो है ।॥०६०-२६१॥। 
राजा या राजपत्रन्रह्यण या बहुश्न त यदि वपन करे तो उसके स्थानें 
परायरिचत करना चाहिए । जव कि दानतो दृगना नहीं होश्रौर केशों 
कौ रला करली गईहातो इसक्रापापउसीमो बनाही रहता हैभ्रौर 
जोएिसा बोलतारहै वह मी नरकमेंजाताहै। जो कुच भी पाप किया 
जात्ता है वह सब केशोमे जाकर रहा करता दहै अतः समस्त केशों को 
लेकर दो श्र गुलियों का छेदन करना चाहिए ॥२६२-२६४॥ इसी प्रकार 
कुमारी नारियोके शिर का मुण्डन बताथागयाहै। स्त्रीकेकेशोंका 
वपन नहीं होता हं भ्रौरन दर मे शयनासन हो किया जाता है । स्तर्या 
नतोरत्रिमें गोष्टमरेही वास करपी हैश्रौरन उन्हँं गौभोंके पीये 
वन मे जाना चाहिए । नदियों के सद्खम मेश्रौर खाप्त करके वनों मे 
नहीं जाना ॥२६५-२६६॥ स 

न स्त्रोणामजिन वातो त्रतमेव समाचरेत्‌ । 

` त्रिसन्ध्यं स्नानभिव्युक्त सुराणामच्चनः तथा ॥२६७ 

बन्धुमध्ये त्रत तातां इृच्दचानद्रायणादिकम्‌ । 

गृहेषु नियत तिषठ च्छुचिनियममाचरेत्‌ ॥५६८ 

इह यो गोवधं कृत्वा प्रच्छादयितुमिच्छति । 

स याति नरक घोर कालसूत्रसंशयस्‌ ॥२६९ 

विमुक्तो नरकात्ततमान्म्यरोके प्रजायते । 

क्लावो दु.खो च कुष्टी च सप्त जन्मानि वै-नर॥॥२७० ` 
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तस्मात्‌ प्रकाशयेत्‌ पापं स्वधमं सतत चरेत्‌ । 

स््रोषालम्रत्यगोवि गप्र ्वतिकोपं निवजयेत्‌ ।(२७१ 

स्त्रियों के प्रायरिचत मे भजिन वस्क्ष भी नहीं होता दै । इमी तरह्‌ 
का ब्रत स्त्रियां करे । तोनों समय में स्नान प्रौर देवोंका यू चन उन्हें 
करना चाहिए । इनका ब्रत वन्धुओं के मध्य मेही होता है चाह 
छृच्छ चान्द्रायण प्रादि कोई भौ त्रत हो उन्हे नियत हूपसे ठट्रना 
मौर शुद्ध हौकर नियतोंकाः आवरण करना चाहिए १।२६५-२६६॥ 
इस लोकम जो कोई गाय क! व करके उमे छिपाना चाहता है । वहु 
निश्चय ही कालसूत्र नामक घोर नरके मे जाता 1 उस नरक से 
विपृक्त होकर भी जवर फिर इपलोकमे पैदाहोताहैतो वह नपु सक 
दु.खित, कुश्रोग वाला बराबर सात जन्म तक रहता है । इन्धि 
अपने कि हृए पाप को प्रकारित कर देना चाहिये रौर सदा अपने धमं 
का आचरण करने रहना चाहिए । स्त्री-बालक-्रेवय गौ गौर ब्राह्मणों 
पर प्रत्यत्त कोए को वजित कर देना चाहिए ॥२७०-२७१॥ 


अभक्ष्यभक्षणप्रायश्चित्तवणेनम्‌ । 

 भमेध्यरेतोगोमासं चाण्डालान्चेमथापिवा । 

यदि भूक्तन्तु विप्रंण कृच्छं चान्द्रायणञ्चरेत्‌ ॥२७२ 

तथेव क्षत्रियो वंश्य स्तद्दढन्तु समाचरेत्‌ । 

शुद्रोऽप्येव यदा भुडः क्त प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥२७३ 

पञ्चगग्य विवेच्छूुद्रो ब्रह्म कचं पिेद्द्धिजः । 

एकटित्रिचतुर्गाश्च दयाद्विप्रादमुक्रम।त्‌ ॥२७४ 

शूद्राच्च सृतकस्यान्नमभोन्यस्यान्तसेव च । 

शङ्कित प्रतिषिद्धान्न पूर्वोच्छिष्ट तथेव च ॥२७५ 

यदि युक्त्तु विप्रंण भज्ञानादापदापि वा। 

त्वा समाचरेत इच्छं ब्रह्म कुच्चंन्तु पावनम्‌ ॥२७६ 
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ठ्ालेनंकूुलमा्जारेरन्नमूच्छिष्टिति यदा । 

तिलदर्भोदक : प्रोक्ष्य खुद्धयते नात्र संशयः ॥२७७ 

शरोऽ यभोज्यं भ्रुववान्न' १य्चगव्येन शुद्रयति । 

क्षत्रियो वापि वेश्यङच प्राजापत्येन शुद्धयति ॥२७८ 

भ्रपवित्र रेतस्‌ (वीयं) गमान श्रौर चाण्डाल का अन्न यदितब्राहयण 
नेखायाहो तो उषे कृच्छं चाद््रायणा करना चाहिए ॥२७२॥ उसी 
तरह क्षत्रिय तथा वेश्य को इसे माधा करना जाहिए । शूद्र भी यदि 
इसी प्रकार से खालेवे तो वहं प्राजापत्य करे ॥२७३॥। शद्र पञ्चगव्य पौवे 
मोर द्वन ब्रह्य कूच पावे । क्रमसे एकन्दो तीन भौर चार गाय ब्राह्मण 
को दान कर ।२७४ शद्र का अन्न, सूतक का अन्न भ्रभोज्य व्यक्तका अन्न, 
शङ्कित, प्रतिषिद्ध अन्न,+भौर पूर्वोच्छिषट भ्रन्नादि को यदि ब्राह्मण प्रज्ञान वश 
मथवा आपत्तिके कारण खलिवेठो उसे जाननेके बाद कच्छ. तथा 
पावन ब्रह्य कचं करना चाहिए ।११७५-२७६॥ व्याल नकुल प्रर 
मार्जार से जव ग्रन्न उच्छिष्ट होजाधेतो तिल भौर दभ ( कुशा) के 
जलसे प्रोक्षण करने से वहं शद होजाताहै, इसमे संशय नहीं 
हे ॥२७७॥। शूद्र भो श्रमोज्य मन्न को लाकर पञ्चगभ्य लेने से शुद्ध 
हो जाता है । क्षत्रिय भौर वश्य प्राजापत्य ब्रत से शुद्ध होते हैँ ॥ २७८॥। 


एकपक्त्यु प वष्टानां विप्राणां संहभोजने । 

यद्यकोऽपि त्यजेत्‌ पात्रः शेषमन्न न भो जयेत्‌ ॥२७९ 
मोहाद्वा लोभतस्तत्र पक्तावुच्छिष्टभोजते । 

प्रायरिचत्तं चरेद्िप्रः कृच्छर सान्तपनन्तथा ॥२८० 
पीनुषश्च तलसुनत्रन्ताकफर्गुज्जनम्‌ ।\२८१ 

पलाण्डु वृक्षवृक्षनिय्यसिं देव्रस्वं कवकाति च। 
उद्टक्षीर मविक्षीर मज्ञाना्ध.ञ्जति द्विजः ॥२५२ 
व्रिरात्रभुपवासी स्याच्‌ पञ्चगव्येन शुद्धयति 

मण्डुक भक्षयित्वा च मूषकामां समेव च ॥॥२८३ 
ज्ञात्वा विप्रस्त्वहोरात्रं यावक्रान्नेन शद्धयति+ 
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्षत्रियोवापि वेयोवा क्रियावन्तौ शुचिब्रतौ । 

तद्गृहेषु द्विजभोज्यं हव्यकव्येषु नित्यशः ।२८४ 

घृत तेल तथा क्षीर गुडः तैलेन पाचितम्‌ । 

गत्वा नटीतटे विप्रो भुञ्जीयाच्छद्रमोजनम्‌ ।।२८५ 

एक पक्ति मे वंठे हुए ब्रह्मणो के सहभोजन में यदि एक भौ कोई 
पात्र का त्यागकरदेतो शेष अन्न को नहीं खाना चाहिए ॥२७६।! मोह 
सेयालोभ से उस उच्छिष्ट भोजन वालो पंक्ति में कोई भोजन करता 
रहे तो ब्राह्मण को प्रायरिचत कृच् तथा सान्तपन करना चाहिए ।२८०। 
पोय्‌षडतरेत लहमुन-वे गन-गा नर-प्याज-वरक्ष का गौद-देवस्व-कवक-ऊंटनी 
का दूष-मविक्लोरको यदि ग्रनञाने से कोरद्विन खलेवे तो उसे तोन 
रात्रि तक उपवा करके पञ्चगव्य लेना चाहिये तभीं शुद्धि होती 
है ॥२८१-२८२॥ मेदक को तथा चहेके मासिको खाकर ओर जानकर 
विप्र को श्रहोरात्र उपवा कर यावक्रान्न खाना चाहिए तब शुद्धि होती 
है ॥२८३ । क्षत्रिय वा वस्वजाो क्रिया वाले भौर ुचित्रत वाले हो, 
उनके घरमे नित्यदही हव्य कण्यादि मे ब्राह्मणो को भोजन कर लेना 
चाहिए ॥२८४॥ घृत-तंल तथा इध-गुड भौर तल से पाचित वस्तुको 
नदो कोतट पर जाकर ब्राह्मण को शूद्र का भोजन कर लेना 
चाहिए ॥1२८५॥ | 

अज्ञानाद्‌युक्जते विप्राः सूतके मृतकेऽपिवा । 

प्रायरिचत्तं कथ ` तेषां वणं वणं विति शेत्‌ ॥॥२०९ 

गायत्यष्टसहस् ण शुद्धः स्याच्छुदरसुतके । 

वेर्ये पञ्चसहस्रं ण त्रिसहस्रं ण क्षत्रियः ॥२८७ 

ब्राह्यणस्य यदा भरुडः क्ते प्राणायामेन शुद्धयति । 

अथवा वामदेग्येन सास्ना चकेन शुद्धचति ॥२न्ण 

शुष्ककान्त गोरसं स्नेहं शूद्रवेश्मन भागतमू । 

पक्वं विप्रगृहे पूत भोज्य तन्मनुरब्रवीतु ॥२८९ 

मापत्काले तु विप्रेण भुक्तः शुद्रगहे यदि । 

मनस्तापेन खुदधयेत द्रपदां वा दात जपेत्‌ ॥२९० 
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दासनापितगोपालकुलमित्राद्धसीरिणः। 
एते शूद्रेषु भोज्यान्ना यश्चात्मान ` निवेदयेत्‌ ।*२९१ 
शूद्रकन्यासम्‌त्पन्नो ब्राह्मणेन तु संस्कृतः । 
संस्कृतस्तु भवेहास्यो ह्यसंकारंस्तु नापितः > ६२ 
क्षत्रियाच्छद्रकन्यायां समृत्पन्नस्तु यः सुतः । 
स गोपाल इतिज्ञयो भोज्यो विप्र न संशयः ।।९५३ 
यदि ब्राहमण श्रज्ञानवश सूतक मे अथवा मृतक है भोजन करे तो 
उनका प्रत्येक वणं का कंसे प्रायरिचत्त होता है यह निदेश किया जाता 
है । श्र के सूतक मे भोजन करते पर ब्राह्मण को प्राठः हजार गायत्री 
के जप करने से शुद्धि होतो रै । वेश्यकौ पाच हजार से तथा क्षिय 
की तीन हजार गायत्रीके जप से शुद्धि होती दै ॥२९८६-२८७॥) 
ब्राह्मण के यहां जव खावेतो प्राणायाम से शुद्ध होता है । श्रथवा एक 
सामवेदके वाम देष्यके जपे शुद्धि होतीहै। शूद्रके घरसे भाया 
हरा शुष्क भ्रन्न, गोरस, भ्रौर स्नेह पक्व हो जाने पर विप्रकेघरमें 
भोज्य पवित्रहो जाता है-एेसा महर्षि मनु ने कहा ।\५८-२८६॥। 
जापत्ति के समय में राह्मण यदि शूद्रके घरमे खालेवे तो मन मे संताप 
करने से तथा द्र्‌पद मण्तरके सौ जप करने से शुध हौ जाता है । दास- 
नाई-गोपाल-कुल मित्र प्रौर देतीके काममे भाघेका साफी ये शुद्र भोज्य 
अन्न वाले होते ह ओर जो भी श्रपने भ्रापको निवेदन करे ॥२६०-२६१।। 
शृद्रको कन्या से सपूत्पनन ओर ब्राह्मण केदारा सस्कार किया हुमा 
वह्‌ संस्कृत दास्य होता है श्रौर नाई तो विना संस्कारों केहोतादै। 
क्षत्रियसे इद्र की कन्या मे उत्पन्न होजाने वाला जो पुत्रै वहं 
गोपाल होतादै श्रौर विप्रोक द्वारा भोज्याननन होता है-इसमे संशय 
नहीं है ॥२६२-२६३॥। 
 वैरयकन्याषमुत्पन्नो ब्राह्मणेन तु संस्कृतः । 
` भाद्धिकस्च स तु ज्ञेयो भोज्यो विप्र न सञ्चयः ॥२९४ 
भाण्डस्थितमभोज्येषु जलं दधि धत्तं पयः । 
लकामतस्तु यो भ्रुड क्ते प्रायरिचत्ं कथ भवेत्‌ ९६५ 
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राह्मण: क्षत्रियो वश्यः शूद्रो वाप्युपसर्पति । 
ब्रहाक्च्चोपवासेन यथावर्णस्य निञ्कतिः ।'२६६ 
शुद्राणां तोपवासः स्याच्छद्रो दानेन शुद्धयति । 
ब्रहाक्च्च मही रात्रं श्वपाकमपि सोधयेत्‌ । २६७ 
गोमूत्र गोमयं क्षीर दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ । 
निदिष्ट पञ्चगव्धन्तु पवित्रं पापन सनम्‌ ।।२९५ 
गोमूत्रं कृष्णवणायाः सवेताया गोमयं हरत्‌ । 
पयश्च त्ाम्नवर्णाया रक्ताय! दधि चोच्यते । 1२६९ 
कपिाता धृत प्राह्य' सर्वं कापिल्मेव वा | 
गोमू च्रस्यफलं दद्याद्‌ दध्नस्त्रपलमुच्यते ॥३०० 
भाज्यस्यं कृपं दद्यादद्ध.छाद्ध न्तु गोमयम्‌ । 
क्षीर सप्तदल' दातु पपरक चुशोदकम्‌ ।॥ २०१ 


वश्य कोकन्यामे पदा हुआ श्रोर ब्राह्मणं कै द्वारा संस्कृत 

हो वह प्रा्धिक कठा जाता है ओर विप्रो के द्वारा भोज्यान्न होता 
ठे । जो अभोज्य हँ उनके पामे रखा हृप्ा जल'दही-घृत श्रोर 
दूभ्र बिना इच्छा के जो खालेषे उक्तका क्था प्रायर्नित होता है ।२९५- 
२५॥। ब्रह्मणा क्षत्रिय, वरदय प्रथवा सुद्र यदि उपकषपंण करता ह 


तो कणं कौ निष्कृति अनुगरः ब्रहभकूर्जं उपवास से इनको शुद्धि होती 


हे । शूद्रं को उपवास का विध्रान नहीं होता है। रद्र तो दानसे 
ही शद्ध हो जाता है। ब्रहुःकूचं एक अहोरात्र तक करने प्र रवप 
को भी शद्ध कर दिया करता है ॥ ३९६-३६७॥ गोमूत्र-- गोमय 
( गोबर }-दुध दहो-घुत्त श्रौर कुञ्च का जल यह निदिष्ट पञ्च गव्य 
बहुत ही पवित्र होता है प्रौर पपों का नाश करने वाला होता है । 
गोमूत्र कृष्ण वो की गाय का, सफेद गौ का गोमय, ताञ्जवणं 
वाली गाय करा द्रूध रक्तवणं को गो का दहो ओर कपिला गौ का 
घृत वस्तुत उत्तम प्रीर ्रहण के योगय होता है । यदि भिन्ल-भिन्न 
वणं कीं वसतु न होतो सभी वस्तु कपिला गो की हो लेनी 
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चाह्ए । गौमूत्र एक पल, दही तीन परल, धृत एक पल अगूठे के 
प्रभे भाग के बराबर गोमय, दूर ससदल श्रौर कुशोदक एकं परल लेना 
चाहिए ।। २६०८-३०१ ॥ 

गायव्यागृह्य गोमूत्र गन्धद्वारेति गोमयम्‌ । 

माप्यायस्वेति च क्षीर दधिक्रन्नेति वं दधि ॥३०२ 

तेजोऽसि शुक्र्मत्याज्यं देवस्य त्वा कृशोदकम्‌ । 

पल्चगव्यमृचा पूतः स्थापयेतम्॒लिघोौ ।३०३ 

 भपोहिष्ठो ति चारोढय मानस्तोकेति मन्त्रयेत्‌ । 

सप्तावरास्तु ये दर्भां मच्छिन्ताग्राः ुकत्विषः ॥३०४ 

एभिरुदधृत्य होतव्य पञ्चगव्यं यथाविधि । 

इरावती इद' विष्णुर्मानस्तोके च शंवतो ।।३०५ 

एतंरुदधत्य होतव्यं हुतशेषं स्वथं पिवेत्‌ । 

आलोडच प्र५वेनव निम्मंथ्य प्रणवेन तु । 

उद्धृत्य प्रणवेनैव पिवेच्च प्रणवेन तु ।३०६ 

यत्वगस्थिगत पाप देहे तिष्ठति देहिनाम्‌ । 

ब्रह्यकुच्चो दहेत्‌ सवं यथंवाग्तिरिवेन्धनम्‌ ।। ३०७ 

शो मूत्र गायत्री मन्त्र से ग्रहण करे, गन्ध द्वारा--इस मन्त्र से 

गोबर, “्राप्यायस्व--इस मन्त्र से दूध, "दपि क्रान्ना'-इस मन्त्र से 
दही, 'तेजोऽसिश्‌ क्रमु - इत मन्त्र से घृत, "देषत्वाः--इस मन्त्र पे कुशो- 
दक लेना चाहिए । मन्त्रो द्वारा पवित्र किया हुआ पञ्च गव्य बनाकर 
अग्नि के समोप मे स्थापित करे ॥ ३०२-३०६ ॥ “श्रायोदिष्ठा'' इत्यादि 
मन्त्रो से श्रालोडन कर "मनस्तोक'' इस मन्त्र से भभिमन्तित करे । 
सातसे ऊपर कुशा जिनके भग्न भाग ट्टे इए न हो भौरं श्‌ष्क 
सविषा वाले हों इने ले-लेकर तथा विवि पञ्च गव्य का हवन 
करना चादिए । फिर “ईइरावती इह विष्णुरमान स्तोके च शंवती' 
टस मंत्र से ले-लकर होम करना चाहिए 1 जो हवन करने से शेष रहे 
उसे स्वयं पोना चार्हिए्‌ ॥ ३२४-३०५ ॥ प्रणव से ` आलोडन 
कृरक ओर प्रणव से ही निम^न्थन करके तथा प्रणएवसे ही ले-लेकर्‌ 


[ग्मि ०9; 
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प्रणव का उच्चारण करते हुए ही षी लवे तो जो भी त्वक 
ग्रौर भस्थियोंमें रहने वालाषपापरहै जो कि दहघ्रारियों के शरीर 
पे रहत। है ब्रदूचं त्रत का न्यन को अग्निको भांति स्व को जरला 
देता है || ३०६ -२०७ ॥ 

पिवतः पतित तोयं भाजने मुखनिःसृतम्‌ । 

सपेय तद्वि जानीयाद्भुक्तवा चान्द्रायण चरेत ।*३०० 

छुपे च पतित दृष्ट्रा छश्गालौ च चकटम्‌ । 

अस्थि चर्मादि पतितः पीत्वा मेध््रा अपो द्विजः ॥३०८ 

नारन्तु कपे काकञ्च विड वराहखरोषट्कम्‌ । 

गावय सौभ्रतीकञ्च मायूर खाड.गक तथा ॥२३१० 

वेयाघ्रमार्घं सेह वा कुणप यदि मज्जति । 

तड़ागस्याथ दुष्टस्य पीतः स्यादुदक यदि ॥३१९ 

प्रायरिचत्त भवेत्‌ पुसः क्रमेणेतेन संवंशः। 

विप्र) शुद्धं यत्वरिरात्रेण क्षत्रियस्तु दिनद्रयात्‌ ॥॥३६२ 

एकाहेन तु वैश्यस्तु शूद्रो नक्त न शुद्धयति :।३१२ 

जल पीते हृए जो जल मूख से निकला हुप्रा बरतन मे गिर गया 

हो, वह श्रपेय होतादै ओर यदि उपे खालेवे तो चाद्द्रायण करना 
चाहिए ॥ ३०८1; कुए मे गिरे हृए कुत्ता--गीदड्‌ तथा बन्दर को देख 
कर अभ्थि चर्मादि से पतित को द्विज पीवे तो जल मेष्या होति ह ।॥३०६॥ 
कुएः मे मनुष्य का शव, कोग्रा, विड -वराह-ऊ ट-खर, गाव्य काः 
सुप्रतीक का, मयुर का, खङ्खक का, व्याघ्र का, ऋ न्ल, वह्‌ का शव 
यदि नज्जित होता है उस कए तथा दृष्ट तालाब का जल पौ लिया 
जावे तो इन सबका क्रमशः पुरुष को प्रायरिचत करना होता है ॥ 
ब्राहमण तो तीन रात्रि मे शद हौ जाता है, क्षत्रिय दो दिन में 
वैद्य एक दिन मे, ओर शुद्र एक ही रातमें शुद्धि भ्रात कर लेता 
है ॥ ३१०--३१३ ॥ 

परपाकनिवृत्तस्य परपाकरतस्य च । 

भपचस्य च भुक्त्वान्न ` द्विजश्चान््रायणठ चरेत्‌ ॥३१४ 


१९४ ` - 


भपचस्य चै यद्दाने दातुश्चास्य कुतः फलम्‌ । 
दाता प्रतिग्रहीता च द्रौ तौ निरयगामिनौ ३११ 
गृही त्वाम्ति समारोप्य पञ्च यज्ञान्न वत्तं येत्‌ , 
परपाकनिवृत्तोऽपौ मुनिभिः परिकौत्ितः 1३१६ 
पञ्चयज्ञ स्वय कृत्वा परान्तेनोपजीवति । 

सतत प्रातरत्थाग़ परपाकरतो हि सः ॥३१७ 
गृहुस्थधर्मो यो विप्रो ददाति परिवञ्जितः । 
ऋषिभिधमेतत्वञ्च रपचः परिक ततिति । ३१० 

युगे युगे च वर्मास्तिषु धमषु ये द्विजाः । 

तेषां निन्दा न कत्त व्या युगरूपा हि ब्राह्मणा! ॥३१९ 
हृङ्कार ब्राह्मणस्योकत्वा त्व _्ारञ्च गरीयः । 
स्नात्वा तिष्ठन्नट्‌'शेषप्रभिवाद्च प्रसादयेत्‌ +०२० 


पराये पाक से निघृत्तका, परे पाक परत र पने क) ओर 
च का भ्र खाकर ब्रष्ण को चान्द्रायण त्रत करना चाहिए । श्रपच 
को दानदेनेमेदाताको फल कैसे प्राप्त हो क्योकि एेसा प्रतिग्रहीत)। 
शौर दात्रा दोनों ही नरक गामो हाते है \ ३१४-३१५॥ जोप्रग्निको 
प्रह कय तथा उसा समारोपण॒ करके पञ्च यज्ञो को नहीं करता दहै 
उसको मुनिगण ने परपाक निघृत्त कहा टै 1 स्वयं पच यज्ञ॒ करे परापे 
भरससे ही उफए्जीवित्त रह करता है श्रौर दसशा प्रातःकाल उठता है 
चह परपाक्ररत कठा जाताहै॥ ३१६-३१७॥ जो विप्र परिवजजित 
हतां हृश्रा गृहस्थ धमं वाल) होता है, ऋषियों ने जो कि धमं 
के तत्व को भली माति जानते है, उपे प्रपच कठाहै। युग-युग मे. 
जोधमंहँमरौरखउन धर्मोपे जा दह्िज हं, उतकी निन्दा नहीं करनी 
चाहिए क्योकि ब्राह्मण मी युगके ही प्रनुरूपं दहुम्रा करते है । 
॥ २१०८-२१६॥ ब्राह्मण का हकार को तथा वहेही त्वंकारको 
कहकर स्नान करके खड़ा होता हआ दिन के शेष मे अभिवादन करके 
प्रपन्न करना चाहिये ।। ३२० ॥। ` 
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ताडयित्वा तृणेनापि कण्ठे वा वध्यवासमा । 
विवादेनापि लिजित्य प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ ॥३२१ 
अव्रगय्यै त्वहोरात्र त्रिरा क्षितिएातने । 
अतिङ्रच्छञ्च रुधिरे कृच्छुमन्तरशोणिते ॥३२२ 
नवाहपतिङ्कच्छ स्यात्‌ पाणिपूरान्नमोजनम्‌ ॥ 
त्रिरात्रमुपवास्रः स्यादति ङ्ृच्छः स उच्यते ।१३१३ 
सर्वषामेव पापानां सङ्करे समुपस्थिते । 
शतसाहखमभ्यस्ता गायत्री शोधन परम्‌ ॥३२४ 


तिनके से भी ताडन करके तथा वघ्यवस्त्र के कण्ठ मे बवधकर 
ततथा विव।द से भी जीतकर प्रणिपात करके प्रपन्न करे । अवगूरित करके 
अहोरात्र, पृथ्वी में गिरादेनेमे तीन राति रुधिर के आने पर अतिङ्ृच्छ 
तथा भ्रन्तर शोणित ( रक्तं ) होने पर कच्छू करना चाहिए 1 अतिङ्ृच्छू 
तौ दिन का होता दहै ओर उसमे हाय मे जितना आवे उतने ही 


दन्न का भोजन होता ह । तीन राति जिसमे उपवास होता है वहं 


सतिकृच्छ होता ह । समस्त पापों का संकर (मिण होना) उपस्थित 
हो जाने पर एक सौ हजार गामत्र का जप सर्वोत्तम लोधन करने वाला 


होता है 11 ३२१-३२४ ॥ 


॥ समाघ्ठ १ 
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दग्वर्तस्मृतिः 
अथादो-- ब्रहाचयंवणैनम्‌ 


सम्वत्तमेकमासीनमात्मविद्यापरायणम्‌ 

ऋषयस्तु समागम्य पतप्रच्छुधमंका क्षिणाः ॥ १ 

मगवनु ! धरोतुमिच्छामः श्रं यस्कमं दहिजोत्तम। 1 

यथावद ममाचक्ष्व शुभाविवेचनय्‌ ॥२ 

वामदेवादयः सवं तमपृच्छन्‌ महौजसम्‌ । 

तानन्रवीनमूनीनचु सर्वान प्रीतात्मा श्र यतामिति ॥३ 

स्वभावाद्‌ यत्र विचरेत्‌ कृष्णसारः सदा मगः। 

घम्यंदेश. स विज्ञे यो द्विजानां धर्मसाधनम्‌ (1४ 

उपनीत सदा विप्रो गुरोस्ते हितमाच रेत्‌ । 

स्वरग्गन्धमध्ुमासानि ब्रह्मचारी विवजंयेत. ॥५. 

सध्या प्रातः सनक्षत्रामुपासीत यथाविधि। ` 

सादित्यां परिच्मां सन्ध्यारद्धास्तिमितभास्करे । (- 

तिष्ठचु पूर्वां जप कुर्थदब्रह्मचारी समाहित! । 

आसीनः परिचमां सन्ध्यां जपः कुर्यादतन्द्ित. ७ 

एकान्त मं एकाकी बंठे हुए तथा घ्रात्म विद्या मे परायणं सम्वतं 

मुनि के समीप धमं के ज्ञानको प्रका क्षा रखने वाले ऋषियों ने अकर 
पडा ॥ १।। हे मगवन्‌ | हि द्विजश्रेष्ठ | हम लोग र परख करने वाले 
कमं को सुनने को इच्छा रखते हुं । अतः भ्राप ठीक प्रकार से शभ 
शरोर अश्‌.म कौ विवेचना करने वाले धमः को वतलावे ॥ २॥ वाम- 
देव से श्रादि समस्त ऋषियोंने महान श्रोन वाले सम्बरतं घे पृचछा । 


नि 
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तव प्रसःन होकर सम्बतं ने उनसे कहा-सुनो ।॥३1 स्वमाव 
से ही जहां कृष्णप्न र मृग सदा विचरण क्रिया करतारहै वही ब्राह्मणों 
के धम की साधना करने बाला धमं युक्तं देश होता है ॥ ४ उष 
तथन संस्कार किथ। हुए ब्राडमश सवद। प्रप गरुके हित को करे। 
व्रराच री को माला-सुगन्थित पदाथ मधु प्रौर माँ वित कर देना 
च।हिए ॥५।। अआतःकाल मे नञ्षत्रों के प्राक्राश मे स्वि रहे हुए 
ही यथावि मन्ध्धौप्‌ापना करना चाहिए । परश्चिभ-ंन्था सूयं के अरा 
त होने पट्ही ग्रादित्पके रुने प्रर दितिपेदही करे ॥६१] प्रातःकाल पं 
ब्रह्मचारी को समहु होकर खड़े रहते हरं जप करना चाहिए । परिचम 
सन्ध्या में निरालप्य वंठकर जप करे ।!७॥ 

अग्निकार्यं तताक्रय्यन्मिधावी तदनन्तरम्‌ । 

ततोऽधीयीत वेदन्तु वीक्षमाणो गुरोपुखम्‌ 114 

प्रणवं प्राक्‌ प्रयुञ्जीत ग्ाहुतिस्तदनन्तरम्‌ । 

गायत्रीडचानुपूत्रण ततोवेदः समारभेत्‌ ।!& 

हस्तौ सुध क्यौ जानुम्यामूपरिस्थितौ । 

गुरोरनुमत कुर्ात्‌ पठन्तान्यमति मवेत्‌ ॥ २० 

सायः प्रातस्तु भिक्षेत ब्रह्मचारो षदा त्तो 

निवेद्य ¶ुरवेऽइ गयात्‌ प्राड मुखो वाग्यतः शुचि ॥११ 

सायः प्रातद्धिजातीनाम शन श्रुतिचोदितम्‌ । 

नान्तरा भोजन कय्यदिगिनिहोवसमो विधिः ।१२ 

माचम्येव्र तु भुञ्जीत भुक्त्वा चोपरस्पृशेद्रिजः। 

अनावानतस्तु योऽरनोषात्‌ प्रायडिवत्तोयते तु षः ॥१२ 

अनाचान्त. पिवेयस्तु योऽपिवा भन्नयेदुद्िजः। 

गायत्र ्टसहुखन्तु जप कृत्वा विशुध्यति ॥ १८ 

इसके भ्रनन्तर मेधावो को अग्ति का हवनादिं कायं करना 

चाहिये । फिर गुरू के मुख का निरोक्षण करते हए वेद को अध्ययन 
करना चाहिए ॥८॥ पहिले प्रणव (ग्रोङ्खार। का प्रयोग करे इक पश्चात्‌ 
व्याहृतयो को ओर फिर गायत्री को आनुपूर्वी क्रम से बरोल कर पुनः 


१५५ | | [ बीस स्मृतियां 


घेद का अध्ययन आरम्भ करना चीर्हिए्‌ 11६1 वहाचारी को भ्रपने हाय 


सुषंयत रूप मे घुटनों पर रखने चादिए प्रीर गुरुको अनुमति के अनु- 


सार ही पढने के समयमे रहना चाहर । अपनो नुद्धि को पठन के प्रति- 
रिक्त अन्य किसी भी श्र न लगवे ॥१०।। व्रत मे स्थित ब्रह्मचारी 
सुव्ह-शाम मदा भिक्षा करे । परदिने मित्रा लाकर गुरु के श्रागे निषे- 
दन करे फिर मौन श्रौर जुद्ध होकर तया पूरं की गोर मूख करके स्वय 
उसे खाना चाहिए १६1 द्विजातयो का भोजन दिन मे सायंकाल 
्रोर प्रातःकालदोहोवारध्रतिने बतनायादहै 1 पध्यं मे चाहे जव 
भोजन नहीं करना चाहिए 1 भोजत को भी अग्निहोत्र के ही समान 
विधि है 1 १२।। भोजन के आरम्भ मे भ्राचमते करे प्रौर खाकर फिर 
साचमन करना चाहिये । जा दिना माचपन कपि ही भोजन करता है 
उ प्रायर्ित करना होता है ।॥१३।। जो द्विज बिना ही आचमन किये 
भोजन या पान करतां है उसका प्रारिचत्‌ तभो होता है जब आठ हजार 
गायत्री मन्त्र का जपं करे ॥१४॥। 
मक्त्वा दादशौचन्तु तिष्ठन्‌ मूक्तशिखोऽपिवा । 
विना यज्ञोपवीतेन आचान्तीऽथ शुचिद्धिजः ११५ 
आचामेद्‌ ब्राह्यतीथन सोपवीतो ह्य दङ्मुखः ॥ 
उपवीती द्विजोनित्यं प्राड्‌ सुखौ वाग्यतः शुचिः ।१६ 
जले जरस्थ आचामेत्‌ स्थलाचान्तोबहिः शुचिः । 
चहिरन्तस्थ आचान्त एव शुद्धिमवप्नुयात्‌ ॥ १७ 
मआामणिवन्धनाद्धस्तौ पादावदिभर्धिगोधयेत्‌ । 
- अशब्दाभिरनुष्णाभिः स्ववणंरक्षगन्िभिः ॥१4 
हुद्रताभिरफेनाभिस्वरश्चतुर्वादिभराचमेत्‌ । 
परिमृज्य द्विरास्थन्तु द्वादशाङ्गानि च स्पृशेत्‌ ॥१९ 
स्नात्वा पीत्वा तथा भुक्तवा स्पृष्टा चव द्वि नोत्तषाः ! । 
अनेन विधिता विप्र आचान्तः शुचितामियात्‌ ॥२० 
शूद्रः शुद्धयति हस्तेन वेश्यो दन्तेषु वारिभिः । 
क्‌ण-गतं1 ज्रयस्त आचान्त.णशचिता मिपात ॥२१ 
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परो को शुद्धिश्िि विनां ओर योटो को खोलते हुये तथा विना 
ह' यज्ञोपगीत के द्वित प्रायान्त होकर शद्ध हो जाता है ।॥१५ उप- 
वीत वाला विज उततरक भरर प्रू कर त्रह्मतोथंसे प्राचन करे। 
उपवोति द्विज नित्य ही प्राङ मुख वाला, मौन श्रौर शुचि होता हे । 
।॥१६।। जल भे जलस्थ होकर ही भ्राचमन करे प्रौर स्थल तें 
बाहिर स्थित रहकर हौ शुद्ध होता दै । इस प्रकर बाहिर श्रौर अन्दर 
भ।चमन करने वाला शुद्धि शे प्रप्त होता है ।1१७।। मणिबन्ध तक हाथ 
भीर परो को जल से शोधित करे । शब्द से रहित. शोतल, अने वणं- 
रस तथा गन्ध बाले द के जल से, जिसमेफेनादि नहं रेषे चार प्रकार 
से आचमन करना चाहिये । दो वार मुख को धोकर बाहर भङ्कखो 
का स्पदं करे ॥१८-१६॥ दहै द्विनोत्तमो । इस प्रकार स्नान करे, 
पीकर, खाकर तथा स्पशे करके इस विचिसे विप्र प्राचान्त होकर शुद्धता 
कोश्राप्तहो जाता है 1२०! शुद्र हाथदही धोने से शद्धदहो जाता है, 
वेश्य दातो प्रे जल के स्पर्शं से राद्ध होता है क्षत्रिय कण्ठ तक जल के 
होने पर शुद्धि प्राप्त करता है प्रौर ब्राह्मण प्राचमनकरे से ही शुद्ध 
होता है। २१॥ 
. आप्षनारूढपादश्च कृतावशक्थिकस्तथा । 

आरूढपादको ३पि न शुद्धयति कदाचन ॥२२ 

उपासीत न चेत्‌ सन्ध्यामग्तिकाय्यं नवा कृतम्‌ । 

गायचञ्धष्टपहखन्तु जपेत्‌ स्नात्वा समाहतः ॥। ९३ 

सूतकाल्नं तवश्राद्ध मासिकान्न तथं व च । 

ब्रह्मचारी तु योऽश्नीयात्तिरात्रेणेव शुध्यति ॥२४ 

ब्रह्मचारी तु यो गच्छेत्‌ स्त्रियं काम्रपीड़तिः। 

प्राजात्यं चरेत्‌ कृच्छमथ्थक ` सुमस्त्रितः ॥२५९ 

बरह्मचारी तु योऽरनोयान्मघुमांसे कथञ्चन । 

प्राजापत्यन्तु कृत्वासौ मोञ्जीहोमेन शुध्यति ॥२६ 

निवपेच्व पुरोडाशं ब्रह्मचारी च पवंणि । 

मन्त्रैः गाकलहोमान्तं रग्नावाज्यञ्च हो पयेत्‌॥२७ 
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ब्रह्मचारी तु यः स्कन्देत्‌ कामतः शुक्रमात्मनः। 
अवकीर्णी व्रतः कुरप्रात्‌ स्नात्वा शुद्ध चदकाभतः ॥२८ 
श्रासन पर पैर रक्वे हुए तथा अपने उरुगौंको नीचे को श्रोर 
दब्ारर वैढे हुए ओर श्राष्ढ्‌ चरणों वाला कभी भो शुद्ध नहीं होता है । 
।२२।। यदि सन्ध्योपाक्षन कभ नहीं करे अगवा अग्निका काय न करे 
तो श्राठ हजार गायत्री का समाहित होकर जप स्नान करके करना 
चाहिए ॥ २३१ सूरौका प्रनत, नूतन श्रद्धका मनन्त तथा माप्षिक 
श्रा का प्रत्न जो भौ कोई ब्रहाचारो खाता वह तीन रात्रि में ब्रत 
सेशद्धरटोताहै।२४॥ जो कोड ब्रह्मचारी काम से पीडति हा$र स्वर 
सद्धभ करतादहै उत्ते पुमन्त्रित हौकर्‌ प्रजापत्यं त्रत श्रवा छृच्छ त्रत 
एक करना चाहिए ॥२५॥ प्राजांपात्य ब्रत करके यह्‌ ब्रहचारी होम से 
शदढधहोतादै। जो कमी किमी प्रकार की मूलसे मधु-मांश का अशन 
कर लेता है ।२६॥ ब्रह्मचारी को पव के समय पुरोडास का निवेपन 
केरना चाद्य । शाकल होमान्तमंत्नोसे श्रम्नि मे धृतका होम करना 
चहिये ॥२७॥ जो ब्रह्मचारी इच्छासे ही प्रपने वीयं का स्कस्दन 
करता दै । वहु म्रवकोणं करने वाहा स्नान कर व्रत करे श्रौर 
[जिसका वीयं विना इच्छाके निःसृ टी जावे बहस्नानसेदही शदढदही 
जाता है । २८ 
भिक्षाटनमत, कृत्वा स्वस्थो ह्यो काटमनः श्रुतिः । 
अस्गात्वा चव यो अड क्त गायन्यष्टशत जपेत्‌ ।*२२ 
शूद्रहस्तेन योऽहनीयात्‌ पानीय वा पिवेत्‌ क्वचित्‌ । 
महोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥३० 
शुष्कपय्यु षितोच्छिष्ट भुक्त्वान्नं केरादुषितम्‌ , 
महोरा्ोषितो सूत्वा पञ्चगव्येन शुष्यति ,\३१ 
शूद्राणां भाजने भुक्त्वा भुक्त्वा वा भिन्नभाजने । 
महोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥\३२ 
दिवा स्वपिति यः स्वस्थो ब्रहमचारो कथञ्चन । 
स्नात्वा सूर्यं समभ्थच्च गायतप््टशत' जयेत्‌ ॥३ 
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एषं घमः समाख्यातः प्रथमाश्रमवासिनाम्‌ । 
एव' संवत्त मानस्तु प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥३४ 
मथ द्विजोऽम्यनुज्ञातः सवर्णां स्त्रियपरद्रहैत्‌ । 
कुले महति सम्भूय लक्षणश्च समन्विताम्‌ । 
ब्राह्म त्र विताहेन शौरलरूपगुणान्विताम्‌ । ३५ 


भिक्नाटन करके स्वस्य रहे श्रौरएकत्मा ही प्रूति का भ्रहपयन 
करे । जो विनाहो स्तानक्रयिषखानलेता टै उपे प्रारपौ गायत्रो मन्व 
का जप करना चाहिर्‌ तमो शुद्धि हौतीहै । २६। शूद्रके हासे जी 
भोजन करता दैया जन पोताहेतो एक प्रहोरात्र ब्रतोपवास करे 
पञ्च ग्य लेने पर शुढे हाता है ॥३०।। शुष्क-वासी श्रौर॒ उच्छिष्ट 
तथा केश-दूषिन प्रन कः खाकर अहोरात्र उपवाम करङे पञ्च गव्य 
शुद्धि होती है ॥३१।शूद्रो के पशत्रमेतथा टूट हुए पान्न मे भजन करने 
पर मी अहोरा्न का उपवास भ्रौर पञ्चगव्यसे शुद्ध होता है ।३२।। 
जो कोई स्वस्य पुरुष दिन मेमोतादैग्रौर वह ब्रह्मचारीहो तो इसके 
प्रार्चत के लिए स्नान करसूय को धूजा करे तथा ध्राठ सौ गायत्रो 
छा जप करना चाहिए ॥३३।। यद्‌ प्रथम आन्रम अर्थात्‌ ब्रह्मचयश्चिम 
का घमः बता दिया है । इस प्रकार से संवत्तं मान रहने वाला ब्रह्मचारी 
परम गति को प्राप्त होता है ।३४। ब्रह्मचर्थाधिम पृणतया पालन करने के 
पण्चात्‌ आज्ञा प्राप्त कर ब्राहयाण को सवणंस्वरोके साथ विवाह करना 
चाहिये जो कि महान कुल पे उलन्न हई हो शौर शुभ लक्षणो वाली 
हो ॥१३५1 | 


पठ्चयज्ञ विघधानल्च कुर्य्यादह रहं द्विजः । 

त हापयेत्‌ क्वचिद्विप्रः श्र यस्कामः कदाचनः ॥३६ 
हानि तस्य तु क्व्बीति सदा मर “जन्मनोः ॥३७ 
[विप्रो दशाहमासीत दानाध्ययनवजिततः। 

क्षस्ियो द्वादलाहेन वंश्यः पञ्चदशेव तु । 

शूद्रः शुध्यति मासेन सम्वत्तं वचनं यथा ॥२्‌ 
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्र तस्थ तु जं देयं स्नात्वा च गोत्रजेवंहिः । 
प्रथमेऽहनि तृतीये च सप्तमे नवमे तथा ॥३५ 
चतुथ सञ्चयं कुर््यातु सरवंस्तु गोत्रज! सह । 
ततः सञ्चयनादूदध्वम द्स्पर्शो विधीयते ॥४० 
चतुथ ऽहनि विप्रस्य षष्ठे वै क्षत्रियस्य च । 
अष्टमे दशमे चं व स्पशः स्याद्र दयशूद्रयोः ।४१ 
जातस्यपि विधि ्ट एष एव मनीषिभिः । 
दशरात्रेण शुध्यन्ति वैश्यदेवविवञ्जिताः ॥*२ 
ब्रह्मण शोल भ्रौर गृणोसे युक्तस्त्री का विवाह ब्राहया विधि से 
करे तथा पञ्च यज्ञो के विधान को प्रतिदिन करे ।३६॥। ब्राहया को 
कभी भी उक्त विव्रान का त्याग नहीं करना चाहिए क्योकि इसमे श्रयं 
की सम्प्रापति होती है। केवल उक्त विधि क व्याग सदा मरण भ्रौरं 
जोवन के ग्रश्ौचमे ही करना चाहिए ३७॥ ब्राह्मण को दश दिन तक 
ध्ररोच होने पर दान तथा वदाघ्ययन नहीं करना चाहिए । क्षत्रिय 
वारह्‌ दिन, वेर पन्द्रह दिन न करे । शदो एकु माह मेंश्ुद्ध हाता 
है एसा सम्वत का वचन है ।:३८॥ ` सगोत्र पुरुषों कों वाहि्र जाकर 
स्मान करप्रेतकोजन दान करना च।द्िर्‌। य { जलदान प्रथम-तृतीय- 
सत्तम श्रौर लनमदिन में अवग्य करे ॥३६॥ प्रेत की भस्थियों का सञ्चयं 
चौये दिन करे ओर सावप समक्त गोत्रज पूरुषोकोले जारे । सञ्चयन 
के पुवं अङ्ख स्पशं नहीं करने का विधान है ।*०॥ विप्र का चौथे 
दिन, क्षत्रिय का चे [दन, वश्य का प्राव दिन श्रौर शद्र का दशवे 
दिन स्पशं करे ॥४१।। इसी प्रकार की विधि जात मे भीदहोती जो 
करि मनीषियोंने बताई है। वैशव देव विवर्जित दश दिन मे शुद्धि 
प्राप्त करते ह ॥४२॥ 
पै जाति पितुः स्नानं सचेलन्तु विधोयते । 
माता शुध्येद्दशाहेन स्नातस्य स्प्यः पितुः । ४३ 
हामस्तव तु कतेव्यः शुष्कान्नेन फलेन च। ` 
१=वयन्ञविधानन्तु न कार्ययं सयु लन्भन (४२ 
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दशाहात्त, पर सम्यग्‌ विप्रोऽधीयीत धर्मवित्‌ । 

दानञ्च विधिना देयमशुभान्तकर ` शुभम्‌ ।(४५ 

य्दिश्तमं लोके यच्चापि दयितः गृह । 

तत्तदगुणवते देयं तदेवाक्षयमिच्छता ॥४६ 

नानाविधानि द्रव्याणि घान्याति सुबहूनि च । 

समद्रजानि रन्नानि नरो विगतकल्मषः । 

दत्वा विप्रा महते प्राप्नोति महतीं रियम्‌ ॥४७ 

गन्धमाभरणं माल्यं यः प्रयच्छति धर्मवित्‌ । 

स युगन्धः सदा हृष्टो यत्र तत्रोपजायते | ४८ 

श्रोत्रियाय कुखीनाय तस्रथिने च विशेषतः । 

यद्दान दीयते भक्त्या त द्धवेत्त महत्‌ फलम्‌ ।४६ 

पुत्र के उत्पतन होने पर पिताक्षो वस्त्रों के सहित स्नान करना 

चाहिए । माता तो दश्च दिन में रद्धहोतीदै भ्रौर पिता का स्परशं स्नान 
करने केवादहीदहो जाता है [४३ । जात का शौच में होम तो कय 
लेना चाहिए किन्तु वह शक अन्न तथा फलो का ही करे मृत्यु तथा 
जन्म के प्रशौच में पञ्च यज्ञो का विधान कदापि नहीं करे ।1४४।। दशा 
दिन के पञ्चात्‌ घम" के ज्ञाता ब्राह्मण को भलीं माति अव्ययन करना 
चाहिये । भ्र. के अन्त करने वाला शुभदान विधि के घा देना 
चाहिए ॥४४। संसार में जो-जो मन की ्रत्यन्त श्रिय वस्तु हों भ्रौर 
चौहे घरमे प्रिय भी. हों वहु गुणवान्‌ व्यक्तिकोदान मे दे देनी 
चाहिए, इसका अक्षय फल प्राप्त होता है ॥४६॥ नाना प्रकार के द्भ्य, 
घान्य भ्रोर बहुत से समुद्र मे समूत्पन्न रत्नादि को विगत पाप होकर 
मनुष्य ब्राह्मण को दान देकर महतो अर्थात्‌ बहुत बड़ी सम्पत्ति प्राप 
करता है ।४७॥| जो धमः का ज्ञाता गन्ध-मूषण श्रौर माल्य का दान 
करता है वह जर्हा-जर्हां भी पदा होता है सदा प्रसन्न ओर प्रच्छी 
गन्य से युक्त होता है ॥४८॥ धोत्रिय-कलीन यायक को विशेष 
तयां जो भक्ति से दान दिया जाता है वहं महान एल वाला होता 


हे ॥४६॥ 5 
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माहूय शो लसम्पन्न ` श्रुतेनाभिजनेन च । 
रुचिविप्र महाप्राज्ञो हव्यकव्येषु पूजयेत्‌ ॥५० 
नानाविधानि द्रव्याणि रसवन्तीसप्सितानि च । 
श्रेयस्कामेन देधानि स्वग मक्षयमिच्छता । ५१ 
वस्व्रदाता सुवेशः स्याद्रौप्यदो रूपमेव हि । 
हिरण्यदो मटच्चायुलभेत्त जश्च मानवः । ५२ 
भरूतामयप्रदानेन सवकामावाप्नुयात्‌ । 

दीघ पायुश्च रमते सुखी चं व तथा भवेत्‌ !।५३ 
धान्योदकप्रदायी च पिद : सुखमश्नुते । 

अडः कृत्यत्वल ङकार दत्व प्राप्नाति तत्फलम्‌ ।*५४ 
फलमूलानि विप्राय शाक्रानि विविधानि च। 
सखरभोणि च पृष्पाणि दत्त्वा प्राज्ञश्च जायते ,५५ 
ताम्बूलं चं व यो दाद ब्राह्यणेम्यो विचक्षणः । 
मेधार्वा सुभगः प्राज्ञो दशंनीयश्च जायते ।.५६ 


शास्त्र ज्ञान वाले तथा प्रच्छ कुल वाले शौल से सम्पन्न ब्राहमण 
को बुला कर शुद्ध होकर महा पण्डितिके दवारा हव्य भ्रौर काव्यो में 
पूजित करना चाहिए ॥५०॥ भक्षय स्वर्गवासं को इच्छा करने वाले 
तथा प्रय कौ कामना करने वाले को अनेक कारके द्रव्य तथा इच्छित 
सुन्दर वस्ुप्रों का दान करना गाहिए्‌ ॥५९१॥ जो वस्त्रों को दान 


किया करता है वह सुन्दर वेष से युक्त होता है। जो चाँदी .का दानं | 


करता हं वह॒ रूप की प्राप्ति करता है । जो सुवणं का दान करता है 
वह॒ महन प्रागु ओर उत्तम तेज पाता ॥५२ | प्राणियों का भ्रमय 
का दान देने से समस्त कामनप्रों की पूति करतां है तथा दीधे भ्रायु 
पाता है प्रर सुखो होता दै ॥५२॥ धान्य ओर जलका दानः करने 
वला तथा घृतक्र दाता पुरुष सुख प्रपि करता है। ब्राह्मण को भ्रलं- 


“कारों से भलङ्खत करके जो अलङ्कारो कादान करता है वह॒ उष के 
` फल मे वसा ही पातां है ।॥५४॥ जो ब्राह्मण को फल-मूल भ्रनेक प्रकार ` 
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के शाक. सुगन्धित पष्य दान करता है वह बड़ा विद्वान होता है ।॥५५।। 
जो पण्डित ब्राह्मण को ताम्बूल देता हे वह वुद्धिमान्‌, रच्छ भाग्य वाला 
प्राज्न प्रोर दशनो होता है ॥५६॥ 


पादुकोपानहौच्छत्रं शयनान्यासनानि च । 
विविधानि च यानानि दत्वा दिव्यगतिभेषेतु । ५७ 
दयाच्च शिशिरे त्वरित बहुका्ठ` प्रयत्नतः । 
कायाग्निदोप्ति प्राज्ञत्वं रूपसोभाग्येयमाप्नुयात्‌ ॥५० 
भौषधं स्नेहमाहार ` रोगिणां रोगशान्यपरे । 
दत्वा स्याद्रोगरहित। चुखौ दीर्घायुरेव च ॥५९ 
इन्धनानि च योददाद्विप्रभ्यः शिरिरागते । 
नित्य जयति संग्रामे श्विथा युक्तस्तु दीप्यते ।.६० 
भलङ्कु.त्य तु यः कन्यां वराय सदहशाय वँ । 
ब्राह्मेण विवाहेन दचात्तास्तु सुपूजितम्‌ 1६१ 

, स कन्यायाः प्रदानेन श्रेयो विन्दति पुष्कलम्‌ 
साष्ववाद लभेत्‌ सद्भिः कीति प्राप्नोति पुष्करम्‌ ॥६२ 
ज्यातिष्टोमादिक्तच्राणां सत शतगुणीकृतम्‌ । 
भाप्नोति पुरुषो द्रा होतमन्वर॑स्तु सस्छृताम्‌ ।।६३ 
अल ङ्क्य पिता कन्यां भुषणाच्छादंनासनै। । 
दत्वा स्वगभवाप्नोति पूजितस्तु सुरादिषु। ६४ 


जूते-प दुका छत्र-शय्यरा भ्रोर अ।सन तथा श्रनेक ` प्रकार के यान 


` दान मेदेणा है वह दिव्य गति को पोता ३ ।।५०॥। रिशिर चतु मे बहुत 


कषु. वाली श्रग्िनि का दान करे ।' इसे शरीर की अग्निम दोति-पराज्ञता 
स्प श्नौर सौभाग्य की प्राति होतो है ॥५८॥ रोगग्रस्त मनुष्यों के रोग 
को शन्ति के लिये प्रौबधि, त॑लादि तथो पथ्याहार देने से व्य 
से रहित, सुखी ओर दीर्घाथु होवा है ॥५९॥ शीत कालं कं श्रनि पर ~` 
जो ब्राहाणों कः ईधन देता है वह युद्ध मे सर्वदा जयं प्राप्त किया 


४ 


५. 
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करता ह ओर लक्ष्म से युक्त होकर दी्ठिमान होता है ॥६०॥ जो कन्या 
को अलंकृत करके तथा सु पूजित करके सदृश वर के लिये ब्रह्य विवाह 
को विधि से दान करता है वहे कन्या के टान से बहुता धय 
प्रप्त कस्ता है यथा ताधुवाद मी प्रास्षि करता है ओर सत्पुरुषं के 
दारा उसकी कीति कही जाती है ।३२।) दश हजार अग्निष्टोमादि 
सत्रों का फले मनुष्य श्रपनी कन्या को भूषण तथा वस्त्रो ते सम- 
लंकृत करके हाम के मन्त्रों दवारा सुसंस्कृत करे दान करा है वहु 
देधी मे पूजित होता हुञा स्वगं प्राप्न करता हँ ।६२-.४॥ 


रोमदशेनसप्राप्ते सोमो मृड क्त.ऽथ कन्यकाम्‌ । 
रजोषृषटरा तु गन्धवेः कुचौ दृषटरातु पःवक।॥.५ 
सष्टवर्षा भवेद्गौरी नववर्षा तु रोहिणी । | 
दशवर्षां भवेत्‌ कन्या अत ऊद्धवं रजस्वला । ६६ ‹ 


माता चेव पिता चेव ज्येष्ठो भ्राता तथैवच । 

त्रयस्ते तस्माद्विवाहयेत्‌ कन्यां यावक्च्त॒मती भवेत्‌ । / 
विवाहोऽष्टमवर्षायाः कन्यास्तु प्रशस्यते ॥ ६० 
तंरुमास्तरणं प्राज्ञः पादाभ्यङ्ख ददाति यः। 
प्रहृष्टमानसो रोके सुखी चेव सदा भवेत ॥६९ 
अनडवाहौ च या दद्यात्‌ कोकसीरेण संयूतौ । 

अल कु. त्य यथाशक्त्या धुव्वहौ जुभलक्षणौ ॥ ७० 
सुर्वपापविशुद्धात्मा सवंकामसमन्वितः । 

वर्षाणि वक्षति स्वर्गे रोमसंद्याप्रमापतः ॥ = १ 


रोमौ का दशन होने पर कन्या का भोग सोम करता है । रजो 
दशेन होने पर गन्यवं भोगता ह प्रौर कृचो का दर्शन हाते पर भर्थात्‌ 
कन्या के स्तनों का उभार हो जाने पर उसका भोग प्रगिनि देव करते 
है ॥६५॥। कन्या जवर श्राठ वषं की होदी है तब गौरी क समान 
होती हैश्रौरनो वषकीश्रायु मे रोहिणो होती है तथा दश वषं की 


सम्वर्तस्मरतिः | । १६७ 
भायु में वह्‌ कन्या नोभ वाली होती दै। इपसे उर की मायु मे वहू 
र्नस्वला कही जाती है ।(६६॥ माता-पिता भ्रीर उसका वडा भई ये 
तीनों कन्या को विवाह के पूवं ॒ही घर में रजस्वल। देखते टं तो नरक- 
मामी होते हैँ ॥६७।। ग्रतएव कस्या जव तक वऋतुधम वाली न हय इपके 
पव उपङा विवाह कर देना चाहिए । कत्था क विव्राहु ्राठ वषं की 
भायुपरं हो प्रशस्त माना जाता है ।।६८॥ जो मनुष्य तेल-प्रातरण वस्व 
सथा पादाभ्यङ्गं का दान करार वह्‌ प्राज्ञ सार पर प्रपन्न चित्त 
होकर सुली होता है ।६६। कील दौर (हल) षे युक्त जो दो वलो का 
दान करता ठं जोकि याकल प्रलक्रत क्रिये हए शरोर धुरा का वहन 
करने वाले अर्थात्‌ शक्तिशाली ओर शजम लक्षणों वलि हों, वह 


मनुष्य भी सस्पा प्रणाम वाले वषो तक समस्त पापों से शुद्ध 


होकर तथा सत्र पनोरथों को सफल रनक्र स्वग मे बातत करता 
ह 11७०-७ १।। 


धेनुर्च योद्धिजे दचादलङ्कः त्य पयस्विनीम्‌ 1 
कस्यिवस्तरादिभियु क्ता स्वग लोके महीयते 1७२. 
भमि शस्यवतीं श्रेष्ठां ह्यणे वेदगारगे । 

गां दत्वाद्ध भ्रसताञ्च स्वद लोफ महीयते ।५३ 

अग्ने रपत्यं प्रथमः सुवणं भूर्वष्णवी सुय॑सुतार्च गावः । 
खोकास्तरयस्तेन भवन्तिदत्ता यः काचनगांचमदीञ्चदयात्‌। 
यावन्ति शस्यमल्यानि आरोप्याणि च सर्वं । 
नरस्तावन्ति वर्षाणि स्वगलोके महीयते ॥७ ५ 

सवं षामेव दानानायेकजन्मानुग फलय्‌ । 
हाटकक्षितिगौरीणों सप्तजन्मानुग फलम्‌ ।७६ 

यो ददाति स्वणं रोप्येहमम्युद्धीमरोगिणीम्‌ । 

जवतां वापतप्ता वीता सुशीला ङ्गां पयस्विनीम्‌ ॥७७ ~ 
तस्या यात्रन्ति रोमाणि यवत्पायां दिवं गतः । 
तावद्रषसहखाणि स नरो ब्रह्मणोऽन्तिके ॥८८ .- 
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जो पुर्ष दूघदेने वालौ कसि के पात्र तथा वस्त्रादि से युक्त 
गाय को अलंकृत करफ ज्ाहयण को दान करतारै वह स्वगं लोक में 
जाकर पूजित होता है १७२) वेद के पारगामी ब्राह्मण को फसल से 
भरी हई धेष्ठ भूमि तथा श्रव प्रसूना गौ दान करता दै वह स्वगं मे 
भहत्व प्राप्त करिया करता हे ।\७३। प्रमिति, प्रथम सन्तान, सुवणं, 
भूमि अस्व ओर गाय काभी दान परम फल प्रद है कितु जिसने सुवण -गौ, 
भूमि करादान कर दिया उने तीनो लोकी काही मानो दान किया 
है ।७४।} भूमि मे फपल के मून जिनने भी रोपित स्म्यि गये ह उनकी 
संख्या केः समान वर्षो तक भूमिदातता स्वग लोक मे पूजित रहता है । 
।*७१५।। भ्रन्य नमस्त दानो का फल एक हौ जन्म तक धिलता है किन्तु 
सुक्णं भूमि ओर गौरोके दान का फल सात्त जन्म पयन्तं बरावर मिलता 
है ।॥७६॥ जो मनृष्र सोना भौर चांदीसे हैम शङ्क वाली स्वस्थ 
बडे वाली तथा ठस्त्र स युक्त-पुशील स्वभोव वाली दुघारु गायका दान ` 
कनतारहै वहं बचे के सहित गौ के जितने रोम होति दँ उतने वषं तकर 
स्वगे मे वास पाता है । वह गोदान का करने बाला उतने हौ वषं पयेन्त 
ब्रह्य कौ सन्निधि मे' रहता टै ॥७७-७८॥ 


यो ददाति दलीवदुदेशक्तन विधिना शुभम्‌ । 
भव्यङ्ध गोप्रदानेन. फलाद्दश्चगणं फलम्‌ ७६ 
जलदस्तृप्तिमतुलां वितृष्य सवेवस्तुषु । 

अन्नदः सुखमाप्नोति सुतृप्तः सव वस्तुषु ।\ ८९ 

सवं षामेव दानानामन्तदाने परं स्मृतम्‌ 1 

सव षामेव जन्तूनां यतस्तज्जीवितं फलम्‌ ॥८१ 

तस्मादन्नात्‌ परजाः सर्व्वाः कत्पे कल्पेऽसुजत्‌ प्रभुः । 

तस्मादन्नात्‌ पर दानः न भूतो न भविष्यति ॥८२ 

अन्नदानात्‌ पर दानं विद्ते न हि किंड्चन। 

अन्नाद्भूतानि जायन्ते जीवन्ति च संशयः ।|८३ 

मृत्तिकां गोशकद्दर्मानुपवीतं. यथोत्तरम्‌ । 

दत्त्वा गुणाग्यविप्राय कूले महति जायते ॥ ठ 


~ रमा ¢ 
सम्बत्तस्मर्तिः | { १६६ 

जो उक्त सिधिसे गभ वलीवदै कादान करता ह ठह गोदान छू 
फल से दशगुना अधिक फल प्रात करता हे ॥८६॥ जल का दात 
करने वाला मनुष्य समस्त वस्तुओ मे पूर्णतः तृप्त हाकर भ्रतुल त्ति का 
भ्रा करता टै! जो अन्तकरा दान करता हं वह भी ससे पूणं रत्‌ । 
होक ध्रपारं तिपा है ।\*०| समस्त दानोंे प्राणो को काय 
रखने वाले अन्न का दान सबसे बडा दात कहा राया है क्थोकि समः 
प्रियो का जीवन उकौमे रहता ड ।८२॥। प्रभुने जिस भन्नपे 
कत्प-कल्पमे सभो प्रजाकी सृष्टिकौदै वहरेपा होता है अतः उश 
अन्नसे परम अन्न कोई भी बडा-से-बडा भी दान नटो होतादैन 
हमरा भ्रार न भविष्य मे भो होगा ।=२॥ श्रनन कै दानसे अधिक 
महत्वं रने वाला अन्य कुचौ दान नही होतार । अन्नसेप्रासिगें 
को सृष्टि होती भ्रौरभन्न सेही जीवघारी जीत रहते ठै इसमें ६ 
भो संगय नहीं है ॥८३॥ मृत्तिका-गोवर-दरभ ( कुश )-उपवीत ये उत्त £ 
उत्तर किष गरणी भ्रप्रयण्य ब्राहमण को दानक्ररने से सहान कूल मेर्न्म 
धारण करता है ।॥८४॥। 


मुखवासन्च यो ददयाद्‌दन्तधावनमेव च । 
शुचिगन्वसमायुक्तो वाक्पटुः ग्र सदा भवेत्‌ । ०५ 
पादशौचन्तु योददयात्तथा च गुदलि ङ्गयोः । 

यः प्रयच्छति विप्राय शुद्धबुद्धिः सद। भवेत्‌ ॥८६ 
मोषधं पथ्यमाहारं स्नेहाध्यग प्रतिश्रयम्‌ 

यः प्रयच्छति रोगिस्यः सवंन्वाधि विषेन्जिंततः ॥4७ 
गङमिश्ुरसञ्चव लव णं व्यञ्जनानि च । 
सुरभाण च पानानि द्॑वात्यन्तयुखी भवेत्‌ \॥=ऊ 
दानेरच विविधे! सम्यक्‌ पुष्पम ददुदाहूतम्‌ । 
विद्यादानेन ¢णेन ब्रह्मलोके महोयते ।*९ 
अन्योन्यान्तप्रदा विप्रा अन्योन्यप्रतिपूजकाः 
अन्योन्यं भतिगृह्णुनति तारयन्ति तरन्ति च ॥ ९० 


५०५. । वस स्मरतां 


दानान्येतानि देयानि ह्यन्यानि च विओेषतः । 
दीनान्वक्पणादिभ्यः श्रं यस्कामेन धीमता ।) ९१ 


ज मुखवास तथा दन्त श्रावेन देता है वह गुद्ध गन्ध से युक्त होकर 
बोलने चतुर सवंदा होता है ।८५। जो पाद शौच तथा प.यूपस्य का 
शच ब्राह्मणको देता है वह सवदा जुद्ध वुद्धि वाना होता है ॥८६॥ 
जो ओषध हितकर भोजन-तल-ग्स्यङ्ध ओर प्रय रोगोलोगो को 
देता है वह समत व्याधियों से वित ग्हता है ।*७।। गुड,ईख का 
रक्त, लवण, व्यञ्जन सुगन्धित्त पेथ वन्तु श्रादि करादान करके मनुष्य 


जीवन में श्रत्यन्त हो सुव वाला होता है)! तत) श्रनेकं प्रकारक दानो 


के पुण्य भनौ भति बतला दिये किन्तु विद के दानक पृण्यसे मनुष्य 
ब्रह लोक पे स्थान प्राप्त करता है ।॥८९।। ब्रह्मण परस्पर मे एक दूसरे 
को अन्न दान करने वाले तथा परश्यर पे एक दूपे के पूजत भी होते 
है। ये प्ररस्परमेंही प्रतिग्रह लेते तथां देते ह। ये स्वयं तरजाते हैँ 
मौर दूसरों को. भीतारदेते हं।९०। प्रपते कत्प्राण कौ कामना रखने 
वाले बुद्धिमान पुरुष कोयेदान देने ही चाहिए तथा विशेष ल्प से अन्य 
दान भौ देवे किन्तु कंगाल, दीन ओर श्रन्धे श्रादि जो अवश्य ही देना 
चाहिए ।९१।। 

ब्रह्मचारियतिम्थर्च वपनं यस्तु कारयेत्‌ । 

नखकमादिकसर्चंव चश्भुष्मान्‌ जायते नरः ।९२ 

देवाशारे हिजातोनां दापं द्ाच्चतुष्पथे ! 

म॑धाविज्ञानसम्पराश्चलुष्मात्‌ जायतते नरा ५३ 

नित्ये नंमित्तिके काम्ये तिलान्‌ दत्वा नु शक्तितः , 

गरजात्रान्‌ पशुमांश्च ब धनवान्‌ जायते चरः । | 

यो ददःत्यथितोविप्रे यत्तत्‌ संपरत्तिपादत । 

वृणक्राष्टादिकञ्चव गो प्रदानलमः भवेत्‌ ॥ ९५ 

कत्वा गारह्याणि कर्माणि स्वभाय्यपिषणे नरः+ 

क्हठुकालाभिगामी स्वात्‌ प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ।। २६ 


सम्वत्तस्मृतिः ` { ९७१ 


उपित्व॑व गृहे विप्रोदितीयाश्रमात्‌ परम्‌ । 
वलीपलितसंगुक्तस्तृतीयन्तु समाश्रयेत्‌ ॥६७ 
गच्छेदेव ` वनं प्राज्ञः स्वभार्यया संह चारिणीम्‌ । 
गृहीत्वा चाग्िहो त्रज्च होमं तत्र न होपयेत्‌ ॥९० 


्रहाचारी ओर संन्यासीफा वपन तथा नखक्तर्मादिक् जो करता है वह्‌ 
मनुष्य ने्रं वाला होता है ।६२॥ द्विजातियो के देवागार मे ओर 
चतुष्पथ (चौरे) मे जो दीष दान करता हे वह परुष मेधा-विज्ञान से 
सम्पन्न होकर चक्षुष्मान्‌ उत्पन्च होता है ॥६३।1 नित्य अमैर नैमित्तिक 
कार्यो मे ज) शक्ति से तिलों का दान करता है वद्‌ मनुष्य पन्तत्ति वना, 
पशुग्रों वाला भौर धनी होता है ॥६४॥ जौ याचना करने वाते विघ्र 
कोनलोभी वह चाहता है वहं सद तृण कष्टादिक कादेान करताहै 
बह सव गौ दान के तुल्य ही होता दहै ।।९५ जा मनृष्प्र भ्रपनी भार्याके 
भरण-पौषण मे समस्त गृह सम्ब्ररधरी कृत्य पृण करता है श्रौर बहतु काल 
मेही गमन किया करताहै वहं परम यतिको प्राप्त होता है ।।६६॥ 
इस पकार ज्रह्मण गृह मं दुसरे गाहंस्कष्य रधम मे रहकर जव बली 
भौर पलित (श्वेत केशों का होना) स युक्त हो जवर तो तोषे वानप्रस्थ 
भ्राक्नमक्रा श्राय लेवे ॥1&७॥। स तरह बुद्धिमान गृहस्य को अपनी 
भार्याको खाथलेकर वन में चले जाना चाहिए भौर वहांभो होम तथा 
प्रमिति होत्र कात्याग न करे ॥६८॥ 

कुप्याच्चंव पुरोडाशं वन्ये ध्यय 4थारिचि । 

भिक्षाञ्च मिनवे दचाच्छाकृप्रूलफनानि च ॥९९ 

कु््यादध्ययन नित्मग्विहोत्र परायणः । 

इष्ट पाव्वायणीयाञ्च प्रकुर्यात्‌ प्रतिपरवंधु ॥१०० 

उषित्वंव ` वने सम्थग्विधिज्ञः सर्ववस्तुषु < 

चतुथमाश्रसं गच्चेदुधुतहोमो जितेन्द्रियः ॥ \ ०१ 

भग्तिमात्मति संस्थाप्य हि जः प्रत्रजितोभवेत्‌ । 

वेदाम्थासरतो नित्यमासम।वद्यापरोयणः ॥१०२ 


१७२ । { बोस स्मतियां 


अष्टो भिन्नाः पमादाय स मुनिः सप्त पञ्च वा। 

अद्भिः प्रक्षाल्य तत्र््वं भुञ्जीत च समाहतः १०३ 

सरण्ये निज्जने विप्रः पूनरातीत भुक्तत्रान्‌ । 

एकाक चिन्तयेन्नित्यं मनोवाद्धाग्रसंयतः ।१०४ 

मृत्युञ्च नाभिनन्देत जी वितं वा कथञ्चन । 

काछ्मेव प्रतीक्षेत यावद्वायुः सप्राप्यते ॥ - +५ 

वनम वनकेही पवित्र पदार्थोका पुरोडास बनाकर यथानिघ्नि 
होमादि करे । भिक्ष्‌, यदि कोई भवेतोउप क्रो भिक्षामो जाक-मून 
रोर फलों क देनी चाहिए ।(६६।। श्रग्नि होत्रादि कम में तत्पर रहता 
हुमा अध्यय करे तथा प्रत्येक यवं मे पवंणीय्‌ इष्टि भौ करता रहे ।१००। 
इस तरह सम्यक्‌ रीति से विवि-विधान का ज्ञाता पुरुष दन में निवास 
करके हवन करे तथा जितेन्छिय रहे रौर फिर चौये स्याश्च आश्रम को 
इण करे ।॥१०१। अपनो प्रात्मामें प्रग्नि की स्थापन) करक ब्राह्म 


को भत्रजित (संन्यस्त) हो जाना चाहिए शौर नित्य प्रति वेदके तथा. 


मात्म विदा के अम्यासमे परायणता रडनी च।हिएु ।\१०२।। अ।ठ 
स्थानो से भिक्षा लाकर उस मुनिको पांच या सात वार जल से उस 
सव को घोक्रर समाहित रहे हृए भोजन करना चाहिए ।१०३।। फिर 
विप्र को निजन वत सें जाकर रहना चाहिए ) नित्य हो भकेल। ही 
मन-वाणा प्रर शरीर से पणं संयत्त रहते हुए चिन्न करना 

` चाहिए ॥१०४॥ ब्राह्मण को नतो मृद्युं काही अभिनन्दन करना 
च।हिए ओरन जीवन का ही अभिनन्दन करे। काल ङक़्ी प्रतिक्षा करे 
जव तके रवास की वायु समाप्त हो ॥१०५।। 

शंसेव्प च(त्रमानु विप्रा जितक्रोक्ोजि ते दिधर: । 

ब्रह्मलोकेपवाप्नोति वेदडास्व्राथ विद्रद्विजः 11१५६ 

भाश्नमेघरु च सवेषु ह्युक्तः भराषङ्किकोविधि । 

मथाभिवक्षये.पापानां प्रायरिन्न्त यथाविधि ॥ ६०७ 

भरह्मध्नश्च सुरापश्च स्तेथी च गरुत ,गः | 

महापातकिनस्त्वेते तस्सुत्रोगीः च ध्वम, ॥! १५८ 
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सम्व्तस्मरतिः | | १७३ 


वराह्यध्नस्तु वनं गच्छेत्‌ कल्कवापराजटी ध्वजी । 
वन्यान्येव फलान्यश्नन्‌ सव्वं काम विवजितः ।१०९ 
भिक्षार्थी च वरेदुग्रापः बन्येयंदि न जीवति । 
चातुवण्य चरेद्‌भ्ष ` खटवांगी संयतः पुमान्‌ ॥ :१० 
भक्ष चव समादाय वन गच्छेत्ततः पूनः। 
वनवासी सपापश्च सदाकालमतन्द्रितः ।.१११ 
ख्धापयन्नेव तत्पापं ब्रह्मघ्नः पापकरृन्नरः । 

भनेन तु विवानेन द्रावशाब्दन्रतञ्चरेत्‌ .1११२ 


वेद श्रौर शास्त्र के अथं को जानने वाला ब्राहमण समस्त भाघमों 
का क्रम से पूं पालन करे भौर इन्द्रिथ यथाक्तो्र को जीत कर रक्वे । 
एसा ब्रामण ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है ॥१०६।। समस्त श्राश्रमों मे 
भसद्धं प्राप्त कु विधि बतलाई गई है! अत्र॒ पापों के यथाविधि प्राय- 
रिचत्त कहे जाते है ।॥१०७॥ ब्राहु-ण बा हन्ता-घुरा पात करने वाला- 
चोरी करने बाला भौर गुरुके तत्प का गमन करने वाला-ये चार माह 
पातको होते है भ्रौर इनका सम्ण्कंया संयोग रखता है वह भो पाँचवाँ 
महापातको होता दै 1१०८1 ब्राह्मण का हनन क्रमे वाले को वन 
मे, कल्क के वमन धारणा कर तथा जटा रखकर, व्यजा हाथ पे लेकर 
चले जाना चहिर्‌ । वन ही फलों को खावे भोर समस्त कामों से 
रहित रहै ॥१०६॥ यदि वन के फलों घे जीवेत निर्वाहिन हो तो भिक्षा 
के लिये प्राम चला जवे । चारो वर्णों यहाँ भिक्षा करे । खट्वा का 
अद्ध बाला, सयमश्लील पुरुष भिक्षा लाक्रर फिर वनमें चला जारे । 
पापसे युक्त व्नमेंवाप कने वाला स्दानिरापस्य रटे ।।११५॥ 
ब्रह्म हन्ता पापक्त्तां पुरुष अपने क्रि हृए पपि की स्पष्ट प्रकट करते 
रह्‌ । इम विधि से बरद वषं तक इय व्रत का पालन करना 
चाहिए ॥११२॥ 

सं।नयम्येद्दियग्रामं घवंभ्रतहिते रतः । 

जह्य हत्यापनोदाष्र ततोमुच्येत्त किल्विषात्‌ ।\११३ 
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भतः पर सुरापस्य प्रवक्ष्यामि विनिष्कृतिम्‌ । 
श्रोतुमिच्छथ भो विप्रा ! वेदशास्व्रानुरूपिकाम्‌ ॥ ११४ 
गोड पृष्टी तथा साध्वी विज्ञेया तरिविधासुरा । 
यथेवेका तथा सर्वा न पातव्या द्विजः सदा ॥११५ 
यु रापस्तुसुरां तप्तां विवेत्तत्पापमोक्षकः । 

गोमू च्रमभ्निवणंञ्च गोमयं वा तथा विधम्‌ ।१,६ 
घ्रतञ्चव सुतप्तच क्षीरं वापि तथाविधम्‌ । 
वत्सर वा कणानरनन्‌ सवैकाम विव जितः ।। ११७ 
चान्द्रायणानि वा व्रीणि सुरापी व्रतमाचरेत्‌ । 
मुच्यते तेन पापेन प्रायरिचत्तं कृते सति ॥११०८ 
एव शुद्धिः सुरापस्य भवेदिति न संशयः । 
मद्यभाण्डोदक्र पीत्वा पनः संस्कारमर्हति ॥ ११९ 


समस्त इृद्िय) स्यम्‌ वरवे त्था स्मरत प्राणियो कै हि से अनुरक्त 
र्ह्ता हृप्रान्रह्महव्या के पापस मुक्ति पाताहै। यही विधान ब्रह 
हत्याके पपको दुर करने का है ।११३) इसके प१३च।त्‌ भदिरा पीने 
केपाप से च्ुटकारा पाने के विषय में बतलात्त ठ । हे विप्रो | वेद 
धीर शस्त्र के श्रुकरूल इस विधि को तुम॒ सुनने की इच्छा कर रहे 
हो ॥११४। सुरा मो गौडो-पष्ट) श्रौर साची तीन प्रकार कौ होती 
है । जिस प्रकार की एक होतो है वसो ही सव होती ह प्रतः ब्राह्मरो 
को कोई कमो भी नहीं पीनी च।दिए ॥ ११५॥ सुरा पोने वाले को 
यदि सुरापान के पाप चुटकरारा चार्ता हो तो गतं षुरा पोनी चाहिए । 
भरववाद्मग्ति के समान वणां वाना गोमूत्र भौर गोमय (गोबर) उपो 
रकार से पीवे ॥११६॥ अथवा सुप गमः घृ तथा अत्युष्ण दूर पोवे। 
भथवा एक वपः पथन्त कणो को खाता हृक्रा समस्त कामना से 
वजित होकर रहे ॥।११७॥ श्रथवा पुरापी को तीन चाद्धायण त्रत 
करने चाहिए । प्रायरिचत्त के करने पर ती उस पापस मुक्ति होती 
हं ।, ११८॥ सुरापान करने वाते पुरुष क) इह प्रकार से ही शरड़ होती 
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है इसमे कुच भी सन्देह्‌ नहीं ३ । मदय के पात्र जल पीकर भी पुनः 
संस्कार करने क योग्य हो जात। हे ॥(११९॥। 
स्तेय कृत्वा सुवणस्य राज्ञे शंसेन मानवः । 
तयो वुषलमादाय स्तेनं हन्यात्ततोनपः ।१२ 
यदि जीवति स स्तेनस्ततस्तेथात्‌ प्रमुच्यते । 
अरण्ये चीरवासावा च रेद्व्रह्महणोत्रतम्‌ ।। १२१ 
समालिगेत्‌ स्त्रियं वापि दीप्तां कृत्वायक। कताम्‌ । 
एवं शुद्धिः कृता स्तेये साम्बततं वचनं यथा :1१२१ 
गरुतत्पे शयानस्तु तल्पे स्वप्यादयोपये । 
चान्द्रायणानि वा कुर््याच्चत्वारि यीणि वा दिजः । 
ततोविमुच्यते पापात्‌ प्रायरिचत्ते कृते पति ॥१२३ 
एभिः सम्पकरंमायाति यः कर्चित्‌ पापमोहितः । 
षण्मासादधिक वापि पूर्वोक्तत्रतमाचरेत्‌ । १२४ 
महापातकिसंयोगे ब्रह्महुत्यादिभिनैरः। 
तत्पापस्य विशृद्धचर्थं तस्य त्रतञ्चरेत्‌ १२१५ 
कष्ियस्थ बध कत्वा विभिः कृच्छं वशुध्यति । 
कुग्धाच्च॑वानुरूपेण त्ीणिक्‌ च्छाणि संयतः ॥१२६ 
वंरयहत्यान्तु संप्राप्तः कथल्चित्‌ क।ममा।हूतः । 
कच्छतिकुच्छं कुर्व्वीत स तरो वंश्य घातकः । १२७ 


सुवं को चारी शरे मष्य को राजास्े स्पद रृड देना 
चाहिए । इसके पञ्चात्‌ राना हाथमे मूपल लेकर चःर को मारे।१२०। 
यदि मूगलको चट खाकरभी चोर जीवित रै तो फिर वह्‌ सुवणं 
चोरी कै अपरानसे मुक्तहो जवे ओर चोरो कत्तरोंके वस्त्र धार 
कंरवन में चला जावे तथा ब्रद्य हत्यारे क! ब्रत करे (१२१।। अथवा 
लोहे की बनाई हरईस्त्रीको एक दम गम कराकर सुवणके चोर को 
उकषका भालिङ्खन करवि । इ प्रकार चोरी के दोष से मृच्छिहो जातो 
है-एेसा सम्वते मूनि का वचन है ।।१२२॥ जो गुरुस्त्री का गमन करता 
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हे उष लोहे को पूणंतः तप्त शय्या म शयने करावे । अथवा ब्रह्मण 
कोतीनया चार चान्द्रायण व्रत करने चाहिए 1 इस प्रकार प्रायरिचत्त 

करने पर हो पापसेद्युटरारा पाणा जाता है | १२३॥ एसे पापियों ॐ 
सम्पकमे जो कोई पाप से मोहितहो करा जाताहैश्रौर च्छः माष 
सेभोप्रधिक रहता हैतोउपे भी पूवं मे कहादहुप्रा जतन करना 

चाहिए ।1१२४॥ उक्त च।र प्रकार के महापातक्रियों फ तथ। ब्रह्म इत्य, दि 

के तयोग मेजो भौ कोई मनुष्य रहे उमे उम पापको शुद्धिङॐ लिये 
वही ब्रत करना चाहिए ॥१२५॥ क्षत्रिय का वध करर तीन कृच्छर त्रत 
करते पर शुद्धिहोती है। जो कोई किषी प्रकार कामस मोहित होता 
हा वश्य की हत्या करेतो उत वैश्य के घातक को कच्छतिकृच्ं ध 
त्रत शुद्धि के लिये करना चाहिये ॥ १२७ 1 


कर्याच्छुद्रवधं प्राप्तस्तप्तङृच्छु यथाविधि ॥ १२८ 
गोघ्नस्यान प्रवक्ष्यामि निष्ृति तत्त्वतः पुमान्‌ । 
गोघ्नः कुर्व्वीत संस्थान गोष्ठे गोरूपसंस्थिते ॥ १२९ 
` तवर व ल्ितिशायी स्यान्ासाद्धः संयतेन्द्रियः , 
शक्तुयावक्रपिण्याकपयोदधि सकृन्नरः +\. ३० 
एतानि क्रमतोऽरनीाद्द्िजस्तु पापमोक्षकः । 
शुद्धयते साद्ध मासेन नखछोमविवज्जतः ।।१३ ¦ 
स्नान त्रिषवणं चास्य गवामनुगमस्तया । 
एततु समाहितः कूर्यथान्तरोविगतमत्सरः ।।१२२ 
सावित्रीड्च जपेनिनत्यं पविव्राणि च शक्तितः । 
ततङचीणत्रतः कू्पादविप्राणां भोजन" परम्‌ ॥ १३३ 
यदि कोई शूद्र का वथ करे तो उपरे विधि पूवंक कच्छ ब्रत करभा 
चाहिए । ॥ १२८ जो गाय का वघ करे उप पुरुष को पापसे दुटकारा 
पाने के विषय मेः बत्ताया जाता है । गोहव्यारेकोगौ प मेः संस्थित 
मे अपना संस्थान वना तेन। चाहिए ।| १२९॥ वहां पर हीं ` भ्राधे मास 
तकर भूमि मे संयत इन्द्रिय वाला होते हए. शयन करना चादहिएः। उस 
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पुरुष को दिन रात मरः एकवार सत्त -यावक-पिण्याक-दूध गौर दधि 
खाना चाहिए । । १३०॥ पापों का मोक्ष चाहुने वाले ब्रह्मण को उक्त 
वस्तुको क्रम से खाना चाहिए । इस तरह नाखून शरोर लोमों से 
वजित रहकर उटमास मे शद्धि प्राप्त करता है ॥*३१॥ तीन बार 
स्नान तथा त्रिषवण करे ओर सवदा गायोंके पचे गमन करे । 
मत्सरता त्याग कर मनुष्य को इष तरह सरार्हित रहते हुए नियम का 
पालन करना च।हिए ।१३२॥ नित्य सावित्रौ का जप तथा शक्ति पूवक 
ग्रन्य पवित्र मन्वों का जप करे । इसके अनन्तर चीरां ब्रत होकर अन्व 
मे ब्राह्मणों को भोजन करा ॥१२३॥। 


भुक्तवत्सु च विग्र षु गाञ्च दद्यात्‌ सदक्षिणाम्‌ १३४ 

व्यापादितेषु बहुषु बन्धने रोधनेऽपिवा । 

द्विगुणः गोव्रत तस्य प्रायश्चित्त विशुद्धये ।. १३१५ 

एका चेद्‌ - हुभिः केश्चिद्देवाद्रयापादिता करुचित्‌ । 

पाद पादन्तु हत्यायाश्चरेयस्तं पृथक्‌ पृथक्‌ १३६ 

यन्त्रेण गोचिकिल्साथं मृढग भं विमोचने ` 

यदि तत्र विपत्ति, स्यान्न स पापेन छिप्यते ।१३७ 

निशावन्धनिरूप्येषु सृवृज्या घहतैषु च । 

अग्नि वध्ननिपातेन प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥१३८ 

प्रायरिचत्तस्य पादन्तु रोधेषु व्रतमाचरेत्‌ । 

होपादो बन्धे चंव पाटोनं कुदने तथा ॥१३९ 

पाषाणंलेगूडस्तथा शस्वादिभिनंरः। 

निपातने चरेत्‌ सवं प्रायरिचत्त विशुद्धये ॥१४० 

जव ब्राह्मण भोजन कर लेषे तो पी उन्है दक्षिणा के सहित 

गाय का दान करे 1 १२४।। गायों के बन्धन तथा रोधनं मे बहुत-सी 
गायों क मारे जाने प्र विशुद्धि के लिये प्रायरियित के रूप मे दुगुना गो- 


` ब्रत करना ` चाहिए ।1१३५॥ यदि बहतो के द्वारा कमो एक गौ का वध 


हो जावे तो उस हत्या के अपराध से विशुद्धि के लिये प्रत्यक्‌ को पृथक्‌- 


१७८ ) | बोस स्मृतियां 


१यक प्रायर्चित का चौया-चौथा भाग करना चाहिए ॥१३६॥ गाय के 

यन्त्रण मे , उसको चिक्ित्तामे' भौर मूढ गमं ॐ विमोचन मेः यदि 
कोई विपत्ति म्राजावेतो वह पापस कभी लिप्त नहीं होता ३ । 
।१३७॥। रा्चि मेः बन्धन के लिये निरूप्य करने पर, सपं तथा व्याघ्र 
के द्वारा मारे जाने पर ्रौर भ्रग्निके विध्न से निपातन हो जाने प्र 
मनुष्य को कोई प्रायचत नहीं होता तै ॥१३८॥ गायों के रोधन 
करने पर प्रायरिचत्त का चणैधाभाग वाला ब्रत करना चाद्िए। दो 
पाद बन्धनमे तथाकृटून मे एक पाद्र कम प्रायश्ित करना चाहिए 
। १३६ पाषाणो से, लाव्ि। से, तथा दण्डं से ओर शास्वादिके द्वारा 
गायका निपातनहो जवेतो मनुष्यको शुद्धिके लिये पूरा प्राय- 
दिचत करना चाहिए ॥१४०॥।। 


गजल्ज तुरगं हत्वा महि्षोष्टुक पिन्तथा ; 

एषु कुर्व्वीत सवषु सप्तरात्रमभोजनम्‌ । {४१ 

व््राघ्र इवानं तथा सिहुमृक्ष शूकरमेव च , 

एतान्‌ हत्वा द्विजः कृच्छर ब्राह्मणानाञ्च भोजनम्‌ ॥१४२ 

सर्वासामेव जातीनां मृगाणां वनचारिणाम्‌ । 

त्रिरात्रोपोषितस्तिष्ठेज्जषन्‌ वे जातवेदसम्‌ ॥ १४३ 

हसं काक वबलाकञ्च पारावतमथापिवा । 

सारसल्चासभासञ्च हत्वा त्रिदिवसं क्षिपेत्‌ ।१४४ 

चक्रवाक तथा कञ्च सारिकाशुकतित्तिरिम्‌ । 

रयेनगृघ्राबुलुकञ्च .पोतकमथपिवा ॥१४५ 

टिट्िभं जारपादल्च काकिल कुकछुटं तथा । 

एव पक्षिषु वषु दिनमेकमभोजनम्‌ ॥ १४६ 

मण्डुकञ्चंव हत्वा च सर्पमाजजारम्‌षिकम्‌। 

त्रिरात्रोपोषितस्तिष्ठत कुय्य दुन्ाह्यण भोजनम्‌ ॥ १४७ 

हाथी-वोडा-मेषा-ऊंट भौर्‌ बन्दर को मार कर इन॒ सबके मृत 

हो जाने पर सति दिन तक भोजन नहीं करना चाहिए ॥ १४१ ॥ 


ब्य, श 


रै ६१ स त 1 
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ग्याश्र-रवान-सिह-रीछ श्रौर शूकर को मारकर राह्मण को कृच्छं ब्रत 
तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए ॥१४२॥। वन मेः विचरण 
करने वाले समस्त मृग (पु) जातियों के वधर से होने वाले पाप की 
निष्कृति के लिये यही प्रायश्चित है कि तीन दिन उपवास करे श्रौर 
जातवेदा के मन्त्र का समाहित हो जप करे । 1 १४३॥।। हुं स-कौभ्रा-वला 
कदू र-सारस ओर असमासको मारकर तीन दिन उपवास करना 
चाहिए ॥ १४४॥ चकवा-कौञ्च -मना-तोता-तीतर-वाजगृध्र-उल्लू कनरूनर- 
टिटहरी-जलपाद-कोयल-मर्गा-इन समस्त पक्षियों को मारने पर एक दिन 
भाजन नहीं करना चाहिए ॥१४५-१२४६।। ^ढक-सप-विल्लो -चहा के 
मारने पर तीन दिन का उपवात करे भौर ब्राह्मण भोजन कराना 
चाहिए 11 १४७] 


अनस्थीन्‌ ब्राह्यणो हत्वा प्राणायामेन शुध्यति । 
भस्थिमतो बधे विप्रः किञ्चिटृदयाद्विचक्षणः ॥१४८ 
पाण्डारीं यो द्विजो गच्छेत्‌ कथञ्चित्‌ काममोहितः । 
त्रिभिः कृच्छं विशुद्धये त परा जापत्यानुपूवंके। ॥। १४९ 
पृक्रु्ीगमन' कृत्वा कामतोऽकामतोऽपिवा । 
कृच्छु॑चान्द्रायण' तस्य पावनः प्रम स्मृतम्‌ ॥१५० 
नटीं शोलुषिकीड्चेव रजकी वेणुजीविनीम्‌ । 

गत्वा चाल्प्रायणः कुर्यात्तथा चर्मपिजीचिनीम्‌ १५१ 
क्षत्रियामथ वेश्यां वा गच्छेय ; काममोहितः । 

तस्य सान्तपन कृच्छु भवेत्‌ पापापनोदकम्‌ ॥१५२ 
शुद्र तु ब्राह्मणोगत्वा भासं मासाडंमेव वा। 
गोमूत्रयावकाहारो मापा्द्धेन विशुध्यति १५३ 
विधरस्तु ब्राह्मणीं गत्वा प्राजापत्यं समाचरेत । 
क्षत्रियां क्षत्रियोत्वां तदेव व्रतमाचरेत्‌ ॥।१ ४ 


अस्थि रहित जीवों को हत्या हौ जाने पर ब्राह्मण केवल 
भराणायाम करनेसेहीुद्धहो जाता है। श्रौर जो हड्डियों वाले 
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प्राणी हैँ उनके वथ करने पर्‌ ब्राह्मण को, जो कि विद्रान है, कुच 
दान भौ करना चाहिए ॥ १४८} यदि कोई ब्राह्मण काम वासना से 
मोहित होकर किसी भी चाण्डाल जाति कीस्व्री से गमन करे ती तीन 
कृच्छर त्रत करने तथा इप्करे साध प्राजपत्यत्रगं करने से शुद्धि होती है 
॥ १४९।। कामसे या श्रक्राम से ङरिसो मी प्रकार यदि किसी पुक्कसौ 
स्त्रीका गमन करे ती कच्छ चान्द्रायण ब्रत ही उपको पविच्र करने 
वाला वताया गया हे ।॥१५०॥। नट कौ स्वरी शलूषो (नटनी) धोविन- 
वांस से रोजी कमाने वालोस्त्ोका गमनकरकेया च मड़े से जीविका 
वानी का गमन करकं चान्द्रायण त्रत करे प्रायरिचतत करे । ,१५१॥ 
कामसे मोहित होकर दुकरानो या वैर्यस््रौ का गमन करे तो 
उस्ने पराप को चु ने वानः प्रायरिचत कृच्छं सान्तयन त्रत है ॥१५२॥ 
शुदरवणं को स्त्री का गमन ब्राह्मण करके एक मास गौर पद्द्रह दिन 
तक गोशुत्र-पादक का माहार करे तो वेमा पे बुद्ध हौता है। 
॥ १५३॥ विप्र किस ब्रह्मणी का गमनकरेतो उसे शुद्धि के लिये प्राजा- 
पत्य त्रत करना चाहिए । क्षत्रिय क्षत्रिय वणं कौ किसी भीस्त्रोका गमन 
करके इसो भ्रकार प्रायश्चित्त करे । १५४ 


नरोगोगमनं कृत्वा कुय्यचचिान्द्राय ण॒ व्रतम्‌ ।।१५५ 

गुरोढु हितर गत्वा स्वसार पितुरेव च । 

तस्या दुाहतरञ्च॑व चरेचान््रायण ` व्रतम्‌ ।! १५६ 
मातुलानीं सनामिल्च मातुलस्यात्मजा स्नुषाम्‌ । 

एता त्वा स्वयो मोहात्‌ पराकेणविशुध्यतिं ॥ १५७ 
पितृव्यदारगमने श्रातृभार्यागिमे तथां । 

गरुतत्पत्रत कुय्यत्तिस्यान्या निष्कृतिनं च ।।१५८ 
पितुद्ारा समारुह्य मातुवर्ज नराधमः । 

भगिनीं मातुलसुतां स्वसार चान्यपातृजाम्‌ ।` 
एतास्तिस्रः स्तवियो गत्वा तप्तकृच्छ्र समाचरेत्‌ ॥ १५९ 
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मातर योऽधिगच्छेच सुतां वा पुरुषाधमः । 

भगिनीञ्च निजां गत्वा निष्कृतिर्न विधीयते ॥ १२० 
कुमारोगमने चैव व्रतमेतत्‌ समादिशेत्‌ ! 

परुवेदयामिगमने भ्राजापत्यं विधीयते ॥ १६१ 


मनुष्य यदि गायके साथ गमन करे तो उपे भी चान्द्रायण-व्रत- 
शुद्ध होने के लिये करना चाहिए ॥१५ ५॥ गुरुको पुत्नी तथा पिता की 
बहिन ओर उसकी पुत्रो के साथ गमन करने पर भी वचाद्द्रायण ब्रत 
करना चाहिए ॥५६॥ मामी -सनाभि- मामा को पुत्री तथा उसक्ती पुत्री 
वधू इनके छाथ गमन मोहवश्च करे तो पराक से गुद्धि होतो है ॥१५७॥ 
चाचाकीस्त्री, भाईकी भार्याके साथ गमन करने पर गुर तल्प गमन का 
ही त्रत करना चाहिए । इस श्रलावां ग्रन्थ कोई भी चुटकारा पाने का 
प्रायरिचत नहीं है ॥ १५८॥ जो नीच मनुष्य पिता की भ्रत्य स्वी कां 
केवल श्रपनी माता को छोडकर गमन करे, बहिन, मामाकी पुत्री तथा 
बहिन जो दूसरी माता से समुत्पन्न हई हो, इन तीनो स्वरयो का गमन 
करके तत कच्छ त्रत करना चाहिए ॥*५६।। जो नर पशु माता तथा 
पुत्री का गमन करता है श्रौर श्रपनी हौ बहिन फा गमन करता है 
प्राण दे देने पर भी उसपापका कोई भी प्रायश््चत नहीं दै 
।९६०॥ कमारी के गमने, पशु तथा वंश्याके गमन तें प्राजापत्य 
व्रत करना चाहिए ।(१६१।। 


सखिभार्यां कुमारीञ्च श्वभ्र व। उयालिकां तथां । 
नियमस्थां वतस्थाल्च योऽभिगच्छेत्‌ स्त्रियः द्विजः । 

स कर्य्या प्राकृतः छच्छ धेनु दद्यात्‌ पयस्विनीम्‌ । १६२ 
रजस्वलाञ्च योगच्छेद्गभिणी पतितां तथा । 

तस्य पापविशुद्धययेमतिङच्छ विधीयते ॥१ ६३ 
वेरयाञ्च प्राह्मणोगत्वा च्छमेक समाचरेत्‌ । 

एवं शुद्धः समाख्याता सम्वत्त॑स्य वचोयथा ।(१ ६४ 
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बराह्यगोत्राह्यणीं गला च्छ शंकरेण शुध्यति ॥१६५ 
कथल्चिदन्राह्यणीं गत्वा क्षत्रियोवेश्य एव च । 
गोमूत्रयावकाहारो म।सेनकेन शुध्यति १६६ व~ 
ब्राह्मणो शद्रपषम्पक कथंचित्‌ समुपागते । ४ 
कच्छुः चान्द्राधणः कृरययात्‌ पावन परम स्मृतम्‌ ॥१९७ 
चाण्डाल पुक्कश चेव पाकः पतित तथा । 

एतानु श्र्स्तव्रियो ग्वा कृथ्थु चन्द्रायण त्रयम्‌ ॥ १६० 


मित्रकी भार्या, करूमारो, साप्त शैर सालो ओौर नियम्‌ मे स्थित 
तथा त्रत मे रहने वालोस्त्रोकाजो दिघप्र गमन करे उसे श्‌दधिके लिए 
प्राकृत कच्छ तरेत करना चाहिए भौर दुध्रा गाय का दान करना चाहिए 
॥१६२।। जो कोई रजःवला यः गन््णी स्त्रीका गमन करता है तथा 
किष्ठी पतित स्व्रीका.सङ्धम करे ती उसके होने वाले पापकी शद्ध के 
लिये भ्रतिष्च्छ ब्रत करे ।।१६३॥। ब्रह्मण वैश्या का गगन करे एक 
कृच्छं करे । सम्वत मुनि के वचन से उसकी यही शुद्धि बताई गई है। 
॥ १६४। ब्राह्मण न्राह्यणी का यमन करएकहीङ्च्छृसे शद्ध रोता है 
॥ १६५॥ किसी भी प्रक्रार से क्षत्रिय श्रथवा वंश्य ब्राह्मणो का गमन 
करे तो गोमूत्र श्रोर यावकं का एक मास तक भ्राहार कर शद्ध होता 
है ॥१६६।। यदि कोई ब्राह्मणी किसी भी तरह शूद्र के सम्पकं मे मा 
जावि तो उसे कृच्छं चान्द्रायणा त्रत हो परम पावन करता है ॥१६७॥ 
चाण्डाल -पुक्कश-इवपाक ओर पतित से यदिकोररधेष्ठस्त्री गमन करे 
तो शुद्धि के लिये तीन चान्द्रायण करे ॥१६८॥ 


मतः परचदुष्टानां निष्कृति शरोतुमहुथ । 

सन्नेयस्थ दुम्मतिः.कश्चिदपत्या्थं स्त्रिय ब्रजेत्‌ 

स कूर्यात्‌ कच्छ मश्रान्तः षण्मासंतद नन्तरम्‌ ॥ १६६ 
अतपर दुष्टानां ति ष्ति श्रोतुमर्हथ । 

सन्नयस्य दृम्मतिः कश्चिदपत्याथं स्त्रिय व्रजेत 1 
स कर्य्यात्‌ कच्छप भान्तः षण्मासन्तदनन्तर _ ॥ १६९ 


न्क," क. ~ 
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` विषागितिह्यामशवकास्तेषामेव विनिरद्दिशेत । 

 स्त्रीणांच तथाचरणे गटर्याभिरमनेषु च । 
पतनेषु तथतेषु प्रायश्चित्तविधिः स्मृतः १७० 
नृणां विप्रतिपत्तौ च पावनः प्रेत राडिह्‌ १७१ 
गोभिविप्रहते चव ` तथाचेवात्मघातिनि । 
नाश्रप्रपातन कार्ययं सधि श्र योनुकाक्षिभि ॥ १७२ 
एषामन्यतम ` प्रेतः यो वहैत्तदहेतवे । 
तथोदकक्रियां कुत्वा चरेच्चान्द्रायणब्रतम्‌ ।\१७३ 
तच्छवं केवल स्पृष्ट वस्त्रं वा केवर यदि 1 
पूवः कृच्छापहारी स्यादेकाहक्षदणं तथा १७४ 
महापातकिनां चेव तथा चंवात्मघातिनाम्‌ । 
उदकं पिण्डदान च श्राद्ध चव तु यत्कृतम्‌ । 
नोपतिष्ठति तत्वं राक्षसे विप्रलुप्यते ॥१७५ 


इसके आगे दुष्टो कौ निष्कृति सुनने के योग्य होते हो । कोई दुष्ट 
बुद्धि वाला पुरुष. सन्याम्‌ धारण -करफे सन्तान को इच्छ्रासेःही-स्त्रो का 
गभत करतादटहैतो उपे आक्षात्त होकर छः मस के बाद कच्छ. त्रत 
करता चाहिए ॥। १६६॥ जो विष अग्नि श्याम खर्वेल हों -उनके लिये इस 
प्रकार निर्देश करना चाहिए । स्त्रियो को एेभा प्राचरण करने पर भ्र 
गहितःका अभिगमन करने पर तथा इनके पतन `हो -जाने पर यह विधि 
बताई. गई है ।१४०॥ भनुष्यों कौ विप्रपत्ति होने पर यहां प्रेतराज ही 
पावन है. ॥१७ :॥ गायों कै द्वारा ब्राह्मण के क्षत हौ जाने पर तथा 
आत्मघात करने पर भ्र््‌ पात हीं करना चाहिए क्योकि इससे भोय का 
हकत होता है मतः श्रय के "इन्र सत्पुरुष एेसा नही करे ॥१७२॥ 
। अन्य प्रेत का जो ले जावे उत अहेतु के लिये उदक क्रिया कर्के 
चन्द्रायण त्रत करे ॥.७३। उष श्व को ही केवलं स्पशं करकन्या 
केवल वस्त्र का स्पशं करके पहिले तो इच्छूपहारी &ेवे भौर एर 
एक दित का क्षपण करे ॥\७४॥ महापातर करने वाले तथा -आत्मा 


१८४ | { बोस स्मरति्यां 


का ही घात करने वाले पृरुषोंके लिये जल दान भौर पिण्डदान, 
श्राद्ध आदि कृच भी जो किया ग्या है वहु सब उनको 
नटी मिलता है गौर राक्षलोके द्वारा सभी विनुप्त हो जाता है। 
॥ १७५॥ | 

चाण्डालस्तु हता ये च जलदष्टिरीसृपः । 

श्राद्धमेषां न कतव्यं ब्रह्मदण्डह्ताश्च ये ।! १७६ 

कृत्वा मूत्रं पुरीष वा भुक्तोच्छिष्टस्तथा द्विजः। 

श्वादि स्पृष्टो जपेद्देव्याः सहस ` स्नानपूवं कम्‌ ॥ १७७ 
चाण्डार पतित स्पृष्टा शवरमन्यजमेव च । 

उदक्यां सुतिकां नारीं सवासाः स्नानमाचरेत्‌ ॥ १७० 

सस्पृश्यं संस्पुशेधयस्तु स्नान तेन विधीयते । 

ऊदध्वम(चमन` प्रोक्तः द्रव्याणां प्रोक्षण तथा ।। १७६ 
चाण्डाखाद्स्तु संस्पृष्ठ उच्छिषटश्च द्विजो त्तमः । 
गोमूत्रयावकाहारः षड.च्रं ण विरुध्यति ॥१८० 

शुना पृष्पवती स्पृष्टा पृष्पवत्यान्यया तथा । 
शेषान्यहन्युप१वसेत्‌ स्नाता शुध्येद्धुताशनात्‌ ॥ १८१ 
चाण्डालमाण्डसंस्पुष्ट पीत्वा कुपगत' जम्‌ 1 
गोम्‌त्रयावकाहारस्त्िरत्रेण विशुध्यति ॥ १९२ 


जो चाण्डालो के द्वारा मारे जातेरहैँया जल, दाद्‌ वाले जीव 
भोर सरीसृपो के हारा मारे गये, उनका श्राद्ध नहीं करना चाहिए । जो 
बरह्म दण्डसे हत हौं उनका ध्राद्ध मी न करे ॥१७६॥ पेशाब-मल का 
त्याग करके जो विप्र मुक्तोच्छिष्ट तथा कुत्ते श्रादिके द्वारा स्पशं किमा 
हआ लावे उसे स्ना करके गायत्रो का एक सहल जप करना चाहिए 
।। १७७॥ चण्डाल-पतित-रव-्रस््यज-उदक्या-सूतिका स्त्री का स्पशं 
करके वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए ॥)१७८॥ जो भी स्पशं न करने 
योग्य का स्पशं करे तो उसे स्नान अवश्य ही करना चाहिए । उष्व 
प्राचतन काभ विवानदै । न्य त्रव्योका प्राक्षण करे ॥ १७६९ ॥ 


सम्वत्त॑स्मृतिः | | { १८१ 


घाण्डालादिके द्वारा द्रा भोर उच्चिष्ट द्विजोत्तम द दिन पय॑न्त 
गोमूत्र श्रौर . यावक का हार करे शुढ होता है ॥ १८०। । 
ऋतुमती कृतो के द्वारा घु हुई तथा प्रन्य पुष्पवती के द्वारा स्प 
को हुई शेष दिन तक उपवास करे श्रौर स्नान करके घृत पीने से शुद्ध 
हती है ।॥१८१॥ चाण्डाल के पात्रसेद्धूप्रा हुप्रा कए में रहने वाला 
जल पौकर गोमूत्र भौर यावक के प्राहार करने से तीन दिन मे बुद्धि 
हो जाती है ॥\१८२॥ 


अन्त्यजैः स्वीकृते तीथं तडागेषु नदीषु च । 

रुध्यते पंचगध्येन पीत्वा तोयमकामतः ॥१८३ 

सुराघटप्रपातोयं पीत्वाकाशजर' तथा । 

अहोरात्रोषितो भूत्वा पचगव्परं पिवेद्द्विजः।१८४ 

कुपे विण्मृत्रसस्पृष्ट प्रार्य चापो द्विजातयः । 

त्रिरात्रेणैव शुष्यन्ति कुम्भे शान्तपन स्मृतम्‌ ॥ १८५ 

वापक्रुपतडागानां दूषितानां विश्ोधनष्‌ । 

अपां घटशतीद्धारः पचगग्ध च निक्षिपेत्‌ ॥ १८६ 

भाविकंकशचफोष्टीणां क्षीर प्रास्य द्विजोत्तमः । 

तस्य शुद्धिविधानाय त्रिरात्रः यावक पिठेत्‌ ॥१८७ 

सत्रीक्षीरमाजिक्ष' पीत्वा सन्धिन्याश्चं ब गोः पयः । 

तस्थ शद्धिस्तिरात्रेण विडभक्ष्याणां च भक्षणे ॥१८० 

विण्पत्रभक्षणे चं व प्राजापत्यं खमाचरेत्‌ । 

श्वकाकोच्छिष्टगोच्छिष्टभक्षणे तु उह द्विज । ॥ १८६ 

म्न्त्यजों क द्वारा स्वोकृठ तीथं -नदी तालाबो मे बिना ही इच्छा 

के जल पीकर पञ्चगव्य श्‌ द्ध होता है ।।१०३॥ सुरा कै षट का, 
व्या क्रा तथा भाक्ाश के जल को पकर एक अहोरात्र उपवास करे 
ओर द्विज पञ्चगव्य लेवे ॥१८४॥ विश भोर मूत्र से स्पशं किया हुभा 
कुआ से जल पीकर द्विजाति तोन रात्रिमे श्‌ होते है उनको कुम्भ 


१८६ ) ¦ नौसर स्मृतियाो 


मे .सास्तपन कह, गपा है । १८९॥ बावड़ो-कूभा प्ररं ` तालाव यदि दूश्ति 
हो-जावे-तो उनके शोधन का यही विधान हैः क्रि+उनमे सरसो घडे अलं 
निकालकर उमे पञ्चगव्य डाल देवे ।॥ १८६।। अ।विक्रः्रौर एकं शफ 
( घुर } वाले तथा उटनी केद्व.को कोई भो द्विज पील्ञेवेःतो उसे 
शुद्धिः केलिये तीन दिन तकः का यावक पीना चहिये ॥१८७ । स्त्र का 
ईष, वक्रो फा दुव श्रौर सन्विनो गोकाटूघः परकर विडः भक्षं के 
भक्षण करने पर तौन दिन मे श्‌. होता है ॥ १८८ विष्ठा श्रीर्‌ भत्र 
यदि किप भी तरह मध्रुण करे तो प्राजापत्य त्रत करना चाहिए । कत्ता- 
कोरा का उच्छिष्ट तथागाय का उच्छिष्ट के भक्षण करने पर तीन दिनसे 
हिज शुद्ध होता है ॥१८९॥ 


विडामूषकोच्छिष्टे पचगव्यं पिवेद्द्विजः 1 
शुदरोच्छिष्ट तथा भुक्त्वा त्रिरात्रेणौव शुध्यति ,।१९० 
पलाण्डुनशुन जग्ध्वा तथेव ग्रामक्रकरटम्‌ । ` 
छत्रा विंड. राहञ्च चरेचाण््रायणं द्विजः । १२१ 
मानवः लरोष्ट्राणां कपेगोमायुक द्योः । 
व्राश्य मूत्र पुरषः वा चरेच्चान्द्रायणन्रतम्‌ 1१९२ 
भन पय षित अक्त्वा केशकीटस्पदतंस । 
पतित: प्रक्षत वापि युचगव्ये' पिवेदुद्रिजः | १.३ 
भृन्त्यजाभाजने कत्वा ह्यु दक्थाभाजनेऽपिताः । ` 
गोमुवरधावक्राहारी पासाद्धन विशुध्यति । १९ 
गोमांसं मानुषभ्चैवः शृनोहस्तात्‌ समाहितम्‌ । 
भकषममेतत्‌ सवेन्तु भुक्त्वा चन्ाथणः चरतु :1१९य्‌ 
चाण्डालस्य करे विघ्रः श्वपकर पुक्वंशेऽपिवा १ ` 
गोमूत्रयावकाहारो 'माप्ाद्धन त्िशुध्यति ॥\ ९६ 


विडाल भौर मषक केःउच्थिषटखाते पर दण कोः प¶ञवगव्य 
पीना श्ाहिए । शुद्र केःउच्छिषटःकोः साकरन्तोनःदिन मेश होताः है 
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11 १२६०॥ प्याज-्लहसन ्रौर प्राः कुक्कृट को, तयः छत्राकं विड.वारर्हि 
फो खाकर ब्राह्मण को चाद्रायण करना चाहिए , १६१! कुत्ता-गघा 
प्रोर ऊट तथा बन्दर-गीदड्‌ रोर कङ्कुके मूत्र एवं पुरीष (भल) को 
लाक्रर चान्द्रायण ब्रत करे ।॥ १६९ केश ओर कोड़ों से उद्द्रत वासी 
अन्न को ख।कृर तथा पतित मनुष्यों के द्वारादेते हुए श्रन्न को खाकर 
ब्र हभण को पञ्चगव्य लेना चाहिए तभी उपङी शुद्धि होती है ॥॥१६३॥ 
अन्त्यजो के पाच्च मे तथा उदक्या के पात्र पे लाकर ब्राहमण गोमूत्र 
प्रीर यावक का श्राहारकरेतो भे माष मेश्‌.द्ध होती है ॥१६५॥ 
गो मसि तथा मानव मक्त मौर कुताके द्वारा लाया हुंभा--यह सभी 
क्षभक्ष्य है । इते खारूर चान्द्रायण त्रत करे ॥१६५।। चाण्डाल के हाथ 
से-श्वपाङ के हाथ से भथवा पुक्रकश के हाथ से स्पष्ट वस्तु लाकर 
ज्नाटमण को गोमू भ्रौर यावक का प्रहार करना चाहिए; श्र्ेषास पे 
शुद्ध होता है \॥ \ ६६॥ 


पतितेन सुसम्पकं मासं मासाद्ध मेव वा । 
गोमृत्रयावकाहारो माकाद्ध न विशुध्यति ॥१९७ 
यत्रयत्र च सङ्कीमात्मान मन्यते द्िजः। 
तत्र काय्येस्तिलर्होमो गायत्रपावत्तन तथा ।॥१९८ 
एष एव मधा प्रोक्तः प्रायश्चित्तविधिः शमः । 
सनादिष्टेषु पेषु प्रायश्चित्तं तथोच्पते ।।१९६ 
दानैरहोमे जप्तव्यः प्रापायामं हिजोत्तमः । 
पातकेभ्यः प्रमुच्येत वेदाभ्यापान्न संशधः ॥२० ` 
सुवणंदान गोदान भरूमिदान तथव च । 
नाशयन्त्याशु पापानि ह्यष्यजन्मकूतान्यपि ।1२०१ 
तिलधेनुल्च यो दद्यात्‌ संयताय द्विजन्मने । 
ब्रह्महत्यादिभिः पापेभर खते नात्र संशय 1२०२ 
माघमासे तु सभ्राप्त पौणंमास्या सुपो षितः । 
्राह्यमेभ्यस्तिलानचु दत्वा स॒वंपापं: प्रमूच्यते ॥॥२०२ 


१८८ } । वीस स्मृतिं 

पतित पुरुष के सम्पकं मे रहै पर एक मास यथा आघेमापका 
भी एेषा सम्पकं रहे तो गोमूत्र श्रौर यावक कां प्राहार करे आधे मासं 
भे श्द्धिहोती है॥ ९९७॥। ब्राहयण जहां भौ अपने भाप को सकी 
मने वहां तिलों से होम करे ्रोर गायनो मन्त्र का जप करे 1 १६९८।। 
यहो मेने प्रायश्चित करने की विधि बतलायौ है। जो पप्र ठेस है 
जिनको मादिष्ट नहीं किया गया, उनके प्रायद्चित कहै जाते है 
॥१९६॥ दान -होम-जप प्रौर नित्य प्राणायामं क करन से ब्रह्मण 
पातकों से मुक्त होता दै पथा वेदों ॐ भम्पास्त त मौ पातक नष्ट हो 
जते है--इसर्म कोई भी सशय नहीं रै ।९००॥ सुवण का दान-भुमि 
का दान श्रौर गोदा रौघ्र ही घन्य जन्मे किये हए पापो + नाश 
कर देते ह ॥२०१।। जो किसी सयमी ब्राहमण को तिल श्रोर गायं 
का दान देता है वहु ब्रह्महत्या आदि पापोंसे भी मृक्तहो जाता है- 
उपमं कख भी सशय नहीं करना चाहिए ॥२०२॥ माघ मास आने 
पर युणमासी का त्रत करके ब्राह्मणो को तिलोःफा दान करते से 
समस्त पापो से मृक्तहो जाता दै ॥२०३॥ 


उपवासी नरो भूत्वा पौणंमास्यांच कातिक । 
हिरण्य वस्व्रमनन' वा दत्वा मुच्येत दुष्कृ; । २०५ 
समावस्या द्वादशौ च संकान्तिश्च वि शेषतः । 
` ताः रास्तास्तिथयो मानुवारस्तथव चे + २०५ 
अत्र स्नान जपो होमो ब्राह्मणानांच भोजनम्‌ । 
उपवसिस्तथा दानमेकेकः पाव येन्नरम्‌ ॥२०६ 3 
स्नातः शुविरवोततराछाः शुद्धात्मा विजितेन्द्रियः । ` 
सात्विक, भावमाधित्य दान दद्याटिचक्षणः ।२०७ 
न्तग्याहृतिहमो दिजः कार्ययो हितात्मभिः। 
उपकातकसिद्धयथः पहलपरिफल्यया ॥२०८ 
१९ पातकसयुक्तो लक्षहोम' सदा द्विजः 

 मच्यते सकेपपेण्यो गाणत्पास्केत् जापनातु ॥२०€& 


॥ 
५ 


ग मो ` = = ध 


` 
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सम्प्रसेच्च महापण्यां गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 
गत्वारण्मे नदीतीरे सवपापविशुद्धये ॥२१० 


कातिक की पुणंमासी मे उपवास करके मनुष्य सोना-वस्त्र भौर 
र्न का दान करके दुष्कृतो ष मुक्त हो जात। है ॥ २०४॥ अमावस्या, 
दादश, सक्रान्ति, विशेष रूप से ये तिथिय प्रशस्त मानी गई ह भौर 
रविवार श्र कहा गया है।२०१।। इने स्नान-जप-होम भ्रोर ब्राह्मणों 
का भोजन तथा उपवा करना उत्तम दै । इनमे से एक-एक का भी 
दान करना मनुष्य को पवित्र कर देता है ।॥२०६॥ दृद्धिमान पुरूष को 
स्नान करके, पविन्न होकर धुले हए वस्त्र धारण कर, शुद्धात्मा होकर एवं 
इन्द्रियों को जीतकर श्रौर सात्विकं भाव ये स्थिच्च रहकर कन देना 
चाहिए ।२०७॥ हितेच्छु ब्राह्मणों को सात ग्याहूतियों से हवन करना 
चाहिए उपपातकोंकी तिद्ध के लिये एक हजार सख्या मे करे । 
॥२०८॥। यदि किसी भो महापातक से संयुक्त हो तो द्विज को एक लक्ष 
काहोम्‌ करना चाहिए । गायत्री एक एेसा महा मन्व है कि इष के ही 
केवल जप से मनुष्य समस्त पापों से छट ज।ता है ॥२०६॥ महान्‌ पवित्र 
वेदमाता गायत्री का नित्य हो श्रम्थास करे । समस्त पापों से शुद्धि क 
लिये वन मे नदी के तट पर जार जप करे । २१०॥।। 


स्नात्वा च विधिवत्तत्र प्राणानायम्य वाग्यतः। 
प्राणायामेस्त्रिभिः पूतो गायत्रीन्तु जपेदद्विजः॥२११ 
भक्लिनवासाः स्थलगः शुचौ देशे समाहितः। 
पवित्रपाणिराचान्तो गायत्था जपमारभेत्‌ ॥२१२ 
एेहिकामुष्िक्ः लोके पापः सर्वं विशेषतः । 
पचरात्रेण गायत्रीं जपमानो व्यपोहति ॥२१३ 
गायत्र्यास्तु पर नास्ति शोधन पापकमंणामू ॥२१४ 
महाग्याहूतिसंयुक्तां प्राणायामेन संयूतास्‌ 1 

गायनं प्रजपनु विप्रः सवेषापै; प्रमुच्यते ॥२१५ 
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ब्रह्माचारी मिताहारः संवभूतहिते रतः ' 

गायता लक्षजप्येन सव॑पापै। प्रमुच्पते ॥ २१६ 

अयाज्यथाजन कत्वा मुक्त्वा चारन विगहितम्‌ । 

गायन्ष्टस्हलन्तु जप्यं कृत्वा व्रिमुच्यते ॥२१७ 

विवि के साथ वहां स्नान करे तथा प्राणायाम करे भौर वाग्यत 

हो 1 तीन प्राणायःम करके पवित्र होकर फिर गायत्री का जप करना 
चाहिए ।।२११॥ सूखे वक धारण कर स्थल पर पविन्न भागमे सपाहित 
होकर वंठे भौर हाथ को पवित्र कर माचमन करे फिर गायन्नी का जप 
करना चाहिए ।२१२।। इस लोक मे क्ियि.हुएु तथाः प्रत्य जन्म कृत 
विशेष करके समप्त पापों को ब्राहमण पाच ही दिनिमे गायत्री के जपसे 
नष्ट कर देता है ।॥२१३॥। पाप कर्मो के शोधन करने में गायत्रो से बदु 
कर कृ भो भ्रन्य नहीं है । महा व्याहूनियों से युक्त ओोरप्रणव ये युक्त 
गायनो का जप करता दग्रा विग्र सव पापोंसे द्रुट जाता हे ।(२१४- 
२१५।। ब्रह्मचथ से रहकर मित भोजन करता हुआ समस्त प्राणियों परं 
हेत को भावना रखने वाला ब्राह्मण एक लक्ष गायत्री का जप करके 
समरप पापो मे मुक्त हो जाता दै ।॥२१६॥ ज यजन के योग्य नहीं है 
उसका याजन करफे ओर गरहति अन्न क्रा भोजन करः आठ हजार 
गायत्रो के जपसे शुद्धिरहोतो है २१७।। 

अहन्यहनि योऽघीते गोयत्रीं ब द्वि जोतमः 

मासेन मुच्यने पापादुरगः कञ्चुकाद्यया ॥२१८ 

गायत्री य! सदा विप्रो जदते नियतः शुचिः । 

स याति परमः स्थान ` वापुभतः खमृत्तिमान्‌ । २१६ 

प्रणवेन तु संयुक्ता व्याहतिः सप्त नित्यशः ¦ 

गायत्रीं शिरता साद्धं मनसा तरिः पठेदुद्धिजः २२० 

निगह्य चात्मनः प्राणान प्राणयामो विधोयते । 

प्राणायामत्रय कुर्य्यानित्यमेव समाहितः ॥२२१ 

मानस वाचिकं पाप कायेनेव तु यत्कृतम्‌ । ` 

तत्सवं नदते तूणं प्राणायामत्रये कृते ।२२२ 
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कऋहवेदमम्यसेदुयस्तु यजु शाखामथापि बा! 

सानानि सरह्यानि स्वेपापेः प्रमुच्यते २२३ 
पातमानीं तथा कौत्सं पौरुषं धुक्तमेव च । 

जप्त्वा पापः प्रष्रेच्येत पित्यञ्च मधुच्छन्दपाम्‌ ।२२५ 
मण्डल ब्राह्मण रुद्रकुक्तोक्तारच बृहत्कथा । 

वामदेव्यं बृहत्साम जप्त्या पापै प्रमु च्यते २२५ 
चान्द्राप्रणस्तु सवधां पावनः परम्‌ । 

कत्वा शुद्धिमवाप्नोति पुरम स्थानमेव च ॥२२६ 
धरममशास्त्रमिदः पुण्यं सम्वत्तंन तु भाषितम्‌ । 

अधीत्य ब्राह्मणो ।च्चेदब्ाहयणः सद्य शाश्वतम्‌ ॥२२७ 


ज) ब्रह्मण भरति दिन गायत्र करा अष्पयत करता है वह एकं मास 
मं कञ्छुनौसे सपं कौ भाति समस्त पारगो बेद्ुटक्ञाराः पाजाता 
है ।२१८। जो विप्र सद। समाहि . होकर नियत रूपमे गायत्रो का जप 
किया करता है वह शुचित्रिभ्र खमूत्तिमावृ होकर वायु स्वल्प परम 
स्थान को प्रप्तहो जाता है ।२१६॥ प्रणव से युक्त सात व्याहृति नित्य 
शिर के साथ गाप्रत्रीकोमतसेत्तोन वार्‌ ब्राडाण पदे । २२०।! अपने 
प्रण वायुका निग्रह कर प्राणायाम किया जाता है। नित्य ही समा- 
हित होकर तीन प्राणायाम करने चाहिए ॥२२१॥ मन के द्वारा कृत 
तथा वाणोसे्िि हृए्‌ एवं शरोरके द्वाराक्यिहृए पाप जोमी है 
वे सव तीन बार प्राणायाम सविधि करते परनष्ट हो जाते  ह।२२२। 
जो ऋग्‌वेद का अस्यास करे तथा किसी भी यजुर्वेद की शाखा का प्र्यान 
करेया रहस्य से पुण सामवेदका प्रम्यात्त करेतो समस्त पपोंसे 
प्रमूक्तं हो जाता है ,२२३॥। परावमानी, कौत्, भ्रौर पुरुष सूक्त को जप 
करके तथा मधुच्छन्दस के पिच्य का जप करके समस्त प्रकारके पापो 
से मनुष्य मुक्त हो. नता है ॥२२४॥ मण्डल-त्राहाण तथा रुद्र सूक्त मे 
कही हूर ॒वृहत्‌ कथा-वापदेग्य-वरहुत्ाम को जप करके समस्त पापोसे 
मुक्ति हो जातो हे ॥२२५॥ चन्द्राथण त्रत एक एेसात्रतदहैजो सभी 
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पापोके दोष से पवित्र करताहै। इसे सम्पादन करके शुद्धि को प्राप्त 
होतादहै गौर परम पदभी प्राप्त फरता 2 ।॥२२६॥ यह घ्म शाखा 
सम्बतं मुनि तेकहाटै। इसे पदर ब्राह्मण त्रह्यके शाश्वत पड को 
प्राप्त करता है ॥२२७॥ 


॥ समाप्त ।। 


१ क 


881। स्मि 
प्रथमोऽध्यायः । 
अथादा--आश्रमवणैनम्‌ 


सवेधमाशंबनत्वज्ञ सवं वेदविदां वरः। 
पारगः सव्वेविद्यानां दक्षो ताम प्रजापतिः ॥१ 
उत्पत्तिः प्रल्यश्छैव स्थितिः संहार एव च । 
भात्मा चात्मनि तिष्ठेत भात्मा ब्रह्मण्यवस्थित्तः ॥२ 
बरह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थोयतिस्तथा । 
एतेषान्तु हितार्थाय दक्षः शास्त्रमकल्पयत्‌ ॥3 
जातमान्नः शिशुस्तावशश्वदष्टौ समा वयः! । 
सहि गभंपमो्ेयोव्यक्तिमालप्रद शितः ॥४ 
भक्ष्यामक्ष्ये तथा पेये वाच्यावाच्ये तथानते । 
तस्मिन काले न दोषोऽस्ति स यावन्नोपनीयते ॥५ 
उपनीतस्य दोषोऽस्ति क्रियमाणेविगहितेः। 
भश्राप्तन्यवहा रोऽसौ यावत्‌ षोडशवाषिकः ॥६ 
स्वीकरोति यदा वेदं चरेद दत्रतानि च।. 
बरह्मचारी भवेत्तावदुद्धं स्नातो पवेद्गृही ७ व 
समस्त घर्माथं के तत्व को जानने वाले, सब वेदा के ज्ञाताओ मेष, 
समस्त विद्याभ्रों कै पारगामी दक्ष नाम दाले भरजापति हुए थे।1१॥ 
उत्पत्ति, प्रलय, स्थिति, संहार प्रौर मात्मा-जात्मा मेही स्थित हं भौर 
ब्रह भात्मा ब्रह्मम भरवस्यित है ।२॥ ब्रह्मचारी, बानप्रस्थ श्रौर यति 
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(संन्यासी) इन सव के हित सम्पादन के लिये प्रजापति दक्ष ने शास्त 
की रचना कीथी॥३॥ जो बच्चा आठ वषे को उस्रतक काहौ वट्‌ 
तुरन्त उत्पन्न होने वाने शिशु के समान हीहोताहे। ध्राठ वष की 
रायु प्ंन्त बालकं गभे के ही तुस्य होता है केवल देखने भर के 
लिये वह व्यक्ति होता है ॥!४॥ आठ - वषे कीःआयु पर्यन्त बालक का 
मक्ष्याभक््य, पेय (पोने > योग्य पदारथ), वाच्यावाच्य (कहने योग्य तथा- 
न॒ कहने योग्य) ओर मिथ्या मै.उसःसमय कोई भी दोष नहीं होत। 
है । भाठ वषं की उम्र से जब तक उसका उपनयन संस्कार नहीं होता 
है । तात्पये यह है छि आठ: वष तक ` उपके खान-पान एवं भाषण का 
कोई भी दोष नहं माना जाता है ॥५॥ जब अठ वषं की आयु पृण हो 
जाने पर अलक का उपनयन संस्कारो जाताःहै तो फिर निन्दित 
बुरे कमै करने पर दोष होता है । जब तक्र ` वह सोलह वष करौ श्रायु | 
वाला होता है तब तक :बालक वेदाध्ययन के योग्य नहीं होता 
है ॥६॥ जवब.वह्‌ बालक  वेदाव्ययन-कःर लेता है रौर वेदोक्त ब्रतादि 
का पूं श्राचरण करने लगता दै तव तक्र वह ब्रह्मचारी रहता दै 
इसके श्रनन्तर निष्णात होकर स्तातक्र बनताःहै भौर फिर गृदस्थाभ्रमो 
वनता है ॥५७॥ 

दिविधोब्रह्यचारी तु स्मृतः.शास्लःःमनीषिमिः । 

डपकूर्वाणकस्त्वाद्योद्धितीयोनंष्ठिकः स्मूता ॥\= 

योगृहश्रममास्थाय ब्रह्यचारो भवेत्‌ पूनः 1 

न यतिनें वनस्थश्च सरव््राश्रमत्रिवज्जितः॥& 

अनाश्रमी न:ति् तुःदिनमेक्रमपि द्विजः 
आश्रमेण विना तिष्ठन्‌ प्रायरिचक्तीयते {ह्‌ सः ॥\ १९ 
जपे होम तथा. दाने स्वाध्याये च रतस्तु यः । 

-नासो तत्फलमाप्नोति कुव णिऽप्याश्चमच्च्युतः । 
सयाण्रासानुलोम्यं हि प्रातिरोस्य न विद्यते ॥१२ 
प्रातिलोम्येन यो याति-न तस्मात्‌ पापकृत्तमः । 

मेख छाजिनदण्डेन ब्रह्मचारी तु लक्ष्यते ॥१२ 


त य 1 ~ 


दक्षस्मृतिः | [ १६५ 

गरहस्थोदेवयज्ञाचेनंखलोम्ना वनाधितः। 

लिदण्डन यतिश्चैव लक्षणानि पृथक्‌ पृथक्‌ ।॥ १३ 

तरस्यतत्लक्षणं नास्ति प्रायश्चित्ती नचाश्रनी । 

उक्त कमक्रमोनोक्तो न कालो मुनिभिः स्मृतः । 

द्विजानान्तु हितार्थाय दक्षस्तु स्वेयमन्रवीत्‌ (१४ 

शास्र मे विद्रनों नेदो प्रश्रं ब्रह्मचारी बताये है । पहिला 
उपङ्घर्बाण ब्रह्मचारी होता है-श्रौर दूसरा नेष्ठिकक ब्रह्यवारी होता 
दै ॥८॥ जो गृह्यान मे . जाकर भी ब्रह्मचारी रहता है भौर न चहु 
यतिही होतार ओर वानघ्रस्य हो होता है तथा समस्त मध्रमो;से 
2जित होता है 1€॥। बराह्मणःको एक दिन भी श्रनाश्चमी तहींःरहूना 
चाहिए । जो ब्राह्म क्िपोःभो आश्िमक्रा प्रात्नयन लेकर रहता दै .वह्‌ 
भ्रायर्नित करने के योग्य -होता है ॥+१०॥। -आध्रमों से च्धुच.ब्राह्मण 
जप, होम, दान, स्वाच्यायःमे. निस्तमीः रहै तोःभी उसका वह्‌ कुन्-भी 
फल प्राप्त नहीं कर पाता है अर्थात्‌ -उसका जपादि सभी व्यथं ही (होता 
दै ११ ॥ इन तीनों का भ्रानुलोम्य हौ होता है । 
प्रातिलोम्ध नहीं होता है। जाः आतिक्नम्य सेःयापत किषा.करते ह 
उनसे अधिक. कोर्मो पपनहीं . होते है । मेवला.मोर मरृपवम षे ब्रह्मचारी 
जानाजाता हे । देव यज्ञादि.के द्वारा गुहस्थाघ्रमी लक्षिवहोत्ा .हैःयौर नख ` 
तथा लोम्‌।दि से-वानश्रस्थ का ज्ञान होता है। तीन दण्ड घागण करने-से 
संन्यासी जाना जाता हि 1 इसत प्रकार इनके पृध्-पृथक््‌ः लक्षण. होते 
टँ ॥ १२-१३।। जिप॒के इन, उक्त . लक्षणों मे ` से कोई भो लक्षणः नदी-हो 
बह्‌ः-प्राप्रम हीन होता . है +र भ्रायदिचत्त.करने-का अधिकारी है । उक्त 
कर्मा का क्रमठथा काल मुनियों ने नदींकहा दै। ब्राह्मणों -के हति 
के लिये-दक्ष ने स्वयं क्रहा है ।१४॥ 


१६६ । [ बीस स्मृतियां 
अथ द्ितीऽयोध्यायः 


प्रातरुत्थाय कत्तव्य यद्द्धिजेन दिने दिने । 

तत्सवं संप्रवक्ष्यामि द्विजानामुपकारकम्‌ ॥१. 

उदयास्तमयं यावन्न विप्रः क्षणिकोभवेत्‌ । 

` तिष्यनंमित्तिकमु क्तः काम्येरचान्य र गहितिः ।.२ 

यः स्वकमं परित्यज्य यतन्यत्‌ करते द्विजः । 

अज्ञानाद्यदिवा मोहात्‌ स तेन पतितो भवेत्‌ ॥३ 

दिवसस्याद्यभागे तु कव्यं तस्योपदिरयते । 

द्वितीये च तृतीये च चतुथ पञ्चमे तथा ।४ 

षष्ठे च सप्तमे चेव अष्ठमे च पृथङ्‌ पृथक्‌ । 

विभागेष्वेषु यत्कमे तत्प्रवक्षयाम्यशेषतः ॥५ 

उषः कराले तु सम्प्राप्ते शोचं कृस्वा यथार्थवत्‌ । 

ततः स्नानं प्रकर्वीति दन्तधवनपुवंकम्‌ ६ 

अत्यन्तमलिनः कायो नवच्छिद्रसमन्वितः। 

सवव्येष दिवारात्रौ प्रातः स्नान विरोधनम्‌ ॥७ 

प्राततः काल उठकर प्रतिदिनं ब्राह्मण को जो कत्तव्य कमं करना 
चाहिए वहु सव द्विजो फी भलाई करने वालो बातें म बतलाता हं ।\१॥ 
सूर्योदय से धरयास्त परवन्त ब्राह्मण को क्षण भर समय पुरसत का नही 
मिल पाता है क्योकि उक्षो करमे ॐ लिये बहृत॒से अच्छे नित्य कप, 
नेमित्तिकं कमं तथा अनेक काम्य कमं होते है ।.२॥ जो ब्राह्मण भपने 
कर्तव्य कमो का त्याग कर दूरे कामों मे लगा रहता है भोर भरज्ञान 
से य्‌? मोह घे अपने कम' द्धोड़्‌ देता है वह पतित हो जाता है ॥३॥ 
दिन के प्रथप्र मागमे जो कृत्य ब्राह्मण को करना चाहिए उसका उपदेश 
श्रिया जाता है। दूरे तोपरे चौोथे-पाचरे-छठे-सातवे भाग सें पृषक्‌- 
पृथक्‌ कृत्य होति है 1 इन दिन के भागों मे जो कमं करना वाहे वे 
बतलाये जायगे ॥४-५।। उषाः फाल के होने परर शय्या त्याग कर यथा 
विपि शौब कमः करे दन्तधाबनादि से निवृत्त होकर नित्य ब्रह्मण 


~ ~~ =. 
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को उसो समय स्नान करना चाहिए ॥६॥ यह शरीर स्यन्त मलिन 
हीता हं क्योकि नौ इन्द्रियों के छिद्र होते दहैं।ये चिद्र रात दिन खवते 


रहा करते हँ अर्थात्‌ कुछ न कं मल निकलता हौ रहता है । इन 
सवे का शद्धिस्नानसेही होती है ॥७॥) 


विलच्न्ति हि प्रसुप्तस्य इन्धियोणि सरवन्ति च । 
भङ्गानि संमतां यान्ति उत्तभान्यधमेः सह्‌ = 
ननास्वेदसपाकोणैः सपरनादुतियेत पूमात्‌ । 
अल्तात्वा नाचरेत्कमें जपहोमादि किञ्चन (1९ 


प्रातरुत्थाय योविग्रः प्रातस्नायी भवेत्‌ सदा । 
समस्तजन्मज पाप त्रिभिवंषव्येपोहूति ॥१० 
उषस्युषसि यत्‌ स्तान सन्ध्यायामुदिते रवौ । 
भराजापत्येन तत्तुल्यं महापातकनाशनम्‌ ।1११ 


भरातः स्नान प्रशसन्ति दृष्टाहष्टकर' हि तत्‌ । 
सवेमहति पूतात्मा प्रातः स्नायी जपादिकम्‌ ॥१२ 
स्नानादनन्तर तावदुपस्पशंनमुच्यते । 

अनेन तु विधानेन चान्तः शुचिता मियात्‌ ।६३ 
भक्षाल्य पादौ हस्तौ च चरिः पिवेवम्बरु वीक्षितम्‌ । 
सवृत्याङ्ग-छमूलेष द्धिः प्रमृज्यात्ततोम्‌खम्‌ ॥१४ 


शयनावस्था मे समस्त इन्द्रियां क्लेदित् होकर सवन करती रहती 
हं भ्रौर सोते हृए व्यक्ति के उत्तमं श्रङ्ख भी अध्माद्खों साथ समान दी 
हो जाते ह ।८। जब मनुष्य सोकर शय्या से उठता है तो अनेक प्रकार 
के स्वेदोंसे युक्त एव चिरा हुमा होता है। प्रतः स्नान किये बिनां जप 
होमादि पुण्य कम वुचखंभी नहीं करने चाहिए ॥&॥ प्रातः काल सें 
उखकर जो ब्राह्मणं नित्य प्रतः ही स्नान सदा करता है, वह समस्त 
जन्मं मे होनें वाले पापोंकों तीन वष मे नष्ट कर देताहै।१०॥ 
प्रातः उर्षो काल मे जो स्नान क्या जाता हे तया सन्घ्यां के समय सूयं 
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के उदय रहते हुये जो स्नान है वहु प्राजापत्य ब्रत के तुल्य माना गया 
है जिषके कि महापातकों का भी नास होतार ॥॥११।। प्रत्तः कालमें 
स्यि हुए स्नान की बड़ी प्रता है । यह प्रत्यक्ष एवं प्रप्रव्यक्षदोनोंही 
प्रकार सेश्व ष्टता प्रदान करता र । प्राततः स्नान करने वाला पवित्रात्मा 
होकर जपादि समस्त करने के योग्य बन जाता है ।१२।। स्नान के 
के परचात्‌ उपध्पशन कहा गया है । विधान से आचान्त होने 
वाला पवित्रता को प्राप्त करता है ।(१३॥ परोंश्रौर हाथो को धोक्रर 
देखे हए जल को तीन. बार पीना चाहिए भगुष्ट के मूल से संवृत करॐ 
दो वार मुख का माजन करना चाहिए ॥१४॥ 


संहत्य तिसृभिः पूवम।स्यमेवमूपस्पृशेत्‌ । 
ततः पादौ समभ्युक्ष्य मङ्धानि समुपस्पृशेत्‌ ॥ ;* 
मङ्ख. न प्रदेशिन्या घ्राणः पश्चादनन्तःभ्‌ । 
अङ्ग छानामिकाम्याल्च चक्षुः श्रोत्रे पुनः पुन॥ ।. १६ 
कनिष्ठाङ्ख.छया नाभि हूदयञ्चं तलेन वं । 
सव्वाभिस्तु शिर परचाद्राहु चाग्रं ण संस्पृशेत्‌ ॥१७ 
सन्व्यायाञ्च भ्रभाते च मध्याह्धं च ततः पुनः 1 
सन्ध्यां नोपासते येस्तु ब्राह्मणो हि विशेषत! ।( १० 
स जीवन्न व शूद्रः स्यान्मृतः श्वा चैव जायते । 
सन्ध्याहीनोऽशुचिनित्यमनहः सवकम सु ।१९ 
यदन्यत्‌ कुरुते कमं न तस्य.फलभरनुते । 
` सन्घ्याकर्माव्नाने तु स्वयं होमोविधीयते । 
स्वर्यं होमे फल यत्तु तदन्येन न जायते ॥२. . 
चहत्विक्‌ पुर्रोगरुश्रतिा भागिनेयोऽथ विट्पतिः । 
एभिरेव इतः यत्तं तद्ध. त स्वयमेव हि ॥२१ 
तीन से संहृत करे पहिले मुख को उपय्पृष्ट करे । म्र'गूठा भौर 
्रदेरिनी भ्रगुहि से फिर नासिक्राका उपस्पशंन करे। इसे बाद 
ख गूढा भोर अनाभिका श्रोगुलि से तेव श्रौर कान का उपस्पर्शन बार-बार ` 
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करता चाहिए ॥१५-१६। कनिष्ठिका अ गुल ओर प्रशूरे नाभि-हूदय 
भरौर तल भागकातथा सवदे ञ्चिर काप्रोर पीेभ्रग्र भागे बाहुओं 
का केरे ॥१७॥ सन्ध्या प्रभात मीर मध्यान्ह मे फिर इषी प्रकार करना 
चाहिए । सन्व्योपासन न करते वाला जीतादह्प्राही दद्रहै श्रौर मरने 
के वाद कुत्ता वनताहै! वन्ध्या हीन द्विज श्रपवित्र रहना है भौर 
कर्मो के करने मे सदा प्रयोग्य होता है ॥१०-१६॥ सन्ध्याहीन पुरुष 
जाभौ कुछभ्रन्र कमं करता है उसका उपे कोई भां फल नहीं मिलता 
है सन्ध्या कमं कै १३चात्‌ स्वयं होम करने का विधान है स्वयं होम 
करनेमे जो फल प्रप्त होता हैवंसा दूगरेकेद्वारा कराने पर नहीं 
मिलता है ॥२०॥ ऋत्विग्‌, पुत्र, युर, भरता, भागजा, विद्पति के द्वारा 
कराया हृग्राहोम स्ययं द्वाराकराया हृअाही माना जावा ह ।२१। 


- देवकार्यं ततः कृत्वा गुरु मद्गलवीक्षणम्‌ । 
देवकार्याणि पूर्वाह्णे मनुष्ाणाज्च मध्यमे ॥ २२ 
पित्रृणाप्रपराहणे च का््यण्पितानि यत्नतः । | 

-पो्व्वाह्िणकम्तु यत्‌ कमं यदि तत्‌ सायमाचरेत्‌ ।।२३ 

- न तस्य फलमाप्नोति बन्ध्यास्वामेथुन यथा । 
दिवतस्यायमागे तु सर्वमेतद्धिधीयते ॥२४ 


तीये च तथामागे-वेदाम्यासोविधीयते 1 
वेदाम्यातो हि विप्राणां परमंतप उच्यते । 
नह्ययज्ञ॥ विज्ञेयः षड ्गपहितस्तु सः ॥२१ 
वेदस्वीकरणं पुवं विचारोऽस्यसन जपः ॥२६ 
ततोदानञ्च शिष्येभ्यो वेदाभ्थासोहि पञ्चधा । 
समित्पुभ्पकुशादीनां स काकः समुदाहूतः २७ . 
तृतीये चेव भागेतु पोष्यवर्गायं साधनम्‌ । 

पिता माता गुरुभार्यया प्रजादीनाः समाधिता ॥२० 
भम्यागतोऽत्िथिश्चान्यः पोष्यवं उदाहृतः । 
ज्ञातिबेन्धुजनः क्षो णस्तथानाथः समाधितः ५२९ 
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सन्येऽप्यधनयुक्ताश्च पोष्यवगेउदाहुतः। 

भरण पोष्यवग स्य प्रशस्तः स्वग साधनम्‌ 1३० 

इस होम के कायें के अनन्तर बड मद्खुल दिखाने बाला देव काये 
करना चाहिए । दिनके पूर्वान्ह काले देव कायं करे, मध्यम समय 
मे मनुष्य कायं करे ॥२२॥ पितु्ण कोंकायं दिनके श्रपरान्ह कालं 
मरे करना चाहिए } यदि पूर्वान्ह कानन का कच्छ कमं शेष रह्‌ जावे तो उसे 
सायङ्काल मे पणं करना चाहिए ॥२३॥ दिन के मादि भाग के श्रति- 
रिक्त कालम किए हये कमः काफल वन्ध्यासे प्रसद्ध की साति कुच 
भी नहीं मिलता है । मरतः सभो कम दिवपारम्भकाल मे करना श्र यस्कर 
होता है.। वेदाम्यास ब्राह्मणों का सवेश्वष्ठ तपहोतादहै। वेदके छः अद्धो 
के साथ वेद का भ्रभ्ययन एवं ज्ञान प्राप्त करने का कम तब्रहायज्ञ कहलाता 
है ।२४-२५। श्रारम्भ मे वेद का प्रघ्ययन फिर उसका विचार तथा इसकर 
परचात्‌ श्रभ्यास एवं जप, फिर शिष्यो को वेद ज्ञान का दान इस प्रकार वेद 
को श्रभ्यासन पाँच प्रकार का होता दहै २६।। बहु कल समिा-पृष्पादि- 
कूशादि के लाने काहोतादहै ततीय भागमेजो श्रपने पोषएा करने के 
योगय समुदाय हो उसके लिये अर्थं का सावन करनेका है । माता- 
पिता-गुर-मार्या-सन्तति ओर अपने प्राश्रयमे. रहने बले-अभ्धागत- 
लतिथि तथा श्रन्य ये समी पोष्य वगः पे भते है । ज्ञाति का व्यक्ति 
ननधुजन-क्षीण-तथा जो श्रना जो समाध्रितहोश्रन्यं भीजो धन हीन 
हो सभी पोष्य वगं बतायागया है। पोष्यवगः का भरण करना 
प्रत्यन्त ही प्रशस्त होता दहै भ्रौर स्वग प्रदान करते काभी साधन 
है ॥२७-३०॥ । 

नरक ` पीडते चास्यःतस्माद्यत्नेन त` भरेत्‌ । 

सावं भोतिकमत्नाद्य क्त व्यन्तु विशेषतः. 

ज्ञानविद्भ्यः प्रदातन्यभन्यथा नरक ` ब्रजेत्‌ ।.३१ 

स जीवति य एवेकोबहुभिश्चोपजीग्यते । ` 

जीवन्तोमरत काहचान्ये य भात्मम्भरयो न राः । 

नह्वथ जीव्यते करिचत्‌ कुटुम्बार्थे तथा पर: ॥३२ 


क्य । {^ वि क 
+) 
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मात्माथेऽन्थो न शक्नोति स्वोदरे ^7पि दुःखितः । 
दीनानाथविरिष्ट स्योदातव्य भूतिमिच्छता ३३ 
अदत्तदाना जायन्ते परमाग्योप जी विनः + 
यदुरदाति विविष्टे म्यो यज्जुहोति दिने दिने ॥३४ 
तत्तु वित्तमह मन्ये शेषं कस्यापि रक्षति । 

चतुथं च तथा भागे स्नानाथ' मृदमाहरेत्‌ ॥।३५ 
तिलपुष्पकुशादीनि स्नानञ्चात्रिमे जने 

नित्यं नमत्तिक' काम्यः त्नित्रिध स [न मुच्यते ।\३६ 
तेषां मध्ये तु यन्नित्यं तत्पुनमिद्यते त्रिधा । 
मलापहरणं पश्चान्मन्त्रवत्त. जलेस्मृतस्‌ ॥३७ 
सन्व्यास्तानमूभाम्याञ्च स्नानभेदाः प्रकीर्तिताः । 
माजन जलमध्ये तु प्राणायामोयतस्ततः ॥३० 


समस्त प्रणिमात्र के हितेप्रद भ्रन्नादि का दानं विशेष स्प पते 
करना चाहिए । सभी दानज्ञान वालोको ही देना उचित है रेषा न 
फेरने पर नरक भोगनप पड़ता है ।॥३१॥ पोष्य वं के सताने मे नरक 
होता है अतः यत्नपूवैक इसका भरण ही करना चाहिए । वही वस्तुतः 
जीवित रहता है जिपतक द्वारा श्रन्य उपजी वित रहते है । बे लोग॒ जीवित 
भौ मरे हए हँ जो सवदा अ्रपन{ हौ केवल पेट पाला करत ह । नहुतों के 
लिए कोई हौ विरला संसार मे जोवित रहा करता है । कृ लोग 
भपने कुटुम्बी जनों के निए हो . जोवित रहा करते है ॥३२॥ कोई 
एसे भो होते है जो भ्रपने लिए भी समथ नहीं होते है श्नौर श्रपनी उदर- 
पूति के लिये भो दुाखित रहा करते ह । जो भूति ( वमव ) को इच्छा 
रखता है उसे दीन--ग्रनाथ तथा कुचं विशिष्ट व्यक्तियों के लिये देना ही 
चाहिए ॥३३।। जिन्हे दान नही दिया है वे. सवदा पराये भाग्य के 
उपर उपजीवित रहा करते ह । जो विशिषं के लिये दान देता है ओर 
भरति दिन हवन किया करता है मेँ उसो को धन तथा धनी समता ह । 
नाको प्न्य लोग तो किसी के घन रक्षक ही होकर जन्मे ह । दिवस के 
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चौथे भाग भें स्नान के लिये मिटटो लाना चाहिए ।३४-३५।। तथः 
तिल पुष्पक्ुशादि लावे । स्नान भी तीन प्रकारका होता ह श्रकृतिभ जल 
मे नित्य, नमित्तिक ओर काम्य कमं करे । यही तीन स्नान ह ॥३६।। 
उक्त तीन प्रकारके कर्मो मेजो नित्य कमः है वह भी तीन प्रकार कां 
होता है 1 एक स्नान केवल मल का अपहरण करने वाला है 1 दूसरा 
मन्त्रौ के साथ जल मे क्रिया जातादहै। दोनों सभय सन्ध्यादि करने क 
लिये स्तान तीसरा है । इम प्रकार स्नान के तीन भेद हैँ । जल के {मध्य 
मे माजन प्रर जह्‌ तहां प्राणायाम इसके परवात्‌ उपस्थान्‌ ओर पो 
सावित्री का जप कहा गय है ।३७-२८।) 


उपस्थान ततः पश्चात्‌ साविन्या जप उच्यतै । 
सविता देवता यस्या मुखमरिनिस्त्रिधास्थितः ।! ३९ 
विरवामित्रक्षिरछन्दोगायत्री सा विशिष्यते । 
पंचमे च तथा भागे सत्रिमागोयथाहतः ॥४० 
पितुदेवमनुष्याणां कोटानां चोपदिश्यते , 

दवरचव मनुष्यश्च तिय्यभिमिर्चोपजीव्यते ॥४१ 
गृहस्थः प्रत्पह यस्मात्तस्माज्ज्येष्ठाश्चरमी गृही 
नयाणामाश्रमाणान्तु गहुस्थो योनिरुच्यते (४२ 
तेनेव सीदामानेन सीदन्तीहैतरे त्रयः । 

मृलग्राणो भवेत्‌ स्कन्दः स्कान्दाच्छाखा सपल्छवाः ।४३ 
मूलेनंव विनष्ट न सवं मेतद्धिनश्यत्त । 

तस्मात्‌ सव-प्रयत्नेन रक्ञितव्थो गृहाश्रमी ॥ ४४ 
राज्ञा जान्यस्त्रिभिः पूज्यो माननीयङ्च सवदा । 
गृहस्थोऽपि क्रियायुक्तो न गृहेण अहाश्चमी ॥५५ 


जिसका सविता ( सूर्यं ) देवता है श्रग्नि मुख है, वह्‌ तीम्‌ प्रर 
सै स्थित है विश्वामित्र ऋषि है, छन्द गायत्तो ह यही विशेषता वानी है ; 


दिन के पचने भाग मे यथोचित सम्विभाग करे । पित गण-देव श्रो 


मनुष्थो का तथा कोटोंकामो विभ बतला जाता है । देव-~मनुर्भ्यं 


क क क्क 
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भोर तिरथेग भी उपजौवित कथि जते ह । ३६-४१।। गृहस्थ सदा सव 
भ्रमो मे बड़ भ्राम वाला इत लिये माना नाता है कि भ्रन्यं तीनों 
आश्रमो की उत्पत्ति एवं पोषण इसी गाह र्थ्य प्राध्रमसे हौ होती है। 
॥।४२।। गर स्थाश्रमी यदि क्रिमी कारण से द खित होता है तो भ्रन्य 
तीनों प्राश्नमो वाले भौ अवश्य ही द्‌.खित हो जार्येगे जंसे वृक्ष का 
सूल ्रण तो उसका स्कन्धसे हो पल्लवो वाली गाला समुपनत 
होती है वसे हौ प्रन्याधरमोंकामून प्राण गृहस्थाश्रम होता है ।४३॥ 
मूल के विनाश होनेसेही समी कानाक्चहो जाता है इसलिये गृहस्था 
धमी को समस्त प्रत्नो द्वारा रक्षित रखना चाहिए ॥४४।। राजा 
भौर अन्यतोनों वणँ के द्वारा सवेदा गुहस्य मान्य भौर पूज्य होता 
है किन्तु अपनी क्रिया से युक्त ही गृहस्थ होता है \ केवल घर से ह 
गृहस्थ नहं होता है .1४५॥ 
त चेव पुत्रदारेण स्वक््मपरिवज्गिततः। 
अस्नात्वा चाप्यहुत्वा चाजप्त्वाऽ्दत्त्वा च मानवः ॥1 ४६ 
देवादीनामृणी भूत्व! नरक प्रतिपद्यते 1 
एक एव हि भुङक्ते ऽन्नमपरोऽन्नन युज्धते। 
न भुज्यते स एव को योभु क्त ऽन साक्षिणा ॥४७ 
विभागशीखो योनित्य' क्षमायुक्तोदयापरः। . 
देवतातिथिभक्तरच गृहस्थः ख तु धार्मिकः ॥४८ 
दया लज्जा क्षमा श्रद्धा प्रज्ञा योगः कृतज्ञता 
एते तत्य गुणाः सन्ति स गृही मुख्यं उच्यते ॥४९ 
समविभागः ततः कत्वा गृहस्थः शेषभुग्भवेत्‌ ॥५० 
` शुक्त्वा तु सुखमास्थाय तदन्न परिणामयेत्‌ । 
 इतिहाक्षयुराणाद्यः षष्टञ्च सप्तम नयेत्‌ ॥५१ 
अष्टमे लोकयात्रा तु वहिःसरष्या ततः पनः। 
होमो भोज "कञ्चंव यच्चान्यद्गृहुकृत्यकम्‌ ॥५२ 
पत्र जीर भार्यासे युक्त होने वाला अपने आवश्यक करमां से. 
वजित मनुष्य स्तान, हवन, दान, मौर जपत करके देव पितर भादिका 
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वणी होकर नरक मे जाता है |! ४६ ॥। श्रन्त को एक ही भक्षण करता 
हे दूरा घ्रन्न हारा भृज्यमान होता है अतः वह एक भृज्यमान नक 
होताहैजो साक्नी के साधु श्ररन का भोक्ता वनता है ॥४७॥) जो 
नित्य दो माग करने का स्वभाव व्‌[ल्‌ा क्षम से युक्त प्रर दया परायण 
या देवता भीर्‌. तिथियों का भक्त गृहस्थ हताः है वही गृ्ठी वस्तुतः 
प्रम धामिक् होता है ।४०-४९॥ जि गृहस्थ मे दा, लञ्ता, क्षमा, 
धधा, ज्ञा, योग मौर कृतज्ञता ये गुण वियम्‌ होते है वही गरही 
युस्य कहा जाता हे श्रौर परम ्रशप्त होता है ।१५० 1 सलक्षां सम्यक 
रकार से विभाग करके शेष का उपुमोग करने वाला गृहाश्रमी होना 
चाहिए | फिर इतिश तथा पुराणाडि ते श्रवलोक्नसे दित के चे भाग 
को बितावे ॥५१५॥ दिन के धराठे भाग्‌ मे लोक यात्रा करे श्रौर बहिर्‌, 
ही सन्ध्या करे । इसके परचात होम तथा भोजन करे रौर श्रन्थ जो, भी, 
घरके कायं हों उन्हें पूणं करे ॥५२।} 


कृत्वा चव ततः पश्चात्‌ स्वाध्यायं किञ्विदाहुरेद्‌ 

भदोषपर्चिमो यामौ वेदाभ्यासेन तौ तयेत्‌ ॥५३. 

यामद्रय शयानोहि ज्रह्यभ्रुयाय कल्पते ) = 

नमित्तिकरानि काम्यानि निपतन्ति यथा यथा ॥भर४ 

तथा तथव का््पाणि न क।लस्तु विधीयते + 

भर्मन्नेव प्रयुञ्जानो हपस्मिन्नेव तुः लोयत । । १५ 

तस्मात्‌ छवप्रयत्तेन कर्तव्य सुखमिच्छता । 

सवत्र मध्यमौ यामौ हुतशेष हविश्च यत्‌ । 

धजजानश्चं शयानश्च ब्राह्यणोनावसीदति ॥५६ 

इस भकार समस्त कायं करके इसङे पीछे कु स्वाघ्याय करन 

वाटि । परदोष का समय श्रौर पिचते दो प्रहरो को वेद के भस्य मे 
व्यतीत करना चाहिए ॥५२॥ केवल दो प्रहर तक्‌ शयत करने. वान! 
रष दी त्र्य भूय ऊ तुल्य होता है। न॑मिक्तिक तथा काम्थ कृत्य जिस तरह 


भग्वे कंसे-वेसे टौ उन्द संमय फर करना चाहिए । उनका कोई लाख. 
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काल नहीं होता है ॥५४॥ उपो कमलप कम्प्रादि कर्मो का प्रयोगं 
करता हषा उती मेलीनहो जाता है । इसलिये पूणं प्रयत्नो के साय सुखं 
को इच्छा करने वाले को करना चाहिए । सवत्र मध्यम प्रहुरदो को जो 
छृत से शेष हो उभ्रक्रा भोग करता हा ओर शयन करता हूभ्रा ब्राह्मण 
कभी दुःखित नदीं होता द ॥५५-५६॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
गृहुस्थाश्रमवणेनम्‌ । 


सुधा नवगृहुस्थस्य षद मि नवेव तु1 

तथं व नवकर्माणि विकर्माणि तथा नव ।:१ 

प्रच्छन्नानि नवान्यानि प्रकाड्यानि तथा नव । 

स कलानि नवान्यानि निष्फलानि नर्वेव तु ॥२' 

जदेधानिः नवान्यानि वस्तुजातानि सर्वदा । 

नवका तव निदिष्टा गृहस्थोर्नतिक।रकाः 11३. 

सु आरावस्तनि वक्ष्यामि विशिष्टे गृहमागते । 

मनरचक्षुमु ख वाच सौम्यः दचः चतुष्टयम्‌ १।४ 

भग्यु-थानपरहागच्छ पृच्छारापप्रियाभ्वितः॥ 

उपासन मनुब्रज्या कायण्पितादि. यत्ततः ॥५ 

ईइषद्द नानि चान्यानि भूमिरापस्त् गानि चः1 

पादशोच' तथास्य द्धमाश्रय) शयनन्तथा ।।६ 

किञ्चिच्चानः यथाशक्ति नास्यानश्नन्‌ गृहे वसेत्‌ । 

मृज चाथिने देय मेतान्यपि सदा गह 1.७ 

गृहस्थाधमो के लिये नौ सुवा वस्तु होतीः है रोर ईषद्‌ दान-भो नौ 
होते ह । उसके नौ ही मुख्य-कम कटे जाते दँ प्रौरः नौ" विकम होत 
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ह ।॥१।। नो सख्या वाले क्म तो देसे है जो पदा प्रच्छन्न रखने चाहिए 
ओौरनौ का सवदा प्रकरा करना चाहिए । नौ ही कमे सफल कहै गये 
हं श्रोर निष्फल रहने वाले भी क्म नौ ही होते ह ।२।। सवदा मन्य नौ 
वस्तु नहीं देनी चादिए ¦ नौ ही एसी वम्तु हनो गृहस्थ की उन्नति करते 
वाली मानो जाती ह ।।३।। गहस्याश्रमी के लिये सुधोपम जो नो वस्तु 
वतलाई जाती द उह सौम्य कहते है । किषठी भी विशिष्ट व्यक्तिके घर 
पर जाने पद्‌ गृहस्थ को सौम्य मन, प्रफुल्ल नेतर, प्रसन्न मुख भौर मधर 
वाणः ये चार दस्तु देनी चाहिए ।।४1। विशेष व्यत्त के आ जाने प्र 
ग्रहस्य को ठठ कर ्रस्पुत्थान करना चाहिए, "पधारिथे"-एेपा कहु कर 
स्वागत सत्कार करना चाहिए, कुशलक्षेम पूते हए प्रिय श्रालाप करे 
भौर यत्नपूव क सदासन पर उसे स्थित कराकर उसकी पूर परिचर्या 
करनी चाहिए ॥५॥ ईषदान अर्थात लघु दान ये ह । मूभि, जल, तण 
पाद भरक्षालन, शरीर का अम्यङ्क, प्राध्रय, शय्या, कछ प्रन जो मी 
शक्तिः के अनुप्रार दन मके देना चाहिए । कुछ भी खिलाये विना घर मे 
त रक्खे । मिदर के पात्र का जल याचकको घरमे श्रव्यं ही 
देना चाहिए ॥६-७॥ ` | 

सन्व्यार्नान जपोहोमः स्वाध्यायो देवताच्चंनम्‌ । 

वेश्वदेव तथातिथ्यमूनुधुतञ्चापि शक्तितः ।, ८ 

पित्रदेतरमनुष्याणां दीनानाथतपस्विनाम्‌ । 

मातापित्रुरुणाज्च संविभागोयथाहंतः ॥ ९ 

एतानि नव कर्माणि विकर्माणि तथा पुनः । 

अनृतं पारदाय्यन्च तथाभक्षस्य भक्षणम्‌ । १० 

भगम्पागमन(पेयपान स्तेयञ्च सनम्‌ । 

अश्रोतकर्माचरण ` मित्रध्मबहि.कृतम्‌ 11११ 

नवंतानि विकर्माणि तानि सर्वाणि वजयेत्‌ । 

भायुवित्त गृहुच्छिदः मन्त्रमेथुनभेषजम्‌ ॥ {२ 

तपोदानावमानो च नव गोप्यानि यत्नतः । 

प्रायोग्यमरण शुद्धिश्च दानाध्ययन्‌ विक्रयाः ।1६३ 


जा 
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कन्यादान वृषोत्सर्गो रहः पापमकुत्तन्म्‌ । 

प्रकाश्यानि नवंतानि गृहस्थाश्रमिणस्तथा । १४ 

त्य पासन, स्नान, जप, होम, स्वाध्याय, देवाचन, वश्च देव 
ओर शक्तिपूर्वंक भ्रतिधिका सत्कारजो भो वन सके करना प्रावश्यक्‌ 
ठे । पित, देव-मनुष्य, दीन, श्रनाथ, तपस्वी, माता, परिता, गुरुकायोग्य 
गृहस्थाश्चमी के यहां सबा संविभाग रहना चहिए-ये ही उसके 
सफल न॑) सत्कमं होते है 115-&।। श्रव गृहेस्थाध्रमो नो विज्मं अर्थात्‌ 
त्याज्य कमं बतलाते हँ । मिथ्या का भाषा तथा व्यवहार, पर स्त 
सम्पक अभक्ष्य वस्तु का भोजन, अगम्य का गमन, अपेय वस्तु का पान, 
चोरो, हिसा भव दिक कमो का भ्राचरण ओर मित्र धं के विपरीत 
रहना-ये हीनो कुस्ित विकमं होते है जिनका गरही को स्ददा त्याग 
करना चाहिए ॥ १०-११॥ अपनी ठीक आयु, अपने पास रहने वाला धन, 
घरमे होने वाली कोई गुप्त याब्ुरो बात, मन, मेथुन, दवा दान, 
भ्रपना मन या सत्कार रीर कटींभी होने वाला प्रपना निरादर-ये 
नी बाते सवदा गप हौ रखनो चाहिए ॥१२-१२॥ श्रृष्ट योग, ऋण 
शुद्धि, दानश्रोर अध्ययन का विक्रय, कन्यादान, विजार द्धोडना, 
एकान्त मे जरिया हप्र पाप ग्रौर भलाई--ये नो वातं गृहस्य को सदा 
भका शत कर देनी चाहि२ ॥ {४५ 

मातापिच्रोयुरौ सित्रे विनीते चोकारिणी । 

द; नानाथवि शिष्ट म्योदत्तन्तु सफर भवेत्‌ १५ 

दूता वन्दिनि मन्दे च कुवंद्य कितवे दठे । 

चाटुवारणचोरभ्योदत्तः भवति निष्फलम्‌ ।\ १६ 

सामान्य याचित न्याक्त अ।धिर्दाराइच तद्धनम्‌ । 

करमायातञ्च निक्षेपः सवंस्वञ्चान्वये सति ॥.७ 

भापस्त्वपि न देयानि नव वस्तुनि सवेदा । 

यो ददाति स मूढात्मा प्रायरिवित्तीयते नरः 1.१८ 

नवनवकवेत्तारमनुष्ठानपर नरम्‌ । 

इह रोके परे च श्री; स्वगेस्थञ्च न मुञ्चति ॥\& 
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यथ;वात्मा परस्तद ददरषटव्यः सुखमिच्छता । 
सुखदुःखानि तुल्यानि यथात्मनि तथा परे ५२० 
सुख वा यदि वा दुःख यत्किलिचत्‌ क्रियते परे । 
ततस्तत्त्‌ पूनः पर्चात्‌ सवेभ्रात्मनि जायते २१ 
माता-प्दि-गुर-मित्र-विनोत प्रौर उपकार करने वाले कौ तथा 
हीन अनाथ प्रौर विशिष्ट को देकर गृहस्य सफल होता है ।१५।1 धत्तं 
बन्दो, मन्द-कृवे र-क्रितव-शठ-चादटुरार-च।रण ओर चोरोंको दिया 
हआ सव निष्फल होता है ॥१६।। सामन्य-याचित-~परोहुर-आाव्र-दारा- 
उसका वन-क्रमसे प्रया हु निप्नेप ओर वश होने पर सवस्व ये नौ 
घस्तु आपत्तिमों मे भौ सवदा नहींदेनो चाहिए । जामूढृदेता है वह्‌ 
प्रायदिचतं के योग्य होता दै ।।१७-१८॥ नौ नवक करा ज्ञाता भौर अनु- 
हान मे परायण मनूष्य को भो इस लोक मे तथा परलोक मे स्वगं मे 
स्थित को भी नहीं त्यागती टै ।१६॥ जि प्रकार अपनी ब्रत्मा है 
दीसे ही दूसरे को भी सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को देखना 
च। हिए क्योकि सुख भौर दख समान होते हुं जपे अपने लिये हीते 
ैसे ही दूसरों को भौ हते है ॥२०॥ सुख याद्‌ खजो भी 
दूसरे कै लियं कयि जाते रहै, दे कदं ब्रादमें पी क्व॒ अपने ही लिये 
उत्पन्न होते है ॥ २१॥ 
न क्लेशेन विना द्रव्य द्रव्यहीने कुतः क्रिया । 
क्रियाहीने त धमः स्याद्धमंहीने कुतः सुखम्‌ ।।२२ 
सुख वाञ्छन्ति सवं हि तच्च धमस द्धवम्‌ । 
तस्ताद्धमः सदा काय्य: तवव. अपलत्नतः ।२३ 
स्थायाग तेन द्रव्येण कतव्य पारलौकिकम्‌ । 
दानञ्च विविना देय काले पात्रे गुणान्विते ।*२४ 
समद्िगुण पाहसमानन्त्यञ्चं यथाक्रपम्‌ । 
दाने फलविशेषः स्याद्धिसायां तावदेव तु ॥२५ 
सममब्राह्मणे दान द्विगुणं ब्राह्यणत्र वे । 
सहं सगुणमाचाय्यं त्वनन्तं वेदपारगे ।।२६ 


कोको 
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।वधीहीने तथा पत्रे यो ददाति प्रतिग्रह्‌ । 

न केवल तद्धिनश्येच्छेष प्यस्य नज्यति ।(२७ 
न्यसनप्रतिकाराय कुटुम्पाथञ्च याचते । 
एवमन्विष्य दातव्यमन्यथा न फल भवेत्‌ २० 
मात्तापित्रविहीनन्तु संस्कारोद्रहुनादिभिः।॥२९ 
यः स्थापयति तस्येह पृण्यसंख्या न विद्यते ॥३० 
ने तच्छं योऽग्निहोत्रेण नागििटोमेन लम्यते । 
यच्छेः प्राप्यते पुता विप्रेण स्थापितेन तु ॥३१ 
यद्य दिष्टतम ` छोके यच्चापि दयितः गृहे । 
तत्तद्गुणवते देयं तदेवाक्षयमिच्छता ।३२ 


कलेश के विना धन नहीं मिलतादहै प्रौर जो द्रव्य हीन है उसमें 
क्रिया किस प्रकार हो पकती है। सभो सुखः चाहते ह किन्तु वह 
सुख धमं से उत्पन्न होने वाला ही होनारै । इसलिये 
सदा धमं करना चाहिए भौर सभी वणं वालों को प्रयत्न 
सहित करना चाहिए ॥२२॥ व्यायसेजो धन प्राया हो उससेपर- 
लोकिकं कतत ग्य करना चाहिए 1 गुणों से युक्त पात्र को ही विधिपूवंक 
समय पर दान देना चादि ॥२३-२४।। दन प्रौर ह्ष्ता मे समय-पात्र 
शरोर विधि के श्रनुसार सम-दुगना-हजार-गरना भ्रौर क्रमानृुश्ठार भ्रनन्त फल 
तथा कुफल होता ॥२५॥ ब्राह्मणेतर को. दिये हए; दान का सम्‌ फल 
होता है, ब्राह्मणब्रब कोदियि हुए.दान काफल द्विगुण भ्रौर आचायं 
को दिये हुए दान का फल सद्ख गना तथा वेदके पारगामी विद्वान 
बराह्मण को दिये हुये दान का अनन्त फल होता है ।॥२६।। विधिहीन 
पात्रकोजो कोई भी दान देता उशक्रा केवल वही नष्ट नहीं होता 
है ॥२७॥। प्रपने' व्यक (दुःख) कै प्रतिकार कै लिए. ध्रथवा भरषने 
कुटुम्ब के सपूणादि के लिटे जो कोई याचना करता है-एेा.. भन्वेषण 
करके दान करना चाहिए श्रन्यथा दिया हुआ दान निष्फल हो जाता 
हे ॥२८॥। माता पिता से हीन विबाह्‌ भ्रौर संस्कारादि के राजा 
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इस संसारम प्रतिष्टित किया करता दहै उसके पुण्यको कोड्‌ संख्या 
नहीं होती है श्र्थातु प्रमिति पृण्य होता हे ॥२९-३०। भरग्ति-होत्र 
करने के द्वारा उननाश्रोय नहीं होतादहै ओर श्रगनिष्टोम से भो वेमा 
कल्याणा तथा पुण्य नहीं होता है, जिठना या जेसो किसी ब्रह्मणको 
यहां मली प्रकार से स्थापित करने से मनुष्यो कोधय मिलता है ।१। 
संसारम जो-जो भी भ्रत्यन्त श्रपना अभीष्ट होभ्रौर जो यद्यपि घर 
मे प्रिय भीरो उसे-उपे क्रिषी गुणयुक्त पात्रको दन सूपमेंदेना 
चाहिए यदि उस-उप् वस्तु को अक्षयल्पमेे चाह होती दै अर्थात्‌ प्रदत्त 
वस्तु श्रक्षथ होकर पुनः मिलती है ॥३२॥ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 


पतनीमुखं गह पु सा यदि च्छन्दोऽनुत्रतिनी । 

गृहाश्रमसमं नारित यदि भार्यां वशानुगा 1\१ 
तया धमाथ कामानां विव फलमरनुते । 

प्राकाम्ये वत्त माना तु स्तेहान्नतु तिवारिता ॥२ 

अवश्या सा भवेत्‌ परचाद्‌ यथा व्याधिरुपेक्षितः 

अनुकरका नवाग्दु्टा दक्षा साध्वी प्रियस्वदा ॥ ३ 

भत्मगुप्ता स्वामिभक्ता देवता सा न मानुषी ॥४ 
 अनुकरुलकलत्रोय स्तस्य स्वगे इहैव हि । 

प्रतिक्रलकलव्रस्य नरको नात्र संशयः ।।५ 

स्वर्गेऽपि दुलभं ट्येतदनु राग परस्परम्‌ । 

रक्त एको विरक्तोऽन्यस्तस्मात्‌ कष्टतर नु किम्‌ ॥६ 

गृहव।सः सुखाथाय पत्नीमूलं गृहे सुखम्‌ । 

सा पत्नी या विनीता स्याच्चितनज्ञा वरावत्तिनी ।।७ 

पुरुषो का घर का मूल पत्नी होती है यदि वहु भ्रपते स्वभाव के 

प्रनुकूल व्यवहार वाली हो । यदि भार्या. ध्रपने वश वत्तिः हौीतो 
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गृहस्थाश्रम के तुल्य भ्रानन्दभ्रद अन्य कुछ भौ नहीं है 1१) स्नेह से 
निवारत न हं रौर इच्छा वे ध्रनवुल वत्तःमान रहने वाली भार्या हो तो 
उसके द्वारा धम प्रथं श्रौरकाम का चिवभं फल प्राप्त होता है ॥२॥ 
जिस प्रकार व्याधि की उपेक्षा कर देने पर वह असाध्य हो जातीहै 
उसी तरह उपेक्षित भावसे पीठे स्तीभीश्रवन्या हो जाती है।३। जो 
पतिके सदा श्रनुकूल हो, वाणी से दु्टन ह, दक्षहो, साच्वरीहो, 
त्रिय बोलने वाली हो, आत्प गरा भ्रीर स्वामी को भत्ता 
हौ एसी भार्या मानुषं तर्ही, देवी स्वरूप ही है ॥४ निकी 
पत्नी पति के भ्रनुदरुल रहने वाली हो उसके लिये यहां परही स्वगं है 
भ्रोर जिसकी सदा प्रतिकूल हो उसको यत्त नरक ही :- इभे तनिक भी 
षन्व्ह नही है ॥५।। रव्गं मेमी पारस्परिक प्रमानुराग दुलभ 
होता है । एक भ्रनराग युक्त है तो दूसरा वर्त होता है । इससे श्रधिक 
कध्प्रद वया होस्क्ताहै।\६। गृहं का निवास सुख के लिये ही होता 
हं ओर्‌ घरमे सुख का मूल पत्नीही होती है। यदि वहु पटो विनस्न, 
चित्त की बात जानने बाली श्रौर वश्च मे रहने बाली होती ह ॥७॥ 


दरःखा हयन्ता सदा खिन्ना चित्तभेद, परस्परम्‌ । 
प्रतिकूककृलतरस्य द्विदारस्य विशेषता ॥८ 
योषित्सर्वां जलोकेव भूषणाच्छादनाशनैः । 
सुभूत्यापि कृता नित्यं पुरुषं ट्यपकषत्ि ॥९ 
जलौका रक्तमादत्तं केव सा तपस्विनी । 
इतरा तु धनं वित्त मांसं वीर्यं गल सुखम्‌ ॥१० 
सरा ङ्का बालभावे तु योवने विभूखी भवेत्‌ । 
तृणवन्मन्यते परचादुबृद्धभावे स्वकं पतिम्‌ ॥११ 
अनुक्ुखा नवाग्दु्टा दक्षा साध्वी पतिव्रता । 
एमिरेव गुणयुक्ता श्रीरेव स्त्री न संशयः ॥१२ 
या हृष्टमनस तित्य स्थानमान विचक्षणा । 

भतत: प्रीतिकरी नित्यं सा भार्य्या होतया जरा ॥ १३ 
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शिष्योभार्य्या शिशुर्राता पुत्रो दासः समाधितः । 
यस्येताति विनीता तस्य रोके हि गौरवम्‌ ॥१४ 


द्सरौी एेसी. होती है.कि सवदा दुःख स्वरूप रहती है । सद। खिन्न 
रहा करती है । दोनों के. चित्त मे भेद भाव रहता है ब्र्थात्‌ प्राम 
भेद रखती है 1 प्रतिकल पत्नीः वाले तथा खासकर दो पत्तियों वाले 
पुरुष को दुःखहोहोतारै घरमे कोरईभी सुख नहीं होता हे ॥<॥ 
सभो घ्नो जक की.र्माति होक्ते{। भूषण ओर आच्छादने सुन्दर वस्त 
तथा भःजनादि से सु्ज्जित रहती हुई भी नित्य ही पुरुप का अपकष'ण॒ 
किया करतो हँ ॥& । केवलः तपस्विनो. जौँक रक्तं का पान करती दै । 
दूसरी (स्त्री). तो धन-वित्तर्मापि वी्यं-बल श्रौर सुख सभी काप्राक्षण 
कर्ती दै ॥१०॥। बालः भावमेंतो स्री शङ्कायुक्त रहा करती दहै भ्रोर 
यौवन. मे विपखहो जाती है मौर पीचेवृद्ध भावम तो भपने पति 
को तिनके के समन समा करलो है । अनुकून-एेषी जो वाणी से बोलने 
मे दृष्ट न हो-फृशल-साधु भ्राचार वाली श्रौर पति त्रेता इन गुणोंसे 
युक्त पत्नी साक्षात्‌ लक्ष्मो ही होती है सावारणा स्वौ नहीं होती है ।। १२. 
जो सर्वंदा प्रसन्न मन..वालौो श्रौर नित्य ही स्थान तथा मान मे विच- 
क्षण हो, भपने स्वामी की प्रोति.को.करने-वालो हो वही वास्तव में भार्या 
है अन्यथा भायां नहीं वृढ्पि के तुल्य है ॥\१३॥1 जिसका शिष्य-घा््या 
वच्चा भाई-पूत्र-दासश्रौर भ्रन्य.जो.समाध्रय मे रहने वाला होये सव 
विनौत्त हों, उसका ही ससार मेः वास्तविक -गोरव हाोताःदै५१ ॥ 

प्रथमा घमेपत्नी च द्वितीयां रतिव द्धनं । 

पृष्टमेव फल तन्न नाहृष्टमुपजायते ॥१५ 

धमंपत्नी समाख्याता निदोषा यदि सा भवेत्‌ । 

दोषे सति न दोषः स्यादन्या भार्य्या गुणान्विता ॥१६ ` 


अदृष्टापतितां भार्य्यां यौवने यः परित्थजेत्‌ । 
स जीवनान्ते स्व्रीत्वहच बर्ध्यत्वटव समाप्नुयात्‌ ॥१७ ` 


न चो) ज 9 + ¢ १ प ह ऋ क 
भा) 


कक क छ +~ 
>~ एल 4. 2 ० 


नी द | 
(1 क 


` वक्षसमृतिः | [ २१३ 


दरिद्र व्याधितं चैव मर्तार यावप्रन्थते। 

शुनी गृध्री च मकरी जायते सा पुनः पुनः ॥१८ 
मृते मर्तारि या नारी समारोहेद्धुताशनम्‌ । 
सा भवेत्तु शुभाचारा स्वगंलोके महीयते ॥ १९ 


व्यालग्राही यथा व्याल बरादुद्धरत विलात्‌ । 
तथा सा पर्िमुद्धुत्य तेनेव सह मोदते ॥२० 
चाण्डाटप्रत्यवसितपरित्राजकतापसा! । 

तेषां जातान्यपत्यानि चाण्डालः सह्‌ वासयेत्‌ ॥२१ 


प्रथम तो स्त्रो धमपत्नी है अर्यात्‌ घापिक विध्िसे धम वृद्धि के 

ही लिये होती दहै । दूसरे वह्‌ रति के बढ़ाने वाली होवो है इसमे यह फल 
हृष्ट हो होता है यह परह नदीं होता है ।॥१५॥ .यदि पत्नौ में किसी भी 
प्रकार कोई दोष नहीं होतादैतो वह धमं पत्नी कही गर है) दोष होने 
पर भीकोईदोषन मने वह भ्रन्य गुणयुक्त भार्या होती है ॥१६॥ 
भटृष्टापतित भाय को जो यावन कालमेत्यागदेताहै वहु जोवन के 
न्त में स्त्रीत्व तथा वन्ध्यात्व को प्रप्त होता है ॥२७॥ जोस्त्री. दरिद्र 
व्याधित अपने स्वामो का अपमान करती है वह कुतिया, गधी तथा 
मकरी बा बार-बार जन्म लिया करती है ॥१८।। भ्रपने पति के मरने 
पर जो सती धमः .का पालन करती है वह शुभ आचरणं वाली 
स्वर्भमे भो महत्व प्राप्त करती है ॥॥१६॥ सर्पो के पकड़ने वाला जसे 
सर्पं को उसके विल से बल पूवक निकाल लेता है उक्ती प्रकार साध्वी 
सतती भयते पति का उद्धार कर उसी के साथ प्रसक्ता प्राप्त किया 
करती है ॥२०॥ चाण्डाल-प्रव्यत्रसित-परित्राजक ( सन्यासी ) भौर 
तापरक्त इनके -उत्पन्न सन्तति को चाण्डालो के. साथ वास करा. देना 


चाहिए ॥२१॥ 
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उक्त शौ चमशौचल्च काय्यं त्याज्यं मनीषिभिः । 
विशेषा भं तयोः किञ्चिद्रक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ 
शौचे यत्नतः सदाकायेः शौचमृखोद्िजः स्मृतः। 
शौचाचा विहीनस्य समस्तनिष्फकाः क्रियाः ।२ 
रोचञ्च द्विविधं प्रोक्तं बाह्यमाम्यन्तरन्तथा । 
मृज्जलाभ्यां स्मृत बाह्य भावणुद्धिस्तथा्तरम्‌ ॥।३ 
अशौचाद्धि वर बाह्य तस्मादाभ्यन्तर वरम्‌ । 
उभाम्याल्च शुचियैस्तु स शुचिनेतरः शुचिः ४ 
एका लिङ्क गुदे तिस्रोदश वामकरे तथा । 
उभयो स॒प्त दातव्या मृदस्तिक्लस्तु पादयोः ॥५ 
` गृहस्थशौचमाख्ात त्रिष्वन्येषु यथाक्रमम्‌ । 

द्विगुणं विगुणञ्चैव चतुथंस्य चतुग णम्‌ ।६ 

` अद्ध प्रसूतिमात्रन्तु प्रथमा मृत्तिका स्पृता । 

` द्वितीया च तृतीया च तद्ध परिकीतिता ॥७ 


शोच { शुद्धि) रोर प्रशौच बता दिया गयाहे । मनीषियों को 
जो करना चाहिए तथा तव्णग देना चाहिए । अब उन दोनों का विशेष 
अथं हितः की कामना, से कुछ बतति हँ ॥१। ओोच ( पवित्रता ) में 
खदा यत्न करना चाहिए सोर जौच मूल ब्राह्मण ही होता हे । जो 
शौच श्रौर श्राचार से. विहीन होता है उसको समस्त क्रियाएेः निष्फल 
हरा करती ह ॥२॥ शोच भी बाह्य ( बाहिरी । भ्रौ . ( आम्यन्तर ) 
्रन्दख्नी -दो प्रकार का होता. है. । मिह श्रौर जल के दवारा बाह्य 
होढा है तथा मन मे भावों, कौ शुद्धि से आन्तरिक शौच होता दै 
| २ शरशोच रहने की अपेक्षा तो बाद्य शोच श्रं 8 होतो दै । किन्तु 
्राम्यन्तर उसे १२ होता है । दोनों प्रकार से शुचि ( पवित्र ) हीता 
है वही मनुष्य शुद्ध होता है दूसरा नदीं होता है ॥४।॥ एक बार मिदर 
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से माजन उपस्थ प्र करे तीन बार गुदा परर, दश बार वधि हाथ पर, 
दानां हाथो पर सतिवर मौर तीन बार पैरों पर करना चाहिए ।॥५॥ 
यह्‌ शोच का क्रम गरहस्थाश्रमी के लिये बताया गया है । अन्य तीन 
मात्रमो के रहने वालों का ज्ञौच यथां क्रम हिगुण-त्रगुण ओर चौगुना 
होना चाहिए ॥६॥ आधी प्रभृति ( परस्प ) मात्र मृत्तिका पहिलो 
च।र लेनी चाहिए । फिर द्सरी ओर तीसरी क्रम से आधी-ग्राधी 
लेवे ॥७।। 


लिङ्ग ऽप्यत्र समाख्याता त्रिपरवीं पूयते यया । 

एवच्छाच गृहस्थानां द्विनुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ 1८ 

तरिगुणन्तु वनस्थाना यतीनां च चतुग णम्‌ । 

दातव्य भुदकन्तावन्मदभावोयथा भवेत्‌ । £ 

म्रदा जलेन शुद्धिः स्याच्नक्लेशो न धनञ्यय। ] 

यस्य शौचेऽपि शंथिल्य चित्तं तस्य परीक्षितम्‌ ॥१० 

अन्यदेव दिवागौच राललवन्यद्धिधीयते । ` 

सनत्यदापल्ु विभ्राणामन्यदेव ह्यन पदि ॥११ 

दिवादितस्य शौचस्य रात्रावरद्धं विधीयते । 

तदद्ध मातुरस्याहुस्त्वरायामद्धं मध्वनि ।,१२ 

सथू नाधिकः न कतेव्यं शौचे शुद्धम भीप्पिता । 

प्रायश्चित्तेन युज्येत विहितातिक्रमे कृते ।१३ 

लिङ्क पर भी इतनो बतलाई गई है जिससे तीन ण्व की पूत्ति 

हो सके । यह शुद्धि का प्रकार केवल गृहस्थो के लिथे ही है। ब्रह्मचर्या 
वस्था में जो रहते है उनक्रा इससे दुगुना होता है ॥८॥॥ वानप्रस्थो का 
तिगुना ओर यतियो का चौगुना होना चाहिए । जब तकं जल श्रौर 
मिदर का भ्रभावन हो देनी चाहिए ॥&॥ मही ओर जलके द्वारा ही 
शुद्धि होती है । इसमे नतो कोईक्लेशदहीदहैश्रौरनत धन काही व्यय 
अधिक होता है । जिनकी भ्रपनो शुद्धि करतेमे रही शिथिलता होती है 
उसके चित की परीक्षा होदही जाती है ॥१९॥ दिष का शोच दूसरी 
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प्रकार काहोता है ओर रात्रि की युद्धि अन्य प्रकार की होती है । 
आपत्ति काल तथा अनापत्ति काल में ब्राहमणो कों शुद्धि करने का विधान 
भीभौरहो होता दहै ।११॥ दिन पे जो शौचका क्रम वतायो गया हे 
उसते आधा राचि मे करना चाहिए 1 अतुरावस्था मे इसे भो 
ञाधा भाग ही करे ओर यदि कोई शीघ्रता हो तो उससे भी आधा 
भाग कृत्य करने से शुद्धि हो जाती ई ।१२॥ श्‌ द्धि च!हुने वाले 
को न्यूनता तथा अधिकता नहीं करनो चाहिए \ जो विद्यानं बताया 
गयां है उपतका उलंघन करने पर प्रायरिव्रत करना चाहिर्‌ ।। १३२॥ 


अथ षष्ठोध्यायः 


सूतक तु प्रवक्ष्यामि जन्ममूत्यु्मुद्‌भवम्‌ । 
यावज्जीव तुतायन्तु यथाबदनुपूवशः।।१ 
सद्यः शौच तथं काहोद्वित्रिचतुरहस्तथा । 
दाहो द्वादशाह्च पक्षोमाहस्तथं व च ॥२ 
मरणान्त' तथा चान्यद गपक्षन्तु सूतके । 
उपन्यस्तक्रमेणेव वक्ष्याम्यहुमभेषतः ॥\ 
ग्र्या यरो विजानाति वेदमङ्धं : समन्वितम्‌ । 
संकल्प सरहस्यञ्च क्रियावां श्चं न्न सूतको ॥४ 
राजवस्विग्दीक्षितानांच बाले देशान्तरे तथा 1 
व्रतिनां सल्लिणांचेव सद्यः गोच विधौयते ॥५ 


एकाहस्तु समाख्यातो योऽग्तिवेदष॒मन्वितः । 
. हीने हीनतरेचेव द्िविचतुरहस्तथा ॥६ 
, जातिविप्रो दशाहेन हादराहेन भुमिपः। 
ब्रैरय पचदशाहैन श्रो मासेन शुद्धयति ॥७ 


हक्षस्मृतिः | [ २१७ 


जन्म भोर मृ्युहो जाने परर जो प्तक लगता है उसको वरतलाति 
हं । तीसरा सूतकणेसा है जो अन्त तङ स्थिर रहता ह । इन्हें 
यथावत्‌ क्रमसे बताया जाता है।1१।। सचय शुदि होती है, तथा एक 
दिनि मे, दो दिन मे, तोन शरोर चार दिन में शुद्धि होती है । दश दिन, 
बारह दिन, एक्‌ पक्ष तथा एक पूरे मास मेँ शुद्धि होती है \।२॥ सूत्तक 
में दश पक्ष एवं मरणं पर्यन्त भी शुद्धि होती है । बताये गये क्रमसेहो 
यहां सब बताया जाता है ।।३॥ धङ्कों से युक्त वेद को भौर्‌ग्रन्य क 
भथेको उ) भलो माति जानता है वहु भी कल्प ओर रहस्य के सहित 
जानताहै मोर जौ क्रियावान्‌ पुरुष होता है वह सूतकी नहीं होता 
है ॥१४॥। राजा ऋत्विक्‌, दीक्षित, बालं भोर देशान्तर में स्थित, ब्रती, 
सतत करने वाला-इन सबको शुद्धि तुरन्त हौ हो जाती हैरी शास्र की 
भाज्ञा है ।(५॥ एक दनि की शुद्धि उसके लिये वतलाई गई है जो भ्रगिनि 
ओर वेद से समन्वितिहोतादहै। जोहीनहो तथाभौरं मो भ्रविक हीन 
हो उनकी शुद्धि दो-तीन भ्रौरचार दिन मे गुद्धि होती हे।।६॥ विध्र 
जाति की दश दिन मे तथा क्षत्रिय की बारह दिन परवश्य को पन्द्रह दि 
से भौर शुद्रकी शुद्धि एक माप मे होत हं ।७॥ 
अस्नाता चाप्यहुरवा च गुडः क्तं ऽदत्वा च यः पुनः। 
एवं विधस्य सवस्य सूतक समुदाहृतम्‌ । 
प्राघितस्य कृदस्यस्य ऋणग्रस्तस्य क्षवदा। 
क्रियाहीनस्य मू खस्य स्त्रौजितस्य विशेषतः 114 
व्यसनापक्तचित्तस्य पराधीनस्य नित्यज्ञः। ` 
श्रद्धात्याग विहीनस्य भस्मान्त सूतक भवेत्‌ ॥९ 
न सतक कदाचित्‌ स्यादयावज्जावन्तु सूतकम्‌ १ 
एव ` गुणविशेषेण सूतक समुदाहृतम्‌ ॥१२ 
सृतके मृतके चव तथा च मंतसूतके । 
एतःसंहतशौचानां मृतशौचेन शुद्धयति ॥ ११ 
दान प्रतिगहो हसः स्वाघ्यायश्च निवतंते । 
दशा हात्त पर शौच वरिप्रोऽहति च धर्मवित्‌ ॥ १२ 


२१८ ) [ वोष स्मृति 


दानञ्च विधिना देयं अशुभात्तारक' हि तत्‌ । 
मृतकान्ते मृतो यस्तु सूतकान्ते च सूतकम्‌ । १३ 
एतत्संहतशौचानां पूर्वाशौचेन शुद्धयति । 
उभयत्र दशाहानि कुखस्यान्नं न युज्यते ।1१४ 


जो स्नान > करे, हवन न करके ओर दान न ऊरके भोजन कर 
लेता है, इस प्रकारके सभी व्यक्तियों को भी सूतक बताया गया हं.। 
जो व्याधिग्रस्त होता है, कदयं होता है, सवेदा चण से ग्रसित रहता है, 
प्रपनो क्रियासे हीन होताहै, सूखं हौतादैश्रोर खासतौरसेस्रीके 
दवारा जीता हरा होता है, व्यसनी में भ्रासक्त चित्त वाला होता है, नित्य 
ही परायो अयीनता मे रहने वाला, श्रद्धा प्रौरत्यागसरे जौ रहित होता 
है एसे पूर्षों का सूतकतो सवेदाही बना रहता भौर मर कर जब 
तक उनको भस्म होती है जव तक्र रहता है ।॥८-€।' किसी समयं विशेषं 
मे सूतक नहीं होता है वल्कि जव तक जीवन रहता है तव तक एसे 
पुरुषों का सूतक उना ही रहता है । इम तरह गुणों कौ विशेषता के 
भरनुसार सतक बताया गयादहै ॥१०॥ सूतक मे, मृतक मेश्रोर मृत 
सूतक मँ इस भ्रकार के संहत शौचवालों को युद्धि मृत कसौचसेही तो 
है ॥।११॥ सूतक की दका मै दान देना, प्रतिग्रह लेना, होम करना, वेद 
का स्वञ्पाय करना समी निवृत हौ जाते ह । धम कै वेत्ता ब्राह्मण की 
युद्धि दण दिन करे पर्च।त हो जाती है 11१२ दान विधि के साथ देना 
चाहिए जो श्रशुभसे रक्षा करताहै, मृतक के अन्तमेजो मृतो भौर 
सूतक के अन्त जो सूतक हो ॥८३।। इम प्रकर क हत लोचों की पूवं 
अशौच से शुद्धिहोतीदै। दोनो प्रकारके सृतकोंमे उप कुल कां अन्त 
नहीं खाया जता हं ॥१४।। 


चतुथ ऽहनि कतग्यमस्थि संचय द्विजः 1 
ततः संचयनाहूदधवम ्गुस्पर्शो विधीयते ॥ .५ ` 
वर्णानामानुलोम्येन स्त्रीणामेकोयदा पत्तिः । 

दरषट्त्यहमे काः प्रसवे सूतक मवेत्‌ ॥१६ ` 


~ =-= "~~ 
= अ स 


दक्षप्म्रतिः ] ~ 


यज्ञकाले विवाहे च देशमभङ्ख तथेव च! 

हयमाने तथासनौ च नाशौचः मृतसूतके ।१७ 

स्वस्थकाले त्विद सवंमशौचः परिकोतितम्‌ ॥१८ 

भापद्गतस्य सवस्य दुतके नतु सूतकम्‌ ॥१८ 

ब्राह्यणो को चौथे दिन श्रसिथियोंका सञ्चय करना चाहिए १ जब 
्रस्थियो का सञ्चयन दहो, ध्रङ्ध स्पशे नहीं करना वाहिएे ॥१५॥ 
वर्णा के भ्रानुलोस्य से स्नियों का जब एक ही पत्ति होतो, दश-वः-तीन 
प्रौर एर दिन का जात्तका शौच भर्थात्‌ प्रसव होने पर सूतक होता 
है ॥ ६॥। यज्ञ के समय मे, विवह्‌, देश ॐ भद्ध होने के समय मे श्र 
अग्तिमे हवन करने के समयमे मृत सूतक मे भ्रशौच नहीं होता 
ह ।। १७ स्वस्थता की दशा मे यहं समो भ्रशौच बताया. गयाहै । सभी 
को जब कि आपत्तिमेग्रह्ष होतो सूतकमे भी ९तकु नहीं होतप 


है ।१८॥ 


अथ सप्तमोध्यायः 


लोको वशीकृतो येन येन चात्मा वीकृतः । 
इन्दरियार्थो जितो येन त योम प्रत्रत्रीम्यहुम्‌ १ 
मरा '7यापस्तथा ध्यान प्रत्याहारस्तु घारणा । 
तकेशकौव समाधिर्च षडङ्को योग उच्यते ॥२ 
नारण्यसेवनादययोगो नानेकग्रन्थ चि "तनात्‌ । 
बरतेयज्ञस्तपभिरच न खशः कस्यचि द्वत्‌ ॥३ 
नच पथ्याज्लतायोगो नासाग्रतिरीक्षणाच्‌ 1 

नच सस्त्रातिरित्तेन शौचेन स भवेत्‌ कंव चित्‌ ।।४ 
न मौनमन्वकरूहकं रने केः सुृतस्तथ। । 
छोकया्राविथुक्तस्य योगो भवति कस्यचित्‌ ॥५ 
अभियोगात्तथाम्यासात्तस्मिन्ेव तु निरचयात्‌ । 
पूनः पुनरच निवंदादयेगः सिधयति नान्यथा ॥९६ 


# म्ण ~ क द 


२२० !  { बीस स्मृतिं 


आत्मचिन्ता विनोदेन शौचक्रीडरकेन च 

स॑व्वेभूतसमत्वेन योगः सिध्यति चान्यथा 11७ 

जिसने श्रपनी आत्मा को अर्थात्‌ श्रपषने भाप को वश मे कर लिया 
है उसने समस्तं संसारको वशमे कर लिया समभन चाहिए । जिसे 
इन्द्रियों के विषयों को जीत लियाहैउसयोगको मे बतलाता हूं ॥१॥ 
प्राणायात, ध्यान, प्रत्याहार, घारणा तकं भौर समाधिये हीदखःय.ग 
के भ्रञ्गं होते ह । इनको क्रमशः अभ्पस्त कर लेनादही योगाभ्यास होता 
है 11२11 केवल वनं निवास कर लेनेसेयोग सिद्धि नलं होतो गरन 
बहुत से ग्रन्थों के पठने या चिन्तन सेहीयोग मे सफलता होती दै । 
बरत, यज्ञ मौर तपश्चर्या श्रादिसे भोकभी किपोको योग सिद्धि नहीं 
हो सकती है ॥३1। सदा पथ्य भोजन करने या नासाग्र भाग पर त्राटन 
करने आर शास््ोक्तसे भौ भधिक शौच विधिका माडम्बर रखने से 
योग को सिद्धि नहीं हो सक्तो है ॥1४।) मौन मंत्र कुहुकों से तथा म्रनेक 
सक्तो किसी का भीजो लोक यात्रासे वियुक्तं होतादहै योग नहीं होता 
हे ॥५॥ योग किं सिद्धि अभियोग, नित्याभ्यास, योग मे पूणं निङचयं 
भ्नोर बार-बार निवेद (वेरा )सेहीरहोती है, इसका कोई दूसरा मागं 
नहीं है ॥६।। सव दां प्रात्म-चिन्तक का आनन्दानूुभेव करने से तथा शौच 
के क्रोडनकं (खिलौने) दारा रहने से ` प्र्थौतुः शुद्धि पूवक वरतने से भौर 
समस्त प्राणियों को समभाव से देखने से योग सिद्ध होता है श्रन्य कोड 
इर्की सिद्धि कां विधान नहीं है 11७] 

याइचत्मनि रतोनित्यक्रोडस्तथ व च } . 

धात्मनि्ठरच सततमात्मन्येवः स्वभावतः ॥ > 

रतर्चव स्वयं तुष्टः सन्तुष्टो नन्िमानप। 

सुप्तोऽत्रि थोगयुक्तः स्योजश्रचोपि विशेषतः । ` 

ईटक्चेष्टः स्मृतः श्रेष्टो गरिष्ठो ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥१० ` 

य॒ आत्मव्यतिरेकेण द्वितीयं नेव पश्यति ' 

ब्रह्मीभूय स एवं हि दक्षपक्षं उदाहतः ।।११ 


नय दकस्य 1 
यिः 
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दक्षस्मृतिः ] (६ 


विषयासक्तचित्तोहि यततिपभिं न विन्दति । 
यत्नेन विषयासक्ति' तस्याद्योगी विवजंयेत्‌ ।॥१२ 
विषयेद्ियसंयोगः केचिद्योगं वदन्ति हि । 
अधर्मो धर्मह्पेण गरहीतन्ने रपण्डित\ ॥ ८३. 
मनसश्चात्मनश्चं वं संयोगञव तथापरे । 
उक्तानुमधिकरा ह्य ते केवल योवंचिताः \॥१४ 


गरपनी आत्मा मे रमणा करते हृए प्रात्मरत योगो कों रहना चाहिए । 
स्वभावसे ही श्रात्मनिष् होकर सदा अमि कंट्याण का चिन्तन होः योगो 
योगाम्परासी ग्रपने मन को एक निष करे । जो स्वाटत.त रहता ह उसी 
करो योग की सिद्धि होती है ॥1&॥ सुषुक्ष प्रव्था पे भो योगास्यास् रहै 
प्रोर ज ग्रत दशाम तो विशेष रूप से भभ्यासरत योगौ का रहना चाहिए 1 
सं प्रकार की जिसकी योग में सदा चेष्टा रहती है वही ब्रह्मवादिणं 
मे सवशर एव बड़ा कहा गया है 1१०1 जो इस जगत मे सवत्र प्रासा 
ही-को देता है मौर आत्मा के श्रतिरिक्त दूभरी बोई भो वस्तु उक्ते दिख- 
लाई नहीं देती है, दक्ष का पक्ष यही है किेसा अम्यासी' योगी ब्रह्म- 
स्वरूप हो हो जात्ता ह ॥ ११॥ जो `यतितो दै किन्तु विषयों मे मन ओर 
बुद्धि श्रासक्त है» एसा यति कपो मी मोक्व्राक्त नीं करता दै ॥ अतः 
विषयों की ओर जाने बाले मन को यलनदूरक हटाए उ | भातत 
योगीको पूणलू्प से त्याग देनो च।हि९ ॥१२। ॐॐ लोगं विषथा | भौर 
इन्द्रियों के सयोग कौ ही याग कटने -ह 1 जो ग्रपण्डित है उन्होनेही इष 
श्रध को घम केल्पपेग्रदरूण शाहं !147॥ दूषरेः लाग मन बरौर 
आत्मा के संयोग को ही योगकेनान से पु रते है! एमे लोग बल 
कथन माध्र-से ही होति हैः वस्तुनः जो योग है उससे वेजित हौ रहत 
है ।। १४१1 
वृत्तिहीनं मनः कत्वा क्षेत्रज्ञं परमात्मनि ॥ 
एकोकृ विषुच्परेतत योगोऽयं पड + उच परते १९ 


२२२ ' , बीस स्मृतिया 


कषायमोहुविक्षेपरुञ्जाशङ्का दिचेतसः । 
व्यापारास्तु समास्यातास्तानू जित्वा वशमानयेत्‌ ॥१६ 
ट॒म्बं पंचभिर््राम्येः षषठस्तत्र महत्तरः । 
देवासुरमनृष्यस्तु स जेतु नंव शक्यते १० 
बलेन परराष्टराणि गृहणनु शूरस्तु नोच्यते । 
जितो येनेद्धियग्रामः स शुरः कथ्यते बुधः ।*६८ 
 वहिमुखानि सर्ग्वाणि कृत्वा चाभिमुखानि वं । 
सर्वञ्चवेन्द्रियग्राम' मनदवात्मनति योजयेत्‌ ॥ १६ 
सवभावविनिमु क्तः क्षेनेज्ञ ब्रह्मणि न्यसेत्‌ । 
एतद्धयानंच योगङ्च शेषाः स्युग्रन्थविस्तराः ॥२० 
त्यक्त्वा विषथभोगांश्च मनोनश्च कतां गतम्‌ । 
आत्मशक्िस्वरूपेण समाधिः पटिको तितः ॥\२१ 


क्षेत्रज्ञ मन को वृत्ति रहित करके परमात्मा मे एकीकरण करके छोड 
देते है, वास्तव परं मुख्य योग यही होता है ।॥ १५।। कषाय, मींह विशेष, 
` लज्जा शरोर शङ्कादि चित्त वाले व्यापार कहे गये हँ । इन सबको जीतकर 
सनको वशमे लानां चाहिए ॥१६॥' प्रामंके पाच कुटुम्ब से यह छठा 
विशेष बड़ा होता है देव तथा भ्रसुरो एवं मनुष्यो से वह जोता नहीं जा 
सक्रत। ह ॥ १७।1 वन स दूसरे राष्ट को ग्रहण करने वाला कभो शूरवीर 
नहीं कहा जाता है । जिसने श्रपनी इन्द्रियों के समूह को जोत लिया रै, 
पण्डितां के दास वही शूर कहा जाता है ।॥१८।। जो सवं दा भ्रपने अभि- 
मूख रहते हँ उन्हे सव्रका वहिभु ल करके समत इन्दरिणों के समुदाय को 
तथा मत को श्रा्मा पे योजित करना चाहिए ॥ १६॥ समस्त प्रकार के 
भावोसे निपरुक्त होकर क्षेत्रज्ञ को न्न्य मे लगवे ‹ यही ष्यान है श्रो 
यही योग है । बाक्रो तो सब बातें ग्रन्थो ॐ विस्तार मात्र भरी हई ४ 
॥२०॥ विषय भोगों का त्याग कर निश्चलता को प्राप्त होने बालां मः' 
भ्रात्मा की रक्तिका स्वल्प धारणा करलेनेसे ही षह श्रवस्था श्राप्त कप 
लेता है जिते समावि कहा जाता रै ।।२१॥ 


दक्षस्भृतिः ` | २२३ 


चतुर्णां सन्निकषण पद ` यत्तदशाश्वतम्‌ ' 
टयोस्तु सच्चिकषंण शाश्वतः ध्र्‌.वमक्षयम्‌ ।;२२ 
यच्चास्ति सन्वेरोकष्य तदस्तीति विरुद्धयते 1 
कृथ्यमान पथान्यस्य हदये नावतिष्ठते ॥\२३ 
स्वसम्बेद्यं हि तद्ब्रह्मा कु पारीमेथुरः यथा। 
भयोगी नैव जानाति जातान्धोहि यथा घटस्‌ 1 २४ 
नित्याम्यसनशीरस्य सुसंवेद्यं हि तद्‌ भवेत्‌ । 
तः्सृक्ष्मत्वादनिर्देरय' पर ब्रह्य सनातनम्‌ ।॥२५ 
बुधस्त्वामरणं भाव मनसालोचन यथः । 
मन्यते स्तौ च मूखेरच तदेव बहुमन्यते ॥२६ 
सत्त्रोत्कटा। सुराश्चापि विषयेण वशीकृताः । 
प्रमादिभिः कषुद्रसत्वंमानुषरत्र का कथा ॥२७ 
तस्मा च्थक्तकषायेण कतव्य दण्डधारणम्‌ । 
इतरस्तु न शक्नोति विषये रभिभरयते ॥२५ 
चारीं के सन्निकष' जो पद प्रात हीत है वह शाइवत्‌ नहीं होता 
है भ्र्थात्‌ नित्यया सवंदा रहने वाला नहीं है । दो के सन्तिकषं से पद 
( स्थान ) प्राप्त होता हं वहं शाश्वत, भ्रटन नोर रक्षय होता हे ।।२२॥ 
जो समस्त लोगों का नहीं होता दै-यह विरोषथूक्त वात है । अन्य की 
उस प्रकार कही हई बति हृष्य मे नहीं जमतो है ।॥२२।' नह्य अपने ही 
दरा जानने की वस्तु दै जित भरकर कुमारो का मेथुन होता है । जो 
योगो नहीं है वह ब्रह्म को कभौ नहीं जानता है जिस प्रकार जन्मसे ही 
अन्धा पुरुष घर को नहीं जानता ह किं उषकी कैषी.रूप रेखा हे ॥॥२४।। 
अरतिदिन अभ्याप्र करने के स्वमधव वाल पुरुष जो हाता है उसो के द्वारा 
रह्म जाना जा सकता है । व्च इतना सुम है रि उसका निदश नही 
करिया जा सकता है वह परातर है भोर शल्य सनातन दै भ्र्थात्‌ सवदा 
स रहने वाला है ॥२९॥। पुण्डि) तथा ज्ञानो परुष के लिये मन मे तत्व 
| को आलोचना करना हीः शोभादायक् धाभस्स होता है । स्वी भौर मूख 
दैसे अामरण व्‌) हो बहत च मारते ३1 २६). उत्वंट सतव वाले देव 
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गण भी विषय से वश मे आजति । जो प्रमादी तुच्छ जीव 
मनुष्य ह उनकी तो वतही क्या ह अर्थात्‌ एसे लोगों का विषय लित 
होना तो साघारण बात है ॥२७॥ अतएव साँपारिक मोग ॐ कसले 
पन कात्याग करने वाले पुष्ष को दण्ड धारण करना चाहिए श्र्याति 
सन्या ले लेनो चाहिए । इस श्रतिरिक्त अन्य कोष्ट भो विषयोंको 
नहीं त्याग सकता है वयोकरि विषयों के द्वारा बलात्‌ मनुष्य भमिभूत 
हो जाताहै।॥२८)। 

त स्थिर क्षणमप्येकपूदक हि यथोमिभिः। 

वाताहत तथा चित्त तस्मात्तस्य न त्रिश्वसेत्‌ ॥२९ 

त्रिरण्डव्यपदेशेन जीवन्ति वहवो नराः । 

योहि त्र्य च जानाति न व्रिदण्डाहे एव सः (३० 

ब्रह्मचय्यं सदा रकषेदष्टधा मेथुन पुथक्र । 

स्मरण कत्त न केलिः प्रेक्षण गुह्यभाषणम्‌ 1३१ 

स _्ुल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च । 

एतरमथूनमष्टाङ्घ ` प्रवदन्ति मनीषिणः। ३२ 

न ध्यातव्य न वक्तव्य न कत्त व्य कदाचन । 

एतेः सवं सुपम्पन्नो यतिभवति नेतरः ॥३३ 

पारित्रज्यं गृहोत्वा च योधम नावतिष्ठते । 

श्वप्देनाङ्खयित्वा तं राजा शोधः प्रवासयेत्‌ ॥'३४ 

एकोभिश्ुयथोक्तस्तु द्वौ चत्र मिथुनः स्मृतम्‌ । 

चयो ग्रामस्तथा ख्यात ऊरद्धवन्तु नगरायते ॥३५ 

जल एक क्षण मात्र के लिये भी तरद्कों से जिस प्रकार स्थिर महीं 
रहता हे क्योक्रि वह वाध से चंचल होता रहता है । उसी प्रकार चित्त 
मे भी वहत चचल होता है श्रतएव कभी विश्वास तहं करे ॥२६। तीन 
दण्ड सन्यासी धारण किया करता है भरतः तीन दण्डके. व्यवदेश से बहुत 
से मनुष्य जोनित रहते हँ अर्थात्‌ मनुष्य संन्यासो. भेष ये पाये जाति ह 
किन्तु जो ब्रह्म को नहीं जानता दै वह तीन दण्डधारणा के योग्य नहीं 
होता दे ।॥३०।१ मनुष्य को ब्रह्मचयं की रक्षा रखनी चाहिए । मधून भौ 


दक्षस्मृतिः ; < 
भाठ प्रकार का पृथक्‌ २ होता है । इन सव्रसे ब्रहःचयं नष्ट होता है। 
स्त्री कास्मरण करना--स्थी की वातं करना, स्त्री के साय क्रोडा 
करना-- स्त्री को देखना-स्त्रीके साय गुप्त भाषण करना- स्री क 
विषय मन में सकल करना-- स्त्रो कौ प्राप्तिके लिये लगातार प्रयत्न 
करना प्रार स्त्री के साथ रतिकी क्रिया करनाये आख भ्रङ्ख वाला संयुन 
हता हे जिमको विद्वान लोग ब्रह्मचयं को खण्डित करने वाला कहते है 
॥ ३१-२३२॥ स्त्रो का कभी भो ष्यानही नदीं करना चाहिए भौर न 
स्त्री के साय कमो बातचीत ही करनो चाहिए तथान उश्षको रत्ति का 
क।महौ करना चादिए । इन उक्त सव्र गुणोंसे युक्त पुरूष ही यति है, 
ध्रन्य कोई नही हो सकता है चाहे वह्‌ भेष मले ही वनाये रक्खे ३३ 
सन्याप्त धारण करे जो श्रपने सन्यास योग्य धमं मे श्रवस्थित नदीं 
रहता टै, राजा का कर्तव्य हँ कि ठेते सन्यासी को कुत्तोःसे केटवा कर 
भ्रपने देश से शोघ्रही निकाल देना चाहिए ॥३४,।जेघा क्रं ऊपर बताया 
गया है वैषा भिक्षु म्रकेला ही रहता है । यदि.दो हों तो मिथुन. कहलाता 
है । तीन का एक साथ निवास प्राम ओर तीनपे अधिकका साथ तो 
तगर के सुमान होता है ॥३५॥ | 

तगर हि न क्तंव्यं ग्रासोता मिथुन तथा । 

एतत्त्रयं प्रकूर्व्वाणः स्वधर्माच्च्यवते यतिः ॥३६ 

राजवार्तादि तेषान्तु भिक्षावात्ता परस्परम्‌ । 

स्तेहपंगुन्यमात्सय्यं सन्निकष्सिंशयम्‌ ॥ ३७ 

लाभपूजानिमित्तं हि व्याख्यान शिष्यकषग्रहः। 

एते चान्ये च बहवः प्रपचाः कूतपस्विनाम्‌ ।३८ 

ध्यान शौच तथा भिक्षा नित्यमेकान्तशौरता । 

भिक्षोइचत्वारि कर्माणि पञ्चमो नोपपद्यते ॥३९ 

तपोजपंकृशी भूतोव्याधिनोऽवसथावहुः । 

वृद्धोग्रदगरहौतशच य्चान्यो विकलेन्द्रियः ॥४० 

नीसरजरच युवा चेव भिक्षुनौवसथा वहः । 

स दूषयति तस्स्थान ` बुधाचु पीडयतीति च ॥४१ 
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तीरुजरच युवा चव ब्रह्मचय्ा द्विनशयति : 
ब्रह्मचयप्धिनष्ठस्तु कुलञ्चं व स नाशयेत्‌ ॥ ४२ 


यति को पिथुन~प्राम तथा नगर नहीं करना चाहिए । इन उक्त 
तीनों का करने वाला यति अपने धम से च्थूत जाता है ॥३६॥ 
जव कड्‌ एक कासाथ होतादहैतो भ्राप्स्तपे राजा को बातचोत, भिध्चा 
सम्बन्धित वार्तालाप, स्तेह, पिशुनता आर मत्सरता निक्चय ही ननों 
मे सन्निकरषं होने से होती है ॥1३७॥ ्रपना लाम तथा पूजा के 
निमित्त व्याख्या देना अौर बहुत चेला बना कर जमात जुटाना आदि 
ये बहुत से कुतपस्वियों के प्रपञ्च हुभ्रा करते हँ ॥३८1। भिक्षु अर्थात्‌ 
सन्यासी के. ध्यान करना-शुद्धि करना - भिक्षा भौर नित्य ही एकान्त 
मे रहने का स्वभाव रखनाये चार हीक्म होते है पांचवा कोई नहीं 
होता है ।३६॥ यति तप तया जपसे दुबला, व्याधित, भ्रवसथका 
वहुन करने वाला, वृध ग्रहो से ग्रहीत ओर विकल इन्द्रियों वाला होता 
है ॥(४०1। निरोगी) जवान श्रौर श्रवस्या वहन होने वाला भिक्षु उस 
स्तान को दूषित करता दहै श्नौर बुधजनों को सताता है ॥४१।॥ निरोग 
भ्रोर युवा यति ब्रह्मचथं से विनिष्टहो जातारहै। जो ब्रहमाचयं से 
विनष्ट है वह अपनेकुल कामो नाश कर देता है ।*४२॥ 

वसन्नावसथे भिश्ुर्मथुन यदि सेवते । 

तस्यावक्षथनाथस्य श्रूलान्यपि निकृन्तति ॥४२ 

आश्रमे तु यतियस्य महृत्त मपि विश्रमेत्‌ । 

किन्यत्यान्येन धमण कृतकृत्योऽमिजायते ॥४४ 

समित यदृगहस्तेन पापमामरणान्तिकम्‌ । 

स निदह॒ति तत्‌ सव्वेमेकरा्रोषितोयतिः ॥४५ 

योगाश्रमपरिश्रान्तं यस्तु भोजयते यतिम्‌ । 

निखिल भोजितं तेन तरैरोक्य सचराचरम्‌ ।४६ 

यस्मिन देशे वसेद्योगी व्यानयोगविचक्षणः। 

सोऽपि देशो भवेत्‌ पतः किथुनस्तश्य बान्धवाः ॥४७. 


द क्षस्मृति [3 [ २२७ 
द तञ्चव तथाद्रत ताह तं तथेव च । 

न द्र तं पि चादर तमित्येतत्‌ परमाधिकम्‌ ४० 

नाहं नवान्यप्तम्बन्धो ब्रह्मभावेन भावितः। 

इहशाया १वस्थ।यामवाप्यं परमं पदम्‌ ॥४६ 


सवथ मे वास करता, हुआ यति मेथन का सेवन करताहै तो 
उस अनसथ केस्वामो के पलो कोभोकाट देता है ॥४३। जिसके 
आश्वम मे यति मूहूर्तं मात्र मो व्िध्राम कर ल्ेवे उसो श्रन्य धमं के कायं 
की क्या प्रावर्यक्तादहै, वेह तो इतने हौ से कृतकृत्य हो जाता है ।४४॥ 
गृद्स्यने मरण पयन्त जो भी पाप, कर्मोका सञ्चय क्रिया है वहु 
सव को जला देतादह यदि एक रात्नि भी उपकर यहं कोई सच्चा यति 
निवास करलेतारै \॥४५।) योगाश्रमसे थकरे हए यति को जो कोई 
भोजन करादेतादहै तो उससे समस्त त्रिलोकी के चराचर को भोजन 
करा दिया हो-एेसा पुण्य होता है ४६ जिस देश्च में एेस्रा 
योगो निवास करता दै जःकि प्रपने ध्यान योगमे पृणंनिष्णात दहै, 
वहु देश भो पवित्र हो जाता ह उसके बान्धवो की तो बात ही 
वया है ।।४७'। उपाप्नना तथा वेदान्त के सिद्धान्त पे विभिन्न आचार्यो 
के भिन्न २ मत दहै । कछद्रत मानतेरै, कछ श्रद॑त ओर कद्ध द्र॑ता- 
दत मानते है । वस्तृतःन हत दह ओरन श्रद्रत ही ह यह सब 
पारमाथिक्र दै 11४८ नमे ह ओर न अन्यसे मेरा सम्बन्ध ही 
है । श्रहा के भाव मे भावित रहे, एेपी ही श्वस्थां में परमपषदको 
प्राक्षि होती है 1 ४६ 

देतपक्षः समाख्याता येऽ्धते तु व्यवस्थिता। 

अद्र तिनां प्रवक्ष्यामि यथा धमः सुनिरदिचतः ॥५० 

त्रात्मव्यतिरेकेण द्वितीयं यदि पर्थति । 

तन्नः शास्त्राण्यधीयन्ते श्रूयन्ते प्रस्थस्तञ्चयाः ।५१ 

दक्षशास्त्र' यथा प्रोक्तमशेषाश्चममुत्तमम्‌ । 

अधीयन्ते तु ये विघ्रास्ते यान्त्यमररोकताम्‌ ॥५२ 
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इदन्तु यः पेदुमक्त्या श्ुणुधादधमोऽपिवा । 

स उु्रपौत्रपशुमाचु कोतिञ्च समवाप्नुयात्‌ ॥॥५३ 

श्रावयित्वा सिविद ` श्राद्धकालेऽपिवा दिजः । 

अक्षयं भवति श्राद्ध पित्रभ्यश्चोपजायतं ।५४ 

द्रोत का पक्ष कहागयाहैश्रौरजो श्रत में व्यव्रस्मित है वहं भो 
बताया गया है । अत्र श्रवत वादियों के विषय मे कहा जाता है जिससे 
घम सुनिदिचत हो सके । ५०॥ यदि भ्रात्म। के मतिरिक्त दूपरे को कोई 
देखता है तो फिर शास्वों का मध्यप्रन क्रिया जाता है ओर बहुत सं 
्रन्थों के समुदाय को सुना जाता है ॥१५१ दक्ष शास्त्र अशेष प्रोश्रमों से 
पृं उत्तम कहा गया जो ब्राह्मण पठते है वे देव लोक को जाते ह ।५२॥ 
इतका जो मक्तिपू वंक पठता दै ओर कोई भधम भी इसे सुनता है वह्‌ 
पत्र पौत्र भौर पशुओं वाला होकर कीति कौ ` प्राक्षि करता हे ॥५३।। 
ब्राहण दमे श्राद्ध क समयमे भो यदि सुनादे तो राद्ध अक्षय होकर पित्‌- 
गण को जाता हे ॥*५४॥ 


॥ . समाप्त 1) 


ष ~~~ याकम ५००. 
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रति वपाय - यम # त 
|१६| व्णायस्मतिः 
प्रथमोऽध्याय : 
अथ धर्माचिरणादैशप्रयुक्त-व्ण-षोऽशसंस्का रवणनम्‌ 


वाराणस्या सुखासोन ` वेदव्यासः तपीनिधम्‌ । 

पप्रच्छुभु नयोऽम्येत्य धमान वम व्यवस्थितान्‌ ॥१ 

य पृष्टः स्प्रतितात्‌ स्मृत्वा स्मृति वेदाथ गभिताम्‌ । 

उवाराथ प्र्च्चात्मा मनयः श्रूयतामिति ॥२ 

यत्र यन्न स्वभावेतं कृऽणक्तासे मृगः सदा । 

चरते तत्र वेदोक्तो धर्मो भवितु महति ॥॥३ 

श्रुतिस्मर तिपुराष्णना विरोधो यत्र दृश्यते । 

तत्र श्रौतं प्रमाणन्तु तयोद्धे स्मृतिवेरा ॥४ 

न्ाह्यणः क्षत्रियोवश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातयः। 

श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तवषमयोग्यास्तु (ते नराः) नेतरे ॥५ 

शद्रोवणेश्चतुर्थोऽपि ब्णंत्वाद्धममहति । 

वेदमन्त्रस्वधाहावषटकारादिभिविना ॥६ 

विप्रवद्विश्रविन्नायसु क्षत्रविन्नासु विप्रवत्‌-। 

जातकर्माणि कुर्वीत वत्तःशूद्रायु शूद्रवत्‌ ।\७ 

वाराणसी मे सुख पूवेकवरे हृए तप की खान वेद व्यासजौ से 
ऋषियो ने श्राकर वणं व्यवह्या के धमां को पूडा ॥१। प्रसन्नवित्त 
स्मृति वाज्ञे, ¶च गये उन व्यास मुनिने वेदाय के गमं वारी स्मृति फा 
स्मरण करके कहा-हे मुतिगण ! तुम सब सुना ॥२॥ जहा-जहां स्व- 
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भाविक रूप से कृष्णसार मृग सव॑दा विचरण करता है वहीं पर वेद 
दारा विदित धमं हो सकता है ॥३॥ भरति, स्मृति श्रार पुराणों के 
वचनो मे जह मी कोई विरोध भावे तो वहां श्रोत कचन को ही 
प्रणाम माना जाता है 1 स्मृति ब्रोरपुराणोपे विरोध हो तौ स्प्रृति 
वचन हो प्रापाणिक होता ह 11४॥। त्राह्यए भ्नत्रिय ओर वंश्य ये तीन 
वगं द्रिजाति कहलाते ह ये दी लोग भति, स्मृति श्रौर पुराण्णे हारा 
कथित घमं के योगय होते है, अन्य नहो होते ह ॥५। चौथा वणं ॒चुद्र 
होता है, वह भी एक वणं विशेष होने से धमं के योग्य होत। है किन्तु 
टस क धमं मे वेद के मत्त्र, स्वघा, स्वाहा प्रर वषट्‌कारादि वित होते 
है ॥६॥ ब्राह्मण की माति ही जो विभ्रविन्ना स्तरो हो उसमे समुत्पन्न 
सन्तति के जात कर्मादि संस्कार करने चाहिए । क्षत्रिय विन्ना से समूत्पन्च 
का विप्र वणं के समान ओर शूदररविन्ना से समुत्पन्न के जात कमं शूद्रको 
भांति करने च।हिए ॥\७॥। 


वेर्यासु विप्रक्षत्त्राभ्यां ततः शूद्रासु शूद्रषत्‌ । 
मघमादुत्तमायान्तु जातः शूद्राधमः स्मृतः।।4 
बराह्मण्यां शूद्रजनितरचाण्डारो घमवजितः । 
कूमारीसम्भवस्त्वेकः सगोत्रायां द्वितीयकः ॥ € 
ब्राह्मण्यां शूद्रजनितश्चाण्डालस्त्रिविधिः स्मृतः । 
वद्धकी नामितो ञाश्ापः कुम्भक!रक! ।, १० 
वणिक्‌किरातकास्थमालाकार कुटुम्बिनः । 
एते चान्ये च वहवः शूद्रा भिन्नः स्वकमभिः। 
चमकारो भटो भिल्लो रजकः पुष्करो नटः । 
व रटोमेदचण्डादास (श) स्वपचकोलकाः ॥ ११ 
एतेऽन्त्यजा समाख्याता ये. चास्परे च गवाशनाः। 
एषां सम्भाषणाद्‌ स्नानं दशनादकवीक्षणम्‌ ॥१३१ 
गर्भाधान पु सवन सीमन्तो जातकमं च । 
-नामक्रिया निष्करमणेऽन्नाशन  वपत्क्रिया ॥ १३. . ¦ 


| 
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कणंवेवो ब्रतादेशो वेदारम्भक्रिया विधि।। 
केशान्तः स्नानमदरोहो विवाहा ग्निपरिग्रह्‌। ।! १४ 
वेतागनिसंग्रहश्च ति संस्काराः षोडश समृताः । 
नवताः कणेवेधान्ता मन्त्रवर्ज क्रियाः स्तिया: ।॥१५ 


ब्राह्मण, क्षयसि वेश्या में विप्र तथा क्षत्रिय के ऽमानश्रौर रद्रा 
मे शुद्र के तुल्य करे। अधम से उत्तम स्वी मं समुत्पन्न सुद्रसेभी 
भवम हीता दह ।1८॥। त्राह्यणोमें खद सेप॑दा हुप्रा चाण्डाल घमं से 
वजित होता है । ब्राह्मणी मे शूद्र से जन्मा ग्रा एकर करमारी से जन्मा 
हआ-एक ओर सगोत्रस््री से जन्मा हज एक-एेसे चाण्डाल तीन 
भकार के होते है ।1&-{०॥ बद्ध॑को, नापित, मोप. आशाप, कुम्हार, 
दणिक, किरात, कायस्थ बौर माली के कृटुम्बी ये सब अपने कर्मोसे 
भिन्न बहुत से शूदर होते है ।1१०।। चमार-भट-भील-घोभी -पुऽकर-नट-बरट- 
मेद -नाण्डाल-दास-श्वपच गौर कोल-ये सव श्रन्त्यज कटै जाते ह श्रौर 
जो गोमांस भक्षक्रैवे भी ग्रन्त्यज होर हँ । इनके साथ सम्भाषण 
फरने से स्नान करना चाहिए प्रर इनक दरशन करके सयं को देखना 
चाहिए तव शुद्धि होती है ॥ ११.१२ 1, गर्भावान पु सवन-सोमनत- 
जतकम नामकरण निष्करमण-परन्पाक्चन--वर्मान क्रिया-करंवेध- 
स्नाद-उद्धर-त्रतदेश-पदारम्भ-ङशान्त-विवाहुग्नि परिग्रह-त्र ताग्नि 
सग्रह ये सोलह संस्कार होतेदै। कणं वेध के भरन्त तक तो संस्कार 
सत्र हीन श्रौर स्त्रियोंके दारा हो सम्पन्न हते है। ।१३-१५ ॥ 


सौमन्तश्चाष्टमे मासि जाते जातक्रिया भवेत्‌ ^ १२३ 
एकार शेऽद्ि नामकंस्येक्षा मसि चतुर्थके ॥१७ 
षष्ठ मास्यान्नमरनीयाच्च्‌ डाकमं कुलोचितम्‌ । 
ङतच्‌ड च वाले च करं बेधो विधीयते (1१८ 
विप्रो गर्भाष्टमे वषं क्षत्त्रमेकादशे तथा । 

दशे वश्यजातिस्तु ब्रोपनयनक्िा ।: १६ 


२३२ ! बीस स्मृतिया 
तस्य प्रप्तत्रतस्यायं कालः स्या दिगणाधिकः॥ 
वेदव्रतच्यूतो व्रात्यः स व्राव्यस्तोममहति ।२० 
> जन्मनी द्विजात्तीनां मातुः स्य त प्रथम तयोः ¦ 
द्वितीयं छन्दसा सातुग्र हर“ दिधिवद्गुरोः २१ 
एवं द्विजातिमापन्नो विमुक्तो वाल्यदोषतः । 
श्रतिस्मृतिपुराणाना मवेदच्ययनक्षमः ॥२२ 

गभधान होता है) उसके तीसरे मास मे पु सवन 


सत्रे प्रथम 
मे होगाहै। जन्महो जाने पर 


संस्कार होता है । सीमन्त प्रास्वे माष 
जातके संस्कार होता है। प्यारहृवे दिन नामकरण भरौर चौथे माप 


मे सूये देन होता है ॥१६-१७॥ जात वालक के छठे मासमे अन्न 
प्राशन श्रोर चूडा कमं संस्कार ग्रपने कुल को.प्रथा के मरनुपार ही होता 
है च्रडाकणंके हो जाने पर कर वेध किया जाता है. ॥१८॥ ब्रह्मण 
करा उपनयन संस्कार गरम से अष्टमं वषं मे होना चादह्हिए । भव्य का 
ग्यारह वर्षमे ओर वश्यक. वारह्वे वषं म॑ होनः चाहिए । १६॥ 
प्राप्त व्रत पुरुष को यदि दुगने से अधिक काल होजा.ग दैतो वह वेदत्रत 
-सेःच्युय व्रात्य हो जाता है ओर फिर वह्‌ व्रात्यस्तोम प्रायरिचत्त के 
योग्य हो जाता है ।\२०॥। द्विजातियो के ( ब्राह्मण -क्षत्रिय वंश्य ) दो 
जन्म माने जाते ह । पहिला जन्मतो प्रपरनी माता के उदर से उत्पत्त 
-होने.पर होम दै गौर दूरा जन्म विधि विधान पू्वंक गुरसे छदा 
कौ माला (-रायत्री,) के ग्रहण करने प्र रथान्‌ उणनयन संस्कार से 
होता है ॥॥२१।। इष प्रकार द्विज्व को प्राक्त हुभ्रा बाल्यावस्व्रा 
से विमुक्त हो ज।ता है रं वह ्र्‌.ति.- मृति प्रौर पुराणों के जध्ययन 
की क्षमता प्राक्त कर लेता ह।।२२।। 


उपनीतो गुरुकुले वसेन्नित्यं समाहितः । 
विभ्रयादण्डकौपीनोप्वीताजिनमेखलाः ॥२२ 
पण्येऽन गुवेनुज्ञातः कृतमनत्राहतिक्रियः । | 
स्मृतवो ्ारङ्व गायच्रीमापभेद्वदमादितः ॥॥२४ = 


के दोष. 


गतोदके 
~ ऊ 
न 
ॐ 


--- 


बे द व्यासस्म्रतिः ) { ६३६ 


शौचाचारविचाराथं धमम॑शास्व्रएपि द्विजः 

पठेत गुरुतः सस्यक्‌ कम तदि दष्टमाचरेत्‌ २५ 
ततोऽभिवाद्य स्थविरान्‌ गुरुञ्चव समाश्रयेत्‌ । 
स्वाध्यायार्थं तदा गरतः सवंदा हितमाचरेत्‌ ॥२६९ 
लापक्षिप्ताऽपि भाषेत (चिरज्येत, नोत्नजेत्ताडितोऽपि वा । 
विद्रषमथ प॑शुन्यं हिप्तनज्चाकंवीक्षणमु 1२७ 
तोयच्निकानयोन्मादपरिवादानलङ क्रियाम्‌ । 

भञ्चनोद्‌वत्त नादशखग्विलेपनयोषितः १.२० 


उपनोत होकर द्विजाति वालक ब्रह्मचयं ब्रत धारणं कर समाहित 
वित्त वाला गुलम दासकरे पए्रौर वहां दण्ड, कौपीन, उपवीत, मृग. 
चमं भ्रौर मौञ्नी मेखलादि ब्रह्मवारी$ धारण योग्य वस्तुप्रोंको 
धारणं करे ।॥२३॥ किसी दुभदिनि मेँ गृरुको शाज्ञा पाकर मन्त्रोसे 
माहुति्पां देने की क्रिया का सम्पादन कर प्रणव (ग्रोकार) क। स्मरण 
करते हुए वेद्‌रम्भके श्रादिपेवेद माता गायत्रो का पाठ करे ।२४॥ 
शौच के श्राचार श्रोर विचारे लिये हिज को धमशास्व को पढना 
चाहिए ओर गुरु से भी भली भली भाति भ्रध्ययन करे तपा जो कुद | 
भी शास्त्रमे प्रादेक्षहो केषादही कमः भो करना चःहिए ॥२५॥ इसके 
भ्रनन्तर वृद्धजनो का असितव्रादन करफ़े अपने बुन्द का समाधय ग्रहण करे 
जौरं स्वप््याय के लिये तब अपना यत्न करे । ब्रहाचारो को सव॑दा हित 
कमं का आचरण करना वाहिए.\२६।।कोई अप्प करेतो भी ब्रह्मचारी को 
वख भी नहीं बोलना चाहिए । गुरु केद्वारा ताडनादेने परमी वर्हासे 
चले नहीं जाना चाहिए । ब्रह्मचारी को विद ष, उुगलो, हिसा, श्रकवोक्षण 
नृत्य, मिथ्या उन्माद, निन्दा, भ्रलंकराराषदि को सज्जा, रञ्जन, उबटना, 
द्पंण देखना, पूष्पहार, चन्दना द सुगन्वित लेपन, स्त्री दशन माषणादि, 
च्यथं घ्रूमना, -असन्तोष को पूणतः त्याग देना चाहिए ॥२७-२५॥ 

नृथाटनमसन्तोषं ब्रह्मचारी विवजंयेत्‌ । 

ईषच्च लतमध्धाटनेनुज्ञातो प्ररुणा स्वयम्‌ ॥२६ 


यक 


२३४ } | सौख स्मृत्या 


मालोनुपश्चरेद्भेक्ष' वरिष मधृ्तिर । 

सद्यो भिक्षान्नसादाय वित्तवच्यदुपस्पृश्त्‌ 1२९ 

कृतामाध्याहिनकोऽरनीयादनुज्ञातो ययाचधि । 

नायादेकास्मुच्छिषट भुक्तवा चाऽऽचामितामियात्‌ ॥ २९ 
नान्यदिमक्षितमादद्यादापन्नो द्रकिणादिक्म्‌ 

अनिर्यामन्लितः श्राढे यैत्येऽचाद्‌गुख्चोदितः ।\३२ 

एकान्न मप्यविरोधे ब्रतार्ना प्रथमाश्रमो । 

भुक्त्वा गुरुमूपासीत छृत्वा सश्धुक्षणादिकमु ॥३३ 

समिधोऽग्नावादघीत ततः परिचरेदृगुरुप््‌ । 

भधीत गुरवनुज्ञात प्रह्ुश्च प्रथमं गुरोः 1३४ 

एवमन्वहमभ्यापती ब्रह्मचारी त्र तञ्चरेत्‌ । 
 हिततोपवादः प्रियवाक्‌ सम्यग्गृरवेथ सायकः ॥३५ 


गुर द्वारा अनुज्ञात होकर स्वयं मध्याम्ह मे थोडा चले श्रौर लोलुपता 
“से रहित होकर उत्तम वृति वाले ब्रतियों के यहाँ भिक्षा करे । तुरन्त हो 
भिल्ला के गन्नको लाकर वित्त की तरन्‌ उपस्यशन करे,।२९-३०।१मध्यान्द 
कम करके अनूज्ञात होकर विधिके साथ उसे खे। एकही अन्न 
खावे। जो उच्छिशहो उपे खाकर प्राचमन क्रिया को करे ।॥३१।) अरस्य 
के दारा भिक्षि्तिकोन त्रे गौर मापन्न होता हूजा द्रविणादिमभी न 
लेवे । ध्ाद्च तथा पित्य कमम जोकि अमिन्य हो श्रीर उमे श्राम- 
न्वण क्रिया गयाहोतो गुरुको प्रेरणा पकर खावे ।३२।। ब्रह्मचयं के 


्रा्रम मे स्थित पुरुष व्रतो का यदि कईत्रिरोष नहो तो एक अन्न को 


भीखालेवे शौर खाकर गुरु को उपासना करे श्रीर पहिले सन्धुक्षणादि 
कर लबे ॥1३३। अग्नि मे समिधा देवे भीर फिर गुर की परिचर्यां करे । 
गुड की भ्राजा प्राप्त करके भ्रव्ययन का आरम्भ करे तथा गुरु से प्रथम दही 
जगे भीर श्राज्ञा पाकर सोवे | ३४॥ ब्रह्मचारी को इसी विधि से प्रतिं 
दिन का अभ्या करना चादिए ओर श्रपने त्तका पूरं पालन करे । 


छ ङि 


1 


ष 


वेद व्याभस्मृतिः । { ९३१ 


ब्रह्मचारो हितोपवादी रहे, विप्र वाणो बोले ओर भलो प्रकार गर के सथं 
क¶ स।धक वने | ३५ 


नित्यपाराधयेदेनमा समाप्ते श्रतिग्रहात्‌ 1 
भनेन वि धिनाऽघोतो वेदमन्त्र द्विजं नयेत ३६ 

शापानुग्रहुतामथ्यमृषीणाञ्च सलोकताम्‌ । 

पथ।ऽप्रतास्यां मधुभिः ताज्यैः प्रीणन्ति देवताः ।।३७ 

तस्मादहूरव दस्तनध्प्रायमृते पठेत । 

यदङ्ध तदनध्याये गुरोकैचनमाचरेत्‌ ॥३०८ 
परतिक्रमावसम्पणंमनहंकृति राचरेत । 

परत्रेह च तद्ब्रह्म अन्धीतमपि द्विजम्‌ 1 

यस्तूपनयनादेतदा मृत्योन्न तमाचरेत्‌ ३९ 

स निक ब्रह्मचारो ब्रह्मपायुज्यमाप्नुपात्‌ । 

उपकरवाणकोयस्तु द्विजः षड़वशवाधिकः ॥४० 

केशान्तकर्मणा तत्र यथोक्तचरितत्रतः । 

समाप्य वेदान्‌ वेदौ ना वेदः वा प्रसभं हिज: । 

स्नायीत गुवतुज्ञातप्रः प्रवृक्तादितदक्षिणः (४१ 


वेदाध्ययन को समाति पयंन्त गुरु कौ नित्य भ्रति आराधना करनी 
चाहिए । इस विष्ठि सेप्ड़ाहृभ्रा वेद द्विज को शाप तथा वरदान देते 
षण शक्ति प्रदान करता है भौर ऋषियों के लोक को प्राप्त कस देता है। 
धुत सहित मधु तधा दुध ओर प्रमृत से देवता प्रसन्न होते ह ।३६-३७।। 
इसलिये अनध्याओं को छोड़ कर वेद को निष्य प्रति पटना चाहिए जो 
चेद के श्रद्ध स्वल्प व्याकरण)दि शास्र हँ उनको वेदाष्याय मे पढना 
चाहिए ओर गुरु के वचनो को मानना चाहिए ।॥२८।। व्यतिक्गम होने से 
यदि श्रष्ययन पण न हो तो ्रहुकृति रहित होकर इस लोक तथा पर- 
लोक मे नीत वेद द्विज उस ब्रहा का भावरण करे । जो उस्पन्व 
संस्कार से मृदयु पर्यन्त तरत का आचरण करे वह नैष्ठिकं ब्रह्मचारी ब्रह्म 
सायुज्य को प्राप्त होता दै! द्विज छक्त.स वषं तक्‌ उपकुर्वाण होता § 


| धोस स्मृत्यां 


१।३९-४०॥। ॐशान्त कम" से यथा विचि त्रत का पालनं करने वाला ` 
द्विज सम्बणं वेदों या एक ही वेद को वल पूर्वक समाप्त करके गुरुः 
करो गाज्ञासे ह क्षान्त स्नानः करे भीर उदित दक्षिग होकर ` प्रवृ । 
होवे ।)४ १।१ ५, 


इ-कन्‌ = > 


अथ द्ितीऽयोध्यायः _ 


सथ विवाहूविधिक्णेनम्‌ 1 


एवं स्तातेकतां प्राप्तो द्ितोयश्रमकाक्षया । 
प्रतीक्षेत विवाहाथमनिन्यान्वयसम्भवाम्‌ ।\९ 
अरोगादृष्टवंशोत्थामशुल्कादानदूषिताम्‌ ` 
सवर्णासमानार्षाममात्रपितुगोत्रजाम्‌ ।\२ 

` सतन्थपुविकां लध्वी शुभलक्षणसयुतामु " 

 वताधोवसनां गौरीं विख्यातदशपूरुषाम्‌ । \३ 
ख्यातनास्नःपुतवतः सदाचारवत्तः सतः । 
दातुमिच्छोदु हित्तर राप्य घर्मेण चोद्रहृत्‌ । ४ 
बराह्योदराहविधानेन तदभावेऽपरो विधिः । 

` दातव्वेषा सदक्षव्य वयोविद्यान्वयादिभिः ॥५ 
पितृतत्पित्र्रत्रषु पितुव्यज्ञातिमात्षु । | 
पूर्वाभावे परो दद्यात्‌ सर्वाभावे स्वयं त्रजेत्‌ ॥ € | 
यदि सा दात॒वकव्याद्रजः पदयेतु कुमारिका । ` | 

` छ णहत्यादच यावयः पतितः स्यात्तदघ्रदः ॥\७ 


वेद श्यासस्मृति | |  { २३७ : 


विवाहं एेमी न्यासे करना चार्हिए जो खध्यं हौ, शुद्ध वंश में 
उत्पन्न हई हो, जिं पङ विवाहं करने के लिये कोई नदि न दिया जावे, 
मरपने हो वशं वालो हो रौर श्रपने तथा माताक्रे गोत्र से सिन्त गोच वाली 
हो । रसौ बभ्यासे विवाह करना शास्त्र स्मस्त है ।1६२॥। पिले से 
प्रनन्यं मन वालो छोटो भ्रवस्था वाली, शुभ लध्णों मे युक्तं प्रधो वसनं 
धारणा करने बाली, दश पुदत तक गुद एव प्रसिद्ध वंश वाली गोर वणौ 
वालो कन्या से जिखका पिता प्रसिद्ध नाम वाला हो, पुत्रबन हो सदाचार 
बाला हो, सात्विक हो भौर अपनो पूत्री को दान करने को चाह्‌ं रखता 
हो तो रे कन्था को पाकर धमं विधि से विवाह करना चाहिए ॥२-४।। 
ब्राह्म विवाह्‌ की विवि से अथवा ट्पके भ्रभावपंदूषरी विधि से वस ` 
विद्या ओर वंचादि सदश वरके लिये कन्या को देना चाहिए ॥५।। 
पिता या पिता के भाई चावा, ज्ञातिजन, माता इनपे पूवः के अभाव में 
दूसरा कोई भी कन्या का दनि कृरदे । यदि सभी उक्त जनों का भ्रभाव 
हो तो कन्या स्वयं योग्य वर के पास जाकर विवाह कर लेवे 11६॥। यदि 
वहू कन्या दान कत्ता के विकलता के कारण रजो दशन कर लेवे ता 
उतको न देने वाला जितनो वार रजो धमे हुप्रा उतनी न्नुण हुत्याग्रों क 
भागी होकर पतित हो जाता रै ॥७।। 


तुम्य` दास्याम्यहमित्त ग्रहीऽ्यामीति यस्तया; । 
करत्वा समयमन्योन्य भजते न सं दण्डभाक्‌ ।० 
त्यजन्नद्ष्टां दण्डचःस्याद्‌ दूषय श्चाप्यादु षिताम्‌ । 
तावन्न दृष्ट दुष्टं च स्वाथभ्ो भेदयश्च तत्‌ । 
ऊढायां 1ह॒ स्वाणायामन्या वा कामपूद्रहेत्‌ । €. 
तस्यामुल्यादितः पुत्रो न सवरणाच्‌ प्रहीयते 114० 
उद्वहेत क्षत्रियां विप्रो वेश्याञव क्षत्रियो विराम्‌ । 
न तु शूदर द्विजः कर्चिन्नाधमः पूववणं नाम्‌ । ११ 
तानावर्णासु भार्यासु सवर्णा सह॑चा रिणी । 

घम्यां धर्मेषु घर्मिश जयेष्ठा तस्य स्वजाति. 11९२ 


२३ | [ बोर स्बरृतियां 


पाटितोऽयं द्विजाः पूतमेकदेहुः स्वयम्भुवा । 
पतयोऽद्ध न चाद्ध न पल््यीऽभुवन्निति श्र. तिः।। १३ 
यावन्न विनस्ते जायां तावद्धा भवेत्‌ पमान्‌ । 
नाद्ध' प्रजायते सर्वं भ्रजायेतेत्यपि श्र तिः ॥१४ 
किसी वरके लि? यहु वचनदेदेषै कि मँ प्रपनी कन्या कौ तुमे 
एग श्रौर वर उसे प्रण कषूगाएेमी ध्वोकृति दे ठैवे एसा उन दोनों 
मे वचन वहता हो जाने पर न्योन्यको विवष्हुपेदेरोदहो जावे तो 
फिर कोई भो दण्डभागी तहींहोतादहै। ठ) दोष रहित कन्या या 
भारा को षण माकर त्यागने वाला दण्ड के योग्य होता है । तब तक 
षह दृष्ट नही ठ जव तकस्वार्थो के कारण मेद करते हुई मवणं स्त्री के 
विवाह कर लेने षर किमी भ्रन्य के साथस्वेच्छाया विवाह कर लेता 
हे श्र्थाति अन्यके साथ विह करने परदोषहो ही जाता है ॥€॥ 
सवणं के अतिरिक्त ग्रन्य उद्वाहिन म समूत्पनर पुत्र सवश से कम नहीं 
होता है ॥१०॥। ब्राह्मण क्षत्रिया तथा बैश्याके साथ भी विवाह करे 
ओर क्षत्रिय गैश्य की कन्था से विवह करे किन्तु ब्राह्मण या हिज शूद्रा 
से कमी विवाह न करे तथा रोई भी छोटे वणौ वाला पूर्मं वणं को 
कन्य। से विवाह न करे ।॥({१।। अनेक वणं की भार्यां नें सवर्णा 
भार्या ही सहचारिणो होती है। धमं कृत्यो धमः से युक्त भ्रौर 
वही धा।मिक एवः उसको अपनी जातयो से ग्येष्ठ॒ भी 
होती है ॥ १२॥ स्वयम्भू के द्रा यह द्विज एक देह वाला 
पूव ॒मे बनाया गया है उसमे आधा शरोर पति काश्रोरभ्रावा 
शरोर परत्नोकायारएेषा धति प्रतिपादन करतो है ।१३।। जब तक 
पर्प भायां की प्रति तहं कर लेता है तव तक वह्‌ भरावा ही 
कटा जाता दै । प्राधा शरीर सड कुछ नहीं कर पाता है भौर 
प्रजोत्त्ति भौ पूरा श्चरीर हीने प्रर हो होती है रेता धर्‌ ति कहती 
` है । १४॥ 
गर्वो सा भूस्त्रिवेस्य वोद नान्येन शक्यते 1. 
यतस्ततोऽन्वह्‌ भूत्वा स्ववो बिभ्रयाच्च ताम्‌ ॥१५ : 


` --- ~ 


नि 


वेदं व्यासस्मृतिः । ¦ २३९ 
कृतदारोगिि पत्नीभ्यां इतवेरमा गृह वसेत्‌ । 
स्वकृत्यं वित्तमासाद्य वंत,ना ग्नि न हापयेत्‌ ।। १९ 
स्मात्त वंवाहिके वल्लौ श्रौतं वैतानिक्रागिनिषु । 
कम कुर्यात्‌ प्रतिदिन विधिवत्‌ प्रीतिपूवेतः।'१७ 
सम्यरवमाथंकामेषु दम्पतिम्यामहनिशम्‌ । 
एकचित्ततया भाव्यं समानव्रतव्रृत्तितः । ` ८ 

न पृथग्ञदयते स्त्रीणां भरिवगेविधिसाधनम्‌ । 
भावतो हयतिदेशाद्रा इति शास्त्रविधिः परः ॥१६ 
पत्युः पूर्वं समत्थाय देहशुद्धि विधाय च। 
उत्थाप्य शयनाद्यानि कृत्वा वेदम विरो वनम्‌ ॥२० 
माजनङपनंः प्राप्य साग्निशार स्वमङ्ख०म्‌ । 
शोधयेदग्तिकार्याणि स्तिरधास्युष्णेन वारिणा ॥२१ 


ह तीनों वभे ङी उत्पत्ति करने वाली होने सेबड़ो है अतः अन्य 
के द्वारा वहन मो नहीं कोजा सके दहै अतएव जदुकूनता कें साय 
स्ववश होकर उसका भगण करना चाहिए ॥१५।॥ दारायुक्त हाने पर 
अग्नि ओर पत्नौ दोनों के गाथ गृही होतादै ग्नोर उसे गृह में वास 
करना च।हिए । अथना कृत्य श्रौर वित्त को प्राप्त करगृहीको वेतानाग्ति 
का त्याग नहीं करना चाहिए ।)१६॥।। स्मतं नवाहिक वहि मे मौर 
वंताग्नि मेँ श्रौत कम प्रतिदिन प्रीति पूवक करना चाहिए 1१७: भली 
भाति घम -प्रथे ओर काम में दम्पतियोंके द्वारा द्दन रात एक्‌ चित्तता 
के साथ समान त्रत एव वृत्ति से लग। रदैना चाहिए ॥१८॥ स्त्रियों का 
तरिवगं { घमार्थकाम ) साधन पति क षाथ हौ सम्बद्ध हे । भाव से 
श्रवा अतिदेश पे स्व्रिथोके त्रिवगः क साधन पृथक्‌ नहीं ह । यही 
शाख की विधि है ।।१६॥ पत्नौ को परति के उठने के पूवं हो प्रातःकाल 
से शयन से उठकर अपनी देह की यदध करनी चाहिए । ओर शय्यादि 
को उठ कर घर कौ सफाई शुद्धि म्रादि कमं करना चार्हिए ॥२०॥ 
मज ओर लेपन ॐ द.रा रग्नि शाला के साय अपने आंगन कौ स्व 


च्छा करे ओर श्रनि कम करे तथा जो हिनश्ध ( चौकने ) भाग हों गमं 
लके द्वारा शुद्ध करे ॥२१॥ 
प्रोक्ष्य रिति तान्येव यथास्थान' अकल्पयत्‌ । 
दरन्धपात्ाणि सर्वाणि न कदाचिद्धियो जयेत्‌ ॥२२ 
शोधयित्वा तु पात्राणि पूरयित्वा तु धारयेत्‌ । 
महानसस्य पाल्लाणि बह प्रक्षाल्य सवथा ।।२३ 
मृ्िश्च शोधयेच्चुल्लीं तत्राग्नि विन्यसेत्ततः । 
स्मृत्वा नियोगपात्राणि रसांश्च द्रविणानि च ॥(२४ 
छतपूर्वाह्णकार्या च स्वगुरुनभिवादयेत्‌ । 
तस्था भतरं पित्रभ्यां वा भ्रातुमातुल बान्धवः ॥२५ 
वस्त्राल ङ्ाररत्नानि प्रदत्तान्येष धारयेत्‌ । 
मनोवाक्करमभिः शुद्धा पतिदेशानुव सिनी ।।२६ 
छायेवानुगता स्वच्छा सखीव टितकमसु । 
दासी व्‌।ऽऽदिष्टकायेषु भार्या मन्तु : सदा भवेत्‌ ॥ २७ 
ततोऽन्नसाधन कृत्वा पतये विनिवेद्य तत्‌ । 
वंश्वदेवकृतं रन्न मजनी यांश्च भोजयेत्‌ ॥ २० 


समी प्रोक्षण के योग्य है ्रतः उन्हे पथा स्नान रक्छे । सभी न्दं 
पाश्नों को भो कभी वियोजित नहीं करना चाहिए ॥२२।। समस्त पात्रों 
का रयन करके श्रौर पूरित करफे रक्छे। जो रमोई घर केपात्र हौं 
धोकर उन्हे बाहिर हो रक्वे ओर मिदोसे चूल को शोधित कर उसमें 
अग्नि डले फिर जो नियोग पात्रहो उनको याद कर तथा समस्त 
रस एव द्रविङ्खां को वहां रके ॥२२-२४॥ पूर्वान्ह का समस्त कायं 
करके फिर अपे गुरु वभे का प्रभिवादन करना चाहिए उन दोनों को 


क) 


भत्ता तथा पिता के द्रा एवं भाई-मामा भ्रौर बान्धवों के दारा 


प्रदत्त वस्वालकरार हौ धारण करने चाहिए । स्त्रो फी सव्दा मन. 


वाणो श्रीर्‌ काया से श्रपने परति के भदेश क मनुकूल रहना चाहिए 
॥ २५-२६॥ छा को भांत्ति भ्रनुगत स्वच्छ एवं सखा को भांति हित 
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कर्मो सें संलग्न एवं दापो कै समान प्रदे द्यि हुए कर्मो मे निरत 
मार्या को स्वेदा श्रपने पति की अनुगामिनी रहना चाहिए 11२७1 इसके 
पङ्वात श्रन्न का साधन करके. अपने पति को निवेदित करे भौर 
ठेश्वदरैव क्रि हए अन्न भोजन के योग्य पटार्थो का भोजन करना 
चाहिए ॥२८।) 


पतिञ्चंतदनुज्ञाता लि्टमन्वा्यमा्मना । 

भुक्वा नयेदहः शेषमाथव्ययविचिन्तया ॥२६ 

पुनः सायः पुनः प्रातगु हंशुद्ध विधाय च ० 
कृतान्नप्ताधना साध्वी मुभरश भोजयेत्‌ पतिम्‌ । 
नातितृप्ट्या स्वयः भुक्वा गृहनीति विधाय च ।*३१ 
आस्तीयं साधुडायनः ततः परिचरेत्‌ पतिम्‌ । 

सुप्ते पतौ तदम्पाघ्े स्वपे्द्गतमानन्‌ा । 

अनग्ना चाप्रमत्ता चनिष्कामा च जितेन्द्रिया ॥३२ 
तोच्चौ वं देन्त परुष न वहून्‌ पत्यु रम्रियम्‌ । 

त केनचित्‌ विवदेचं अप्रलापविलापिनौ ।।३२ 

न चातिव्धयशीला स्यान्न घर्माय विरोधिनी । 
प्रमादोन्मादरोवेर्ष्यावन्चातिमानिताम्‌ ॥३४ 

पै शुरन्याहिपाविद षमहाह कारधूत्तताः । 
नास्तिक्थसाहसश्तेयदम्मान्‌ साध्वी विवजं येत्‌ ॥३५ 


पत्ति कैः द्वारा अनूज्ञात होकर भ्रपने से रेष श्रन्नादि को खाकर. 
्ामदनी तथा. खर्चा का चिन्तन करतो हुई शेष दिन को विताये ॥२६।। 
इदी प्रकार प्रातः सायं पुनः घर के समस्त कार्या को करना चादिए । 
॥1३०।] अन्न का पार्‌ करके तावो पतिव्रतं पालन करे वानौस्तरो को 
्नपते स्वामी को भली मति भोजन कराना चाहिए ओर स्वयं भ्रत्यन्त 
तक्षिसे भोजनन करे । घर के समस्त व्यवहार को पूरा करते) 
यनां रात्रि मे शय्या विदादे ओर स्वयं पाद संवाहन -सेवा करे 
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।३१।। दिनान्त में सुन्दर शय्या बिद्धाकर फिर पति को परिचर्या करनी 
चाहिए । पत्ति क सुप्तहो जाने पर उपकर समीप मेही स्वयं पति के 
अन्दर श्रपना मन रखते हुए शयन करे । रवय मनन, भ्रप्रमत ओर्‌ 
जिपेन्द्रिय होकर तथा निष्क्राम रहकर शयन करना चाहिए ॥३२ । स्त्री 
की कमो उच्च स्वर स नहीं बेःलना चाहिए ओर न कठोर वचन बोले, 
वहत भ्रविक्रन वले भोर जो पत्तिको वचन प्रप्य लगेएेसे भीन 
वाले । कभी प्रलाप एवं विलापन करने वालो किसी के साथ दिवद्‌ नहीं 
करे ॥ ३२३ पत्नो को कमी अभिक खर्चा करन वाले के स्वभात वाली 
नहीं होना चाहिए ओर धमं तथा प्रथ काषिरोधकरने वाली भी त 
होवे । प्रमाद--उन्माद ओर करो मे तथा ईष्य प्रे भ्रवञ्चन श्रीर प्रति 
मानिताका त्याग कर देना चाहिए ॥३४,। पिश्ुनवा-{िसा-विद्धेष 
भविक ्रहुकार-यूत्त-नास्तिक गाव--साहप-स्मेय (चारी ) मौर दम्भो 
को साध्वीस्त्रो को त्याग देना चाहिए ॥३५।। 


एव परिचरन्ती सा पत्ति परमुदं वतम्‌ । 

यशः रामह्‌ यात्येव परत्र च सलोकताम्‌ 1३६ 
योषितो नित्यकर्पोक्त नं मित्तिकमथोच्यते । 
रजोदश नतोदोऽत्‌ घव मेव परित्यजेत्‌ ।३७ 
सव रलक्षिता शीघ्र लज्जिताऽतगुःहेवसेत्‌ । 
एकाम्बरावरता दीना स्नानालङ्कारवजिता ॥३२ 
मनिन्यधोमखो चक्षुष्पाणिपद्धिरचञ्चला । 
सरनीयात्‌ कवलं भक्त नक्तं मृण्मथभाजने ॥२१ 
स्वपेद्भ्रुपावप्रमत्ता क्षपेदवमहस्वयम्‌ । 

स्नायात सा विरात्रान्ते सचेलमुदिते रवौ ,४० 
विलोक्य भत्तु वंदन शुद्धा भवति धर्मतः। 
कृतशौचा पुनः कमं पूववच्च समाचरेत्‌ ॥४१ 
रजो दशेनतो याः स्यु रात्रयः षोडशत्तवः। 
ततः पु बीजमाव्लिष्ट शुद्ध क्षेत्रे प्ररोहति ॥४२ 
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इस प्रकार अपने परम दवत पति की परिचर्या करतो हृईस्तरी इष 
लोके मे यश तथा कल्याण ओौर परलोक मे सलोकता को प्राप्त करती 
है ॥३६॥ स्वियों के नित्य कम' तथा नं मित्तिक कम कहे जाते ह किर 
उन्हे रजो दशन कादोषहोनेसे वे सव त्याग देन चाहिए ॥३७।। रजो- 
दर्शन के समय मेसवके द्वारा श्रलक्षित होकर प्रन्दर घर मे लज्जिता- 
वस्था मे एक वस्त्र धारण केर दीन भाव वाली स्नान ओौर भ्रलद्धारोंसे 
रहित होकर निवाप करे । ३८।। मौन वारण कर नेत्र इायप्नोर परो. 


को चञ्वलता रदित कर नोचे को प्रोर मुख वालो केवल एक रात्रिक 


एक वार मिद के पाच्च मे भाजन करना चाहिए ॥३8॥1 भूमि मे अप्रमत्त 
भाव से शयन करे ओर इम प्रकार तीन दिन व्यतोत करे । तीन दिन 
के बादमे स्नान करे मौर सूयंके उदित होने पर वर्नं के सहित 
शुद्धि स्नान करना चादिए ॥\४०॥ मपने स्वामी का मुख देल कर 
धम पूवक शुद्धि होती दै। शुद्धि पूतया करर फिर पहिली भति 
गृह का सव कायं स्तोको करना चाहिए ॥४१॥ रजोद्शेन से जो 
सोलह रच्रि होती हवे ऋतु रात्री कही जाती हँ। उन मे ही 
पुरुष फा वोयं पडा हुप्रा दुढक्षेत्रंमे माना गयाहं भौर प्ररोहति 
होता दै ।४२॥ 


चतस्तश्चाऽऽदिमा रात्रीः पवंवच्च विवजंयेत्‌ । 

गच्छेय भमासु रात्रीषु पोष्णपित्रक्ष राक्षसान्‌ ।५४३ 
 प्रच्छादितादिव्यपथे पुमान्‌ गच्छेत्‌ स्वयोषितः। 

क्षामाऽलडः कृदवाप्नोति पत्र पूजितलक्षणमू ॥(४४ 

ऋतुकालेऽमिगम्येवं ब्रह्मचयं व्यवस्थितः । 

गच्छन्नपि यथाकामं न दुष्टः स्यादनन्यज्ृत्‌ ॥**५ 

श्र णहत्याम गप्नोति ऋतौ भायापराडः मुखः । 

सा त्ववाप्याऽन्यतो गर्भ त्याज्या भवति पापिनी ५४६ 

महापातकड्ष्टा च पतिगभविनासिनी 1 

स॒दुवृत्तचारिणीं पत्नीं त्यक्त्वा पतति धर्मतः ॥*७ 


कि निक त 
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मापातकदष्टोऽपि नाप्रतीक्ष्यस्तया पतिः + 
अशुद्ध क्षयमादुर स्थितायामनुचिन्तया ।)४८ 


व्यभिचारेण दृष्टान्ता पतानां दशक्राईत । 
धिककृतायामवाच्पामनर्यत्र वापयेत्‌ पतिः ॥४६ 


रजो ददन करो पहिली चार रात्रिया तो पवंकौ भांति वर्जित कर 
देनी चाहिए । फिर उनके बाद सम रात्रियो मे" हौ पौऽए-पित - 
ऋक्ष मोर राक्षपों को भार्यां गमन करना चादिएु ॥४३।। परुष को 
घ्रपनो मार्या का गमन सूर्यं पय के प्रच्छादित होने पर प्रथत 
रा्निमे ही करना चारिए । इस प्रकार वह क्षामा अलकृत भार्या शुभं 
एवं सुन्दर लक्षणो से युक्त पत्र को प्राप्त करतो है ।४४॥ केवल ऋतुकराल 
मे" ही भार्यां का गमन करके फिर ब्रह्मचय मे व्यवस्थित रहना 
चाहिए । इम पश्चात्‌ च।हे जव स्वेच्छा गमन करता हुजा भ्रनन्य कृत 


पुरूष को दोष भागी नहीं होना चाहिए ॥४५।। ऋतु काल मे भी जौ 


पुरुष भार्या के अमिगमन का पराङ्मुख रहता णो वह॒ भार्यां कहीं 
न्य पुरुष से गमं घारण करलेतोहैतो पापिनी मौर व्याज्यहो जागे ह 


शरोर पुरूष धरण हल्या का दोष प्राप्त करणा हे ।।४६॥ पिके गभ 


का विनाश करने वाली स्त्री महान पातकसे युक्त बन जातो है। जी 
पत्ति सदाचार वाली पत्नौ कात्याग करताहै वह धमं मे पतित हो 


जाता है ।1४७॥] महान पातक से दुष्ट-मौ प्रति पत्नौ के दारा कभी भौ 


प्रतीक्षा न करने क योग्य नहीं होतादहै परत्नीके दर स्थित रहने पर 
अनुचिन्ता, से दोष युक्तं के विषयं भने क्षय हो जाताहै ॥४८।। व्यि. 
चारसे युक्त पसि के दशंन के. विना धिक्छृत तथा भ्रवाच्प होने पर पति 
को अन्य स्थानम निवास कर देना चाहिए ॥४६॥ 
पूनस्तामात्तवस्नायां पूववद्‌ व्यवहा रयेत्‌ ।, 
घूर्ताल्चः ध्रमं कामघ्नी मपरं दोघंरोगिणीस्‌ ॥५० 
सुदृष्टं व्धसनासक्तामहितामधिवासयेत्‌ । 
मधिवि्तामपिःविश्चुःस्त्रीणान्तु समतामियात्‌ ॥५१ 
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विवर्णा दीनवदना देह पस्कारवजिता । 
पतिव्रता निराहारा जोष्यते प्रोषिते पतौ । ॥५२ 
सृतं भत्तारमादाय ब्राह्मणी वह्निमाविशेत्‌ । 
जीवन्ती चेत्यक्तकेशा तपसा शो धयेदधपुः १५३ 
सवनिस्थासु नारीणां न युक्त स्यादरक्षणम्‌ । 
तदेवानुकमात्‌ कार्यं पितुमतृ* सुतादिभि! ॥५४ 
जाताः सुरक्ञिताया ये पृतपौत्रप्रपौत्रका। । 
ये यजन्ति पितृ यजञे्मोक्षप्राप्तिसहोदयः ॥५५ 

` भ्रतानामरग्निहोत्रेण दाहयेद्िधिभूवंकम्‌ । 
दाहयेदविलम्बेन मार्याज्चात्र व्रजेत सा ॥ ५६ 


फिर जव ऋतु धमं से स्नान कर शृद्धस्त्रीहो जवेतो पूवं की 
भाति उसके साय व्यवहार करना चाहिए । जो स्त्री धूत्त हो, धमं भौर 
काम का हनन करने वाली हो, पुत्रहीन हो, दीघं रोग वालो हो, दुष्टा 
हो, व्यपनो मे प्रासक्त हा श्रोर प्रहित करने वाली हो उका भ्रधिवांसं 
कर देना चाहिए । पति को खयो मे भ्रधिविन्ना स्त्री को भी समता 
देनी चाहिए ।॥॥५०-५१।॥ पति श्रोषित ( परदेशगामी ) होने पर पतिव्रता 
स्वी विवर्णा, दोन मुख वासी, शरीर क संस्कारों से रहित गौर निराहार 
होकर अपना शोषण करतो है ॥५२॥ पतिव्रता खो का पति मृत हो 
जावे तो उसका शव अपनी गोद मे रखकर ब्राह्मणौ को वद्भि प्रवेश 
करना चािए भ्रथवा जीवित रहते हए अपने केशों को त्याग कर 
तपसे शरीर का शोवन करना चाहिए । भ्र्थात्‌ शव के साय बतो न 
होकर जीवित ही रहै मौर तपस्विनी वने ॥५३॥ स्वियो का सभी अव- 
स्याश्रो मे अरक्षण युक्त नहीं होता है । भ्रतएव स्वियों की रक्षा अनुक्रम 
से पिता, परति भौर पुत्रादि को करनी चाहिए । बाल्यदशा से पिता, 
योवन मे पति भौर वाक्य म पुत्र करे ।५४॥ सुरक्षित स्त्री के जो 


पत्र, पौत्र भोर प्रपोन उतपन्न हुए है बे यज्ञो के द्वारा पितृगण का यजन्‌ 


करते ह भ्रोर उससे मोक्ष की प्राति होती हे ॥५५॥। मृतो का अग्निहो 


#। 
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के रार विधिपूर्वकं दाह करना चाहिए भार्या को भी श्रविलम्ब ही दाह्‌ 
करे रोर वह यहाँ गमन करे ॥५६॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 


अथ सस्नानादिविचि पूर्वाहणकृत्यव णनम्‌ ४ 


नित्यं नैमित्तिकं काम्यसिति कमं तिधा मतम्‌ । 
त्रिविध तच्च वक्ष्यामि गृहस्थस्यावधायताम्‌ ॥१ 
या मिन्याः परचिमे यामे व्यक्तनिद्रो हरि स्मरेत्‌ । 
मारोक्य मङ्खलद्रभ्यं कर्माऽऽवदयकमाचरेतु ॥२ 
कृतशौचो निषेव्यागिनि दन्तान्‌ प्रक्ष्याल्य वारिणा । 
स्नात्वोपास्य द्विजः सन्ध्यां देधादींश्चं व तपयेतु ।३ 
जुहोत्यनुदिते भानावित्थेक उदिते रवौ ' 
 जपेदादित्यदेवत्यान्मन्त्रान्मन्तरानियोगवित्‌ । 
वेदवेदा ङ्कशास्ताणि इतिहाषानि चाम्यसेत्‌ । 
अध्यापयेञ्व सच्छिष्याच्‌ सद्विप्रांश्च द्विजोत्तमः ।४ 
अर्धं प्रापयेट्कभ्घ्वा क्षणमाचरे समापयेत्‌ । 
समर्थो हि समथ न नाविज्ञातः क्वचिद्टसेत्‌ ।५ 
सरित्सरसि वापीषु गतंप्र्वणादिषु । 
स्नायीत यावदुद्‌धृत्य पञ्च पिण्डानि वारिणा ॥६ 
तीर्थाभावेऽप्यशक्त्यां वा स्नायात्तोयंः समाहतः । 
गृहाङ्धणगतस्तत्र यावदम्बरपीडनम्‌ ॥७ 
नित्य, नेमित्तिकं श्रौर काम्य ये तीन प्रकार ऊ कमं होते है । गृहस्थ 
के वे तीन प्रकार के कम बतलाते ह उनको भब धारण करो ॥१॥ रात. 
क ध्रन्तिम प्रहर में निद्राकात्याग करहरिका स्मरण कडा चादिए 
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फिर मङ्खन द्रव्य को देवकर श्रावय कप करन चाहिए ॥२॥ रोच 
क्रिया से निवृत्त होकर प्ररिनि का सेवन करे फिर जलसेर्दातों का प्रक्षा 
लन करे भ्रौर स्नान करके ब्राह्म को सन्ध्यो पासन करना चाहिए भौर 
देवादि फा तपण करन। चाद्िए ।३॥। सूर्योदय के पूव" हो हवन करे कुछ 
का मतहैकिसूययंकेड्दत हो जाने पर करना चाहिए सूयं जिनके रसेव 
हं एेसे मन्त्रों को मन्त्र नियाम को भाति जपना चाहिए । वेद ओर देद 
के श्रङ्गभत शाष्त्रोको तथा इतिहामों को भ्रस्यस्त करना चाहिए । 
द्विजोत्तम को जच्छेचत्रोको तथा पद्धभों को पटना चहिए ॥४॥ 
अलब्ध को प्राप्त करे आर प्राप्त करके भसमश्वमे ही समाप्त कर दे। 

समथ किसी समथंक द्वारा अविज्ञात होता हुभ्रा कहीं भी वास नहीं करे 
।।५'। नदी-परोप र-ब,वडी-मतं श्रौर प्रल्लवणं ( करना ) आदि मे जल 
से पाच पिण्ड उद्‌वुत करके स्नन करना चाहिए ॥६॥ तोथं के श्रभाव 
भे या भ्रक्षक्ति होने पर लाये हए जल से जब तक अम्बर पीडन हो रके 
अ्पेयन मे जाकर स्नान करना चाहिए ।1७॥ 

स्नानमब्देवतेःकुय ति पावनंश्चापि माज्जनम्‌ । 

मन्त्रः प्राणास्त्रिरायम्य सौरेश्वार्क विलोकयेत्‌ ।।= 

{तन्‌ स्थित्वा तु गायत्रीं ततः स्वाष्पायभारभेत्‌ । 

क्ट चाञ्व यजुषां साम्नामथर्वाद्किरसामपि ॥€ 

इतिहासपुराणानां वेदोपनिषदां द्विज! । 

शक्त्या सम्यक्‌ पटेन्तित्यमल्पमप्यासमापनात्‌ ॥१० 

स यज्ञदानतपसामखिलं फखमाप्नुयात्‌ । 

वेदेम्योऽयत्न संतुष्टः स विप्रः शूद्रतामियात्‌ । 

तस्मादहुरहुत्र॑द द्विजोऽधीयीत वाग्यतः ॥ ११ 

धममंशास्त्रेति सादि सवेषां शक्तितः पेत्‌ । 

कतस्वाध्यायः प्रथमं तपेच वाथ देवताः ।१२ 

जान्वा च दक्षिण दर्भः प्रागग्र सयवैस्तिङैः । 

पुरः क्षिप्ते; कराग्राभ्यां निग तैः प्राडः मुखो द्विजः ॥ 

एक्रकांजलिदानेन प्रकृतिस्थोपवोतकः ॥ १३ 
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समजानद्रयो ब्रहासूत्रहार उदडः मुखः । 

ति््यंग्दभंश्च वामाग्र यवे स्तिलिविमिधितः ॥ १४ 

अम्भोभिरूततरक्षिप्तः कनिष्ठापरूनिग तं; । 

दायां द्वाभ्यामल्जिलिभ्यां मनुष्यांस्तपयेत्ततः ॥१५ 

जलीय देव मन्तो से स्नान करे ओर पावन मन्तो से माजन करे ! 
यन्तो क द्वारा प्राणों को तोन वार आ्यमित करके सौर सन्तो से सूर्यं 
का दलन करना चाहिये ॥८।। षडे होते हए या तैठकर गायत्री मन्त्र 
का जप करे । इस परचात्‌ स्वाघ्याय का आरम्भ करना चाहिए । 
स्वाव्याय मे ऋभ्वेद यजुवद, सामवेद प्रौर अथयवा्खिरपत का मी भ्रध्य- 
यन करे 1181 ब्राह्मण को इतिहास-पुराण-वेद श्रौर उपनिषदों कां 
शक्तिपूवक भली-र्मांति समासि पयंन्त योड़ा-योड़ा पठन करना चोहिए 
11 १०१1 ब्राह्या वेदों के ्रध्पयनाध्यापन से यज्ञ, दान भ्रौर तप का सम- 
स्त फल प्राप्त कर लेता है । इक श्रतिरिक्त वसे ही जो सन्तुष्ट बना रहता 
हे वह ब्राह्मण शूद्रत्व को प्रपत हो जाता है ॥११।। अतएव ब्राह्मण को 
प्रतिदिन वाग्यत होकर. वेदो का अध्ययन रवस्य ही करना चार्हिए । 
धर्मशास्त्र इतिहासादि सवक। ही शक्ति भर प्रल्ययन करना चाहिए ।१२। 
स्वाघ्याय करने के बाद देवताप्रोका तपण करना चाहिए । दक्षिण 
जानु से, प्रागग्र कुशा सेभओरनोके साथ तिलो से ब्राह्मण भागे क्षिप्त 
भ्रोर कराग्रसे निकले हए के द्वारा पूर्वामिपुख होकर प्रकृतिस्य उपवीत 
वाला रहते हए एक-एक भञ्जलि देवे ॥१३॥। ब्रह्मसूत्र (यज्ञोपवीत) 
को गले मे हार वन।कर दोनों घुटनों को समन रखते हुए उत्तरा- 
भिमुख होकर वयि हाथमे दर्भां को तिरछा करके तिलोसे मिले हुए 
जौ छे दो-दो अञ्जलि देकर उत्तर को मोर कनिष्ठिका के मूल से निकले 
हुए जल द्वारा मनुष्यों का तपंण करे ॥१४-१५॥ 

दक्षिणाभिमुखः सव्यं जान्वा चःद्िमुणेः कुशैः । 

तिलेजलंश्च देशिन्या मूखदर्भाद्विनिःसृतेः ॥१६ 

दक्षिणां सोपवीतः स्यात्‌ क्रमेणांजक्िमिस्विभिः । 

सन्तपंयेदिग्यपितु स्तत्परांरच पितुन्‌ स्वकान्‌ ॥ १७ 
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स्वधा वजंन्य मानेवमेक. इच्छन्ति दपणे 1 

द्विजातिजीवत्पित्रकोऽव्येतानन्यां श्च तपेयेत्‌ ॥ 

तपयेहिग्येपितृ श्च पितृपूर्वान्पितृर्स्वकानच्‌ । 

स(तृमातामहांस्तद्त्त्रीनेव हि विभिस्त्िभिः। 

मातामहाश्च येऽप्यन्ये गोत्रिणो दाहूवजिदाः ११८ 

तानेकाङलिदनेन तपयेच्च पृथक्‌ पृथक्‌ । 

असंस्कृतप्रमीता ये प्रेतसंस्कार््राजताः ॥१९ 

वस्वरनिष्पीडनाम्मोभिस्तेषामाप्यायनम्भवेत्‌ । 

अर्तपतेषु पितृषु वस्त्र निष्पीडयेच्च यः ॥२९ 

निराशाः प्तिरस्तस्यं भवन्ति सुरमानुषं : । 

पयोदभंस्वधाकारगोत्रनामतिलं भवेत्‌ ।२१ 

सुदत्तं तत्युनस्तेषामेकेनापि वृथा विनता । 

जन्यचित्तन यह्‌त्त' यदत्त विधिर्वाजतम्‌ ॥२२ 

अनासनस्थितेनापि तञ्जरु रुधिरायते । 

एव्‌ ` सस्तपिताः कामंर्1पकास्तयेथन्ति च ॥॥२३ 

दक्षिण दिशाको न्नर मूखवाला, सब्योप्चीत वाला जानु द्टार 
दविगुणित कुशो से देशिनी श्र गुलि के मूल से निर्ले हुए तिलं तश्चा जल के 
ष्रारा क्रम से त्तीन-तोन प्रञ्जलियो द्वारा दिव्य पितरो को अर उसके 
परचात्‌ अपने पितसे का तपंस॒ करना चाहिये ॥\१६-९७॥॥ स्वधा वर्जन 
वाला, इस प्रकारं तपेन मे इच्छा करते है । एेसा कुच का मत है । जित 
द्विजाति के पूवं पुरुष पितषदि जोवित हों बहु दिव्य पितरादि पत्थो का 
लपे करे तणा पूवं पितगणए॒ क! तपण करे । इसी भकार मात्‌, महादि 
का भी तीन-तोन अञ्जलि द्वारा तपण करे । मतामह प्रर जो भ्रन्यहीं 
जिनका दाहादि न हअ! हो सबका तपंण करे ॥१८॥ इनः सबरो एक- 
एक भ्रञ्जलि देरूर पृथक्‌ तपंशणं करना चाहिए । जो संस्कार रहित हों 
घौर प्रेत संस्कार वजत हो, उनको वस्त्र ॒निष्पौडिति जल के तप्त करे1 . 
जो पितर भरतु हों उनके लिये चदि वस्त्र से निष्पीडित कोई जल देता ` 
है तो उसरे पितर निराश्च होते ह 1 जल-डाम-स्वधाकार-गोत्र-ताम भोर 


२६. ? १ कौस स्मरातय 


तिल रहित देव मनुष्य तृप्त क्रिये जातत वे भीं निराशा वाले होते द 
॥ १६-२१९॥१ उनके लिये पुन) भलो-भांति एक भीं श्रञ्जलि के, दिये 
विना सब व्यथं होताहै\ जो प्रन्येमनस्क होकर जल दिया जाता है 
भरो र विना विधि के जलदानं दिका जाता है प्रवा आसन पर स्थित रह्‌ 
कर रही ओ तपंण करिया जाताः है वह जल रुधिर के समान होता रहै । 
श्रतः इस उक्त विध्ठि द्वारा तृप्त कथि गये पितरतपण करने वलो को 
समस्त कामनाये पूणं कर तृप्त कर देते हैँ ॥२२-२३॥ े 
ब्रह्यविष्युशिवादित्यसित्रावरुणनामभिः । 
पूजयेल्लक्षितं मं न्तरं जंलमन्वरोक्तदेवताः ॥२४ ` 
उपस्थाय रवेः काष्ठां पज स्त्वा चं देवताः । 
ब्रह्यारनीन्द्रौषधीजीव विष्णुनामदहतांहसाम्‌ ॥ २७ 


मपां यत्त ति सत्कायः नमस्कारं: स्वनाममिः। 
कृत्वा मुखे समारभ्य स्नानमेवं समाचरेत. ।।२६ 
तत प्रविक्य भवनमाकपथ्ये हुताशने । 
पाकयज्ञाश्च चतुरो विदध्याद्विधिवद्‌ दिजः ॥२ॐ 
अनाहितावसथ्याग्निदायान्नं घृतप्लुतम्‌ 

श।कलेन विधानेन जुहुयाल्लौकिकेऽनले ।१२८ 
व्यस्ताभिर्व्याहती मिश्च समस्तामिस्ततः १२म्‌ । 
षड मिदककतस्येति पन्त्रवद्डियेथाकभम्‌ ॥२९ 
प्राजापत्यं स्विष्टकृत हत्वैव द्वादशाऽऽहुती । 

भो _्ारपुवंः स्वहान्तस्त्यागः स्विष्टविधानतः (१३० 


ब्रहमा- विष्णु-शिव-आदित्य मित्रावरुण नाम वाते लक्चित्त भरन्त 

दारा जल मन्त्रोक्त कर देवों का पनन करनाः कहिए ॥२४॥॥ सूर्यं की 

दशा मे उपस्थ होकर श्रौर देवताध्रों का पूगन' करके ब्रह्मा -प्रभ्ि-इन्द्र- 

जोषधिजीव-विष्गु के कामः से हनपाप जल का सतकार करे तथा अपना 

श्म तक्र नमरार से सल्छृत करना च८हिए । मुख को समालन्धः करे 
स्नात करे ५ २५-२६॥ इफ प्रनन्तर भवन पे प्रवे कर द्ह्मण, ऋवु- , 


वेद व्यासस्मृतिः । 1 २५१ 


सथ्य श्रग्नि मे चार पाक यज्ञो को विधि पूवकं करे 11२७१ जो श्रना- 
हित श्रावसथ्य अग्नि वाला हो उसे लौकिक भग्निमें ही घृत से प्लुत्त 
प्रज्ञ लेकर शाकल हारा विधान से हवन करना चाहिए (२८१ आरम्भ 
भे पृथक-पुथक व्याहूतियों से भौर फिर समस्त व्याहूतियों से तथा 
“देवकृतस्य इत्यादि मन्त से युक्त से छः बार यथाक्रम हवन 
करे ।।२६१। स्विष्टकृत प्राजापत्य से डारहं श्रहुतिर्यां देवे । आरम्भ मे 
ओंकार तथा अन्त मे ^्वपहुा" क प्रयोग कूरे ओर सब स्विष्ट विधान ख 
त्याग करे ॥1३०॥ 

भु विदर्भान्‌ समास्तीथ्यं बछिकम समाचरेत्‌ । 

विश्वे स्योदेषैम्य इति प्तवंग्यो भूतेभ्य एव च ॥३१ 

भूतानां पत्तये चेतति नमस्कारेण शास्त्रवित्‌ । 

ददाद्रलिच्रयन्चग्रे पितृभ्यश्च स्वधा नमः ॥३२ 

पात्रनिणंजनः वारि वायव्धां दिलि निः क्षिपेत्‌। 

उद्धृत्य षोडशग्रामसमाव्रमन्न घुतोक्षितम्‌ । ` 

इदमन्न मनुष्येम्पो हन्तेत्युक्त्वा समुपत्मृजेत्‌ । 

गो्रनामस्वधाकारे. पितर म्य्चापि शाक्तित३।।३३ 

सडम्योऽन्नमन्वह दद्यात्‌ पितुयज्ञविधानत! 1 

वेदादीनां १३व्‌ किलि्चिदल्प ब्रह्यभखाप्तये ॥३४ 

ततोऽन्यदन्नमादाय निग त्याभवनादहिः । 

काकेम्यः घचेस्यश्च प्रतिपेदुग्रासतमेव च ॥३५ 

उपविश्य गृहद्वारि सिषठद्यावन्मुहुतकम्‌ \. 

अप्रशुक्तोऽतिथि लिप्सुर्भाव शुद्धः प्रतीक्षकः ॥ २६ . 

आगत दरतः (श्रान्ते) चान्त भोकतुकरामम किञ्चन्‌ १ 

दष्टा संधुलमस्येत्य सत्कृत्य प्रश्रधाच्चेनः ।।३७ 

पाद घावनसम्मानास्यञ्जनारिभिरच्नितः। 

त्रिदिव प्रापयेत्सयो यज्ञस्याम्यधिकोऽतिथि। ।\२८ : 

भूमि मे दर्भो (कुशाओ ) को फलाकर बलि कमं करना.. चाहिए ॥ 
खमस्त शतो क सिये तथा बिड्वेदेवो के लिये बलि कमं करे ॥ ३९ ॥ 


२५२ ] [ बो स्मृरति्या ` 


शस्त्र काज्ञाता मनो के पति कै लिये चमस्कारके पाथवरलि दे तथा स्वधा 
नमः' कहकर पितरों के लिये तीन बलि देवे ॥३२।\ पात्र धोने क 
जल वायन्व कोण में उाले रौर धृत से उक्षित अन्न को सोलह भ्रास 
मात्र लेकर “इदमन्नं मनुष्यो हन्त टसा कह छोड देवे । सोत्र नाम तथां 
स्वघाकार के साथ पितृयज्ञ के विधानसे शक्ति पुत्रक छः पितरों के लिये 
प्रति दिन अन्नं देवे। वेदादि क कूद स्वरूप भाग मख प्राप्ति के लिफे 
अवर्य पटना चाहिए ॥२३३-३४।) इसके परचात भ्रन्य भरने लेकर वर से 
वाहिर निकल कर कोचर के लिये तथ। इवपचोके लिये ग्रास उत्ते 
॥३५।) गृह के द्वार प्र वेख्कर महतं मात्र स्थित रहै भौर देहे कि 
कोई चाह वाला, न साया हज शुदधभाव वाला एकं प्रतीक्षाः करने वाला 
भ्रतिथिमभा रहा है )1३६}) दूर चने भ्रानि वेषलि, यके हुए, खनि कीः 
इच्छा वाले भौर जिंसक्रे पासन भीनहोरेसे श्रतियि को देखकर 
उसके सक्मने. जाकर नम्रता के साथ अचनां से पाद प्रक्षालन तथः 
चरणो का दकाना, सम्मान देना प्रर अस्यज्जनादि द्वारा भनी मारि 
सत्कार पूवक पूजित करे ॥ इस श्रतिथि से तुरन्त ही स्वगं प्रा होक 
है भ्रौर अतियि यज्ञ से भ श्रधिक महत्व रखता दै ॥३७-३८! 

कालामतोऽतिथिह ्वेदफारो गुहागतः। 

द्वावेतौ पूजितौ स्वग नयतोऽ्स्त्वपूजितो । 

व्िवाह्यस्नातकदमभरदाचार्यमुहृदत्विजः ।॥ ३९ 

भर्या भवन्ति घर्मेण प्रतितं गृहागनाः } ` 

गृहागताय सक्त्य श्रोत्रियाय. यथावि ।४*० 

मकत्योपकलमयेदेक' महामनः विवर्जयेत्‌ <“ 

विषजयेदनुत्रज्य सुतृप्तश्रोत्रियात्तिथीन्‌ । ` : ` 

मि मातुलपम्बन्धिक्ान्धवशन्‌ समुपागतान्‌ ।५ १ 

भोजयेद्‌ गृहिणो भि्चां स्तः भिश्चुक्रोऽहेति ५ 

स्वादलमरनन्नस्वादु ददद्गच्छत्यघोमतिम्‌ ५४२ ` 

ममिभातुरग्रत्येषु बालवृद्धातुरादिषु 0: 

बरमा क्षतेषुुञ्जानो गृहस्थोऽ्नाति किल्विषम्‌ । ४३ 


वेद व्यासस्मृतिः | | 


नायाद्गृध्येन्न पाकान्न' कदाचिदनिमन्वितः। 

निमन्व्रितोऽपि निन्योन प्रत्याख्यान द्विजोऽहंति ॥४४ 

कलागत अतिथि प्रौर दृष्ठ वेद पारगामः घरमे श्राया हुआदहो, ये 
दोनों पूजित एवं सत्कृत होने पर स्वग" प्राप्ति करते दै प्रौर यदि इनको 
पजा सत्कृति नहीं हो तो श्रध; परतन करा ते ह 11 :&।। विवाह के योग्य 
स्नातक, राजा, जाचा्यं, सहन भौर त्वज ये घर म आये ए प्रति- 
वष धमं सिद्धिके लिये पूजायोग्यहोतेदहै। घरमे प्रागत्त श्रोचिय कै 
निये यथाविवि सत्कार करे ॥४०॥। भली प्रकार त॒त धोत्रिय श्रौर 
परतिथि का भक्ति पूर्वेक श्रच्छ्ी तरह प्रातिथ्य करे भौर रेस महा भाग 
को वदा करे तथा कुच दूर तक साथमे पीछे गमनं करना चाहिए ॥ 
मित्र, मामा, सम्बन्धी श्रौर बान्धवोंकोजोभो धर मे समूपागत हो, 
गहस्थी को उनका मोजन कराना चाहिए 1 गृहस्था्रमो कै यहां 
भिश्युक भी सत्कार युक्त भिक्ना प्राप्त करने क योग्य होतादै। जो स्वय 
तो स्वादयुक्त भ्रन्न लावे अर उनको स्वाद रहित देवे वहु अधोगति को 


` जाता हे ।(४१-४२॥ गभिणो खो, रोगौ, भृत्य वालकं, वृद्ध, भ्रातुर 


भादि तो भूखे हों भ्रौर उन्हं पहले न देकर श्राप भोजन करते तो एसा 
पृहस्य पराप का भागी होता है ॥४२। ब्राह्मण अनिमन्त्ित होता हआ 
कभी भी पाकान्न को न खावे ओर न गृहण करे । निन्दा 
योग्य के द्वारा निमन्त्रित होने पर भो उसके भ्रन्न का प्रव्याख्थान कर 
देना चाहिए [१ ४२४।। 
- श्षुद्राभिशस्तवाधु ऽयवाग्दष्टक्र्‌ रतस्कर!: 1 
` क द्वापबिदडढब दोग्रवधन्धन्‌ जी विनः ॥४५ 
शलूषशोौण्डिकोन्नद्धोन्मत्तत्रात्यत्रतच्युताः। 
नरननास्तिकनिरज्जयिशुनवग्यसनान्विताः ॥४६ 
कदय्यस्नीजितानाय्यंपरवादङृता नराः । 
अनीशाः (अमित्रा) कोततिमन्तोऽपि राजदैवस्वहा रका: ॥४७ 
रयनासनसंसग वृत्तकर्मादिदूषिताः । 
भल्ददधानाः पतिता अरष्टाचारादयश्च ये ॥४० 
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अमोज्यास्नाः स्युरस्नादा यस्य यः स्यात्स तत्समः । 
तापितान्वयपित्राद्धंसीरिणो दासगोपकाः ॥४६ 
शूद्राणामप्यमीषान्तु शुक्त्वाऽ्न नेव दुष्यति । 
घर्मेणान्योन्यभोज्यान्ना द्विजास्तु विदितान्वयाः ॥५० 


स्ववरत्योपाजित मेध्यमकेशकृयिमिक्षकम्‌ 
अश्वलीढदरप्रोघ्रातमस्पृष्ट शूद्रवायसंः ॥५१ 
सनुच्छिष्टमसंदुष्टमपयुं षितमेव च । 
ञम्छानवाष्पमन्नाद्यमद्‌ य्रानितित्य सुसंस्छृतम्‌ ॥५२ 


घुद्र-ममिशषस्त -वाधुषि--गू ग तथा वागदुषट-कर.रतस्कर क्रोधो. 
अपविद्ध-.बद्ध--उग्र--वच तथा बन्धन की जीविका वाला--नट-रौण्डिक- 
उन्नद--उन्मत्त -्राव्य च्रतच्यत-नग्न--नास्तिक ~ निलंजज ~ पिशुन -- 
व्यखनी - कदय स्त्री ऊ द्वारा जीता हुअ।-अनाये-परवाद कारक भ्रनाश- 
राजा-ओर देव घन फा ह्रणकरत्ता चाहे कीतिमान भी हो प्नौर शयन 
घ्रासन, संसर्गं, चरित्र तथा कमं से दूषित-अश्रद्धा करने वाला-प्तित ओरं 
भ्रष्टाचार वाले पुरुषों का श्रन्त भोजन के योग्य नहीं होता है । 
जिसका भौ अ्रन्नजो खातारै वहभी उशी के समानदहौी होता है क्यों 
कि उसके न्न कारेसा प्रभाव ही होता दै ॥॥४५-४८॥। नापित (नाई), 
वंशा परम्परा से मित्र, ्रधशीरो, दास ओर गोपये सद्र ह तथापि इनं 
शूद्रो के अस्त को खाकर भो दूषित नहीं होते है । जिनके श्रव 
( वश) का ज्ञान पसे द्विज धर्मा से परस्पर मे भोजन क योग्य 
अन्न वाले हाते है ॥४६-५०)। अपनी वृत्ति से उपाजित, पवित्र ओरं 
केश, कृमि तथा मक्खियों से रहित, भश्च के हारा अवलीड (न चाटा 
हु) भौर गधय कं दारा सुधा हुप्रा, शृद्र श्रौर कोप्रा से स्पक्षे नं 
क्या हुआ, उच्छिष्ट न हुआ, अदूरषितः जो पथुवित न हा श्रम्लात 
चाष्प वाले अत्तादि को सुसस्ृेत करके नित्य खाना चाहिए 
11५ १-*२॥ | प 
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` कृसरापूपसंयाव पायसं शभक लीति च । 
नाइनीयाद्‌ ब्राह्मणो मांसमनियुक्तः कथल्चन ।(५३ 
कत) श्राद्धं नियुक्तो वा नरन्‌ पतति द्विजा । 
द्िजोजर्ध्वा वृथामांसं हृत्वाऽप्यविधिना पशुन ॥५४-५५ 
निरयंष्वक्षयं वासमाप्नोत्याचन्दरतारकम्‌ । 
सर्वान कामानु समासाद्य फलमर्वमलस्य च ॥५६ 
मूनिसाम्य मवाप्नोत गृहस्थोऽपि द्विजोत्तमः। 
हिज भोज्यानि गव्यानि माहिषाणि पयांसि च ।,५७ 
निदूदंशशासन्धिसम्बन्धिवत्सवन्तीपयांसि च । 
भलावुशिग्र्‌ कवकच्छ त्राकरशुनानि च । 
पलाण्डुरवेतव्रन्ताकरक्त मूलकमेव च ।,५० 
गृज्जनारुणवृक्षासृग्जन्तुगर्म फलानि च 1 
भकालकुसुमादीनि दहि जोजरध्वेन्दवं चरेत्‌ ॥५९ 
वाग्टूषितमविज्ञातमन्यपीड्तिक्येपि 
भूते म्योऽन्नमदत्वा च तदन्न ` गृहिणो दहेत ॥६० 


भनियुक्त ब्राह्मण को कृसर, भ्रपूप, संयाव, पायस, शुष्कुली को 
तथ। मांस को किरी प्रकारभी नहीं खाना चाहिए ॥५३॥ कृतु (यज्ञ) 
तथा क्नाद्ध मे नियुक्त ब्राह्मण भोजन न करे तो पतित हो नाता है 
यदि ब्राह्मण मापिकोखाताहै भ्रौर पशुप्रो की हिसा करतारहै तो नव 
तक तारागण रहत हँ तव तक्र नरक मे भक्षय वासर प्रप्त करता है 
॥५४.५५।। गररस्थ भो द्विज समस्त कामनाग्नो को तथा भ्ररवमेध यज्ञ 
का फत प्राप्त कर मुनि की समक्ता को प्राप्त किया करता है जो रज 
कैयं य भोज्य गव्य तथा भसं के दूधादि को सेवन करता है ॥५७॥। 
दश [दत के पूवः सन्यि सम्बन्धौ बच्चे वाली का दू, श्रलावु, शिग्र, 
कवक, छत्राक, लहसुन, प्याज, श्च त वृन्ताक (बेगन), मूली, गाजर, श्ररुण 
वृक्ष सृण, जन्तु फल प्रकाल कुसुम आदि को खाकर ब्राह्मण को चाल्द्रा- 
पए त्रम प्रायश्चितं कै लिये करना चाहिए ॥५६। वाणो से दूषित 
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ध्विज्ञात भौर अन्य को पौड़ति करने वाला भ्रन्नधूतोंकों न देकर ग्रहण 
करने वाला दाह को प्राप्त होता हे।६०॥ 


हैमराजतकास्येषु पत्रेष्वद्यात सदा गृही । 

तदभावे साधुगन्व (मेष्य) ोध्रद्ु मरतासु च ॥६१ 

पलारपद्म प षु गृहस्थो भोक्त. महं ति । 

ब्रह्मचारी यतिम्चेव श्रौ योवद्भोक्त. महं ति ।६२ 

अभ्युक्ष्यात्र' नमस्कार भरु वि दद्याद्टलित्रयम्‌ । 

भपतये भवः पतये भरतानां पतये तथा १६३ 

अपः प्राश्य ततः पश्चात. पञ्चप्राणाहुतिः क्रमात. ॥ 

स्वाहाकारेण जुहुयाच्च षमद्याद्यथासुखम्‌ ॥६४ 

अनन्थाचिद्सी भुञ्जीत वाग्बतोऽन्नमक्रत्सयन्‌ । 

आतप्तेरन्न मइनीयादक्षुण्णां पात्रमुत्सजत. ६५ 

उच्छिष्टमन्नमुद्धुत्य म्रासमेक भुवि क्िपेत. । 

आचान्तः साध सद्धन सद्विद्या पठनेन च ॥६१ 

वृतवृद्ध (पुरावृत्त) कथाभिश्च शेषाहमति वाहयेत 

साय सन्घ्पामुपासीत हृत्वा भरृतासवुतः ।\६७ 

स्थ को सुवर्ण, चांदी नथा क्सि के पात्र मे सदा भोजन करना 

चाहिए । यदि इनका प्रभाव हो तो.छच्छी गन्ध वाले पविघ्र लोध के 
वृक्षलतादि मे तथा पलाश के या पदूम के पत्तो में गृहस्य भोजन करते के 
योग्यहोति है । ब्रह्मचारी भरर सन्यासी मी इनमे कल्याणकारी भोजन करने 
के योग्य होत है ॥ -२॥ रन्न का स्पुक्षण करके भूमि में नमस्कार करे 
फिर-५म्‌ पतये नमः '?, “भुवः पतये नमः”, “स॒ तानां पतये नमः ~ 
दन मन्त्रो स तीन बलि देवे ॥६३॥) जल भ्राशन करके क्रम स पाच 
परालाहुचिर्यां स्वाहाकार से देव श्रौर फिर शेष का सुख पूव क भोजन 
करना . चादिए ॥६४॥।। मौन पूवक भन्नकौो निन्दा न. करते हये 
भोजन करे श्रौर तप्त होने के पश्चात्‌ थाली मे थोडा सा छोड्दे ॥६५।। 
उच्छिष्ट भ्ररन को उठाकर एक म्रास भूमि पर डले । फिर श्राचास्त 


होकर ठपने.समम को साघु सन्तो की सङ्धति में तथा प्रच्छी विया के. 


#4.: १ 
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पठने मे, या साधु चरित तथा वृद्ध कथाग्रो से शेष दिन को व्यतीत करना 
च।हिए । सायंकाल की संध्या की उपा्ना करे भीर भूत्य वगे से युक्त 
प्रग्नि का हुवन करे ।॥६७।। 


सापोशानक्रियापूवंमरनोयादन्वहुं दविजः । 

सायमप्यतिथिः पूज्योहोमकालागतो (षिजः) उतिशम्‌ ॥॥६८ 
श्रद्धया शक्तितो नित्यः श्रत हन्यादप्‌जितः। 

नातितुप्त उपस्पृश्य प्रक्षाल्य चरणौ शुचिः ॥६९ 
अप्रत्यगुत्तरशिराः रायीत शयने शुभे । 

रा क्तिमानुषिते काले स्नान सन्ध्यांनहापयेत्‌ ॥७० 

ब्राह्म ुहूतं चोत्थाय चिन्तयेद्धितमात्मनः । 

शक्तिमान्‌ मतिमान्‌ नित्पं वृत्तमेतत्‌ समाचरेत्‌ ॥७१ 


ब्राहमण को प्रति दिन भोजन के पूवं श्रपोशान क्रिया करनी चाहिए 

सायंकालमे भो भ्रतियिकी पजाकरेजो कि होमके समयमे भ्रा गया 
है ॥।६८॥। श्रद्धा प्रर शक्ति से नित्य पूजित ध्रतियि ति का हनन 
करता रै । श्रतिशयरूपसे तप्त न होता हुप्रा चरणों को धोकर उपस्पशन 
फरके पवित्र होकर उत्तर को ओर शिर करके शुभ शय्या प्र शयन करे । 
शक्ति रहते हुए उचित समय प स्नान गौर सन्ध्या का कमी भी त्याग न. 
करे ॥६६-७०॥। ब्राह्म मुहूतं मे उठकर अपने कल्याण तथा दहित का 
चिन्तन करना चाहिए । शक्तिमाच्‌ भोर मतिमान्‌ को नित्य ही भ्रपना 
चारित्र इसी प्रकार रखना चाहिए ॥७१॥। 


च्छ ] , बीस स्मृतियां 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
अथ गुहस्थाश्चमप्रश्ंसापूवेक ती्थधमं वणनम्‌ । 


इति व्यासक्त शास्त्र धमंसारसमृचचयम्‌ । 

आश्रमेयानि पण्यानि मोक्षधर्माध्रितानि च "१ 

गृहाश्चमात्‌ परो धर्मो नास्ति नास्ति पुनः पुनः। 

सवतीथफलं तस्य यथोक्त यस्तु पाटयेत्‌ ।,२ 

गुरुभक्तो भृत्य गोषी दयावाननुसूपकः । 

नित्पजापी च होमी च सत्यवादी जितेन्द्रयः ॥३ 

स्वदारे यस्य सन्तोषः परदारनिवतं नम॒ । 

अपवादोऽपि नो यस्य तस्य तीथंफलं गृहे ४ 

परदारान्‌ परद्रव्य हरते यो दिने हिने। 

सर्व्वतीर्थाभिवेके ण पाप तस्य न नश्यति ।*५ 

गृहेषु सेवनीयेषु सवतीथं फर ततः 

अन्नदस्य त्रयो भागाः कर्ता भोगेन छ्िप्यते ।६ 

प्रतिश्रयं पादशौचः त्राहयणानाञ्च तपणम्‌ । 

न पापः संस्पृशेत्तस्य बल भिक्षां ददाति यः ॥७ 

गाहस्थ्य प्राश्चम का महत्व सवसे अधिक है । इससे बडा संसार में 
कोई भी पुण्य याधम नहीं है । पृणंतया इसका पालन करने पर तीरथ 
काफल प्राप्त होता है ।।*-२।॥ गृहस्थ व्यक्ति गुरु का पणं भक्त रहे अपने 
भृत्यो का पालन करने वाला रहै दयावान हो, किसी की बुराई न करे, 
नित्य हवन तथा जप करे श्रौर सत्यवादो एवं इल्द्रियो का जीतने वाला 
होना चाहिए ॥२३। जिस गृहस्थ को अपनीस्त्री से सन्तोष हो भोर 
परस्त्री से निवृत्ति रखे, जिसका कोई भी संसारम कुछश्रपवाद न हौ 
एसे गृहस्थी को घरमे ही पूणं तीथं का फल प्राप्त होतादै ॥४॥ जो 
गृहस्थ परस्त्री परायाध्रन प्रतिदिन हरण करता रहता है उसका पाप सम- 
स्त तीर्थो के अभिषेक करने पर भी नष्ट नहीं होता है ॥५॥ घरों में 
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जो सेवन के योग्य है, समध्त तीर्थो काफल रहता है 1 अन्न देने वालों 
के त.न भाग होते टै किन्तु कर्तां भोग से लिप्त हो जाता है ।1६॥ 
प्रपिश्रय. पादशौच श्रौर ब्राह्मणों का तपण करना--इन को जो किया 
करता हे भ्रोर बलि भरीर भिक्षा देतो है उषए्को कमी भी पाप स्पशे नही 
करता हे ॥७।। 

पादोदकः पादधुतः दीपमन्न प्रतिश्रयम्‌ । 

यो ददाति ब्राह्यणेम्या नापस्षपं तित यमः 1८ 

विप्रपादोदककिख्नना याविष्ठति मेदनी । 

तावत्‌ पुष्केरपात्रेषु पिवन्ति पितरोऽमृतम्‌ 18 

यत्फर कपिलादाने कातिक्यां ज्ये्ठऽकरे । 

तत्फर ऋषयः (पाण्डव) श्रष्ठातिप्राणांपादशो (ध) चने ॥१० 

स्वागतेनारनयः प्रीता भासनेन शतक्रतुः । 

पितरः पादश्ञाचेन अन्नायेन प्रजापतिः ॥ {६ 

मातापिच्ोः परं तीर्थं गङ्धः गावो विशेषतः । 

ब्राह्मणात्‌ परमं तीथ न भूत न भविष्यति ।।१२ 

इन्द्रिधाणि वशीकृत्य गह्‌ एव वसेन्तरः । 

तत्र तस्य कुरक्षेवर नंमिष पृष्कराणि च ॥१३ 

ग द्गाद्ारञ्च केशरं सन्निहत्यां तथ व च। 

एतानि सवंतीर्थानि कृत्वा पापः प्रमुच्यते १४ 

जो ब्राहमणो को पादोदक, पाद धुत्त, दीप श्रौर अन्न श्रोर प्रतिश्चय 
-देता है उसके निकट यमराज नहीं फटकतां ई ।(८॥ ब्राह्मणों के चरण 
धोने के जल से गहस्थ के घर कीभरूमिजब तक क्लिन्न (गीलो-भीगी 
हई ) रहती है तब तक उसके पितगण पृष्कर पात्रों मे ममृत का पान 
किया करते ह ॥।६॥ जो एल कपिला ( कपिल वणं वाली । गाय को 
कापिकी पूणिमा मे तथा ज्येष्ठ में पुष्कर तीथ दान करने का होतार. 
वहौ फल श्वेष्ट ऋषि कल्प ( सहश ) ब्राह्मणों ऋ चरण धोने से होता है 
।1१०॥ ब्राह्मणों ॐ स्वागत करने से गृहस्थ के अग्नि प्रसन्न होते ह। 
उनको शृष्षन देने से इन्द्र देव प्रसन्न होति है 1 पाद प्रक्षालनं करने से 


५ | ] | [ बोस स्मृतियां 


पित॒गण परम हषित होते हँ भौर प्रन्नादिदेनेसेया ग्रन्नादि का भोजन 
फराने से प्रजापति सन्तुष्ट होति दँ ।॥११॥ श्रपनी इन्द्रियों को वेश मे करके 
मनुष्य को घरमे हौ वांस करना चाहिए । उमके लिये वहु घर ही कुरु- 
छत्र; न॑मिष तया पुष्करराज है ॥१२-१३॥ जो इन्द्रियों को जीतने वाला है 
भपने निकट ही गङ्काद्रार तथा केदारनाथ आदि समस्त तीर्थोको करके 
समस्त पापोसे मक्त हो जाताहै।' १४५] 


वणनिामाश्चमाणाज्च चातुवेणंस्य (पाथिव) भो द्विजः। 
दानवमं प्रवक्ष्यामि यथा व्यासेन भाषितम्‌ ।॥१५ 
यदूददाति वशिष्ट म्यो यच्चाइ्नाति दिने दिने। 

` तच्च वित्तमहं मन्ये शेषं कस्याभिरक्षति ॥ ६ 
यद्ददाति यदरनाति तदेव धिनो धनम्‌ । 
न्ये प. तस्य कोडन्ति दारं रपि धने रपि ।१७ 
कि धनेन करिष्यन्ति देहिनोऽपि गतायुषः । 
यद्द्ध॒यितुमिच्छन्तस्तच्छरीरमशाइ्वतम्‌ ॥१८ 
लरारवतानि गात्राणि विभवो नव शाइवत।। 
नित्य सन्निहितो म त्युः कत व्यो धर्मसग्रहः ॥९९ 
यदि नामन धर्मायन कामाय कीतंये। 
यत्परित्यज्य गन्तब्यं तद्धनं कि न दीयते ॥२० 
जीवन्ति जीविते यस्य विप्रा सित्राण वान्धवाः । 
जीवितं सफर तस्य आत्माथः को न जीवति ॥२१ 


` ब्राह्मणादि वर्णो का तथा ब्रह्मचर्यादि आषमों का चातुर्वण्यके जो 
दान तथा धमे हैँ ग्नौर व्यास मुनिने बताये है उन्ह हे ब्राह्मणों । मै बत- 
लाता हं ।॥१५।॥ जो पास मे रहने वाला धन विशिष्ट योग्य व्यक्तियों को 
दानसखू्पमेदे दिया जाताहैश्रौर जिस का प्रतिदिन भरपने भोजनादि मं 


` व्यय किया जाताहै र्म वास्तव मे उसी धन को मानता ह । उसके भ्रति- ` 


रिक्त-घन को रक्षा क्रिसललिए कौ जाती है? भ्र्थात्‌ शेष घन व्यथं ही 


रहता दे ।।१७॥ जो दान भें दे दिया जवे भौर ।जसका मोजनादि कायं ` 
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पे स्वय उपमोग करले.वही वस्तुतः धनो पुरुष का प्रपना धन है बाकी 
रहने वले घनः रौर स्तौ सभी से मरने के पश्चात्‌ दूसरे लोग ही क्रीडा 
क्रिया करते ह ।१५॥ क्षीण श्राय वाले देदेयारी घनसे क्या करे । 
जिस शरीर के उपभोग के लिये धन की वृद्धि कौ इच्छा किया करते है 
“वहं शरीर ही सवंदा.नहीं रहने वाला.- अनित्य एवं नाशवान्‌ दै ।1१८॥ 
५यह शरीर प्रशाश्चत है श्रौर यह धन भी सदा बना रहने वाला नदीं 
होता है, भरतः चमं का सग्रह भरसक करना चहिए ॥१६॥ जो घन धम, 
काम ओर यश के लिये नहीं होता है र्यात्‌ जिससेन धमे हो. किया 
जावे, न कामनामो की पएतिहो गौर न यश की वृद्धि करे वह्‌ त्याग 
कर चले जाना चाहिए, एसः धन व्यो नहीं दिया जाता है ? ॥२०॥ 
जिसके जीवित रहने पर ब्राह्मण, मित्र भौर बान्धव गण प्रप्ता जीवन 
कायम रखते हँ वास्तव मे उसी पुरुष का जीवन सफल एवं सार्थक है । 
भपने लिये तो सभी जीवित रहाकूरते ह।\२९१॥ 

क्रि परयः कि न जोवन्ति भक्षयन्ति परस्परम्‌ । 

परलोकाविरोपेन यो जीवति सखःजी वित ॥ 

परावोऽपि हि जीवन्ति कैवलात्मोदरम्भराः। 

कि कायेन सुगप्तेन (सृपुष्टन। बलिना चिर जोविनः 1२२ 

ग्रासादधमपि ग्रासमथिम्या किन मीयते। 

दच्छानुरूपो विभवः कदा कस्य भविर्ध्या त ॥।२३ 

मदाता पुरुषस्त्यागी धनं संत्यज्य गच्छति । 

दातार पणं मन्ये मृतोऽप्यथ न मुल्चति 11२४ 

प्राणनाशस्तु कतव्यो यः कृतार्थो न सोऽमृतः । 

म कृताथं स्तु यो मृत्यु प्राप्तः खरसमोहि सः ॥२५ 

अनाहूतेषु ्रददत्तं यच्च दद्यमया चितम्‌ । 


भटिष्यत्ि युगस्यान्तस्तस्यान्तो न भ विष्यति ॥२ - 
केवल भरपतने हौ भ्रामोद मे तत्पर रहने वाले पञ्च॒ भी अपना पेट भर- 


कर जीवित रहते हँ । जो अपना ही उदर भरते में परायण रहे एमे परि- 
पष्ट, बलवान्‌ भीर अधिक समय तक जोवित शरीर्षे क्या लाभ है ! 
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॥२२। जितना भी अपने पास हो उसमे से कृ न कुं दानमे देनाही 
चाहिय । एक प्रसमं से भी जवा ग्रास याचको कोदेदेना उचत है। 
यों तो अण्नी इच्छा की पूति करने वाला धन -वमव - किसो केपासश्रौ 
नहीं होता है ॥२३॥ श्रदाता भोर त्या गो दोनों दही घन को भ्रन्त समयमे 
यहीं स्याग कर चले जाते हं । जो धनकादान नहीं करता दै उसको 
कपण माना जाता है वयोकि वह सरते समयमे मी अथं को नदीं दोडता 
11२४॥ प्राणों का ताश्च तौ एक दिन भवश्य ही करना होगा 1 जन्तु जो 
कृताथ होता है वह नहीं मरता हे । जो श्रक्रताथं.है वह्‌ गधाके समानी 
मद्यु को प्राप्त होता है ॥२५। विना बुलाये हए जो स्वयं ही उपस्थित हो 
गये हौ रेस व्यक्तियों को दिया हुभ्रा दान फल होता हं । युग का तो भ्रन्त 
हो भ्रम्त हो जाता किन्तु उक्त दान का मन्त कभी नहीं होता है ॥॥२६॥ 


१ समाप्त ॥! 


कष्‌ 7~-------------------~-~~-------- 
(का 
बै ` --- --~ ~~ ~+ ~# 


वपद्म्व स्मरतिः 
अथ प्रथमोऽध्याय : 
अथ गोरोधनादिविषये-गोहत्या्यां च प्राय श्चित्त वणनम्‌ । 


भापस्तम्बं प्रवक्ष्यामि भरायश्चित्तविनि्णेयम्‌ । 
दूषितानां हितार्थाय वणानामनुपूर्वंशः ।।१ 
परेषां परिवादेषु निवृत्तमुषिषत्तमम्‌ । 
विविक्तदेश आसीनमात्मविद्यापरायणम्‌ ॥२ 
भनन्तमनसं शान्तं सत्वस्थं योगवित्तमम्‌ । 
जापस्तम्बमृषि सवं समेत्य मुनयोऽन््‌ वन्‌ ॥३ 
भगवच्‌ ! मानवाः स्वेऽपन्मागंऽपिस्थिता यदा । 
चरेयुषमकार्याणां तेषां त्र हि विनि.कृतिम्‌ ॥ 
यतोऽवरश्यं गहस्थेन गवादिपरिपालनम्‌ । 
कृषिकर्मादि चापत्सु द्विजामन्त्रेणमेव च ॥५ 
देयञ्चानाधक्रेऽवश्यं विभरादीनाठ्च भेषजम्‌। 
बालानां स्तन्यपानादिकायंञ्च परिपाछछनम्‌ ॥1६ 
` एव कृते कथज्चित स्यात्‌ प्रमादो यथकामत। । 
गवादीनां ततोऽस्माक' भगवच्‌ । ब्र हि निष्कृतिम्‌ ॥७ 
भ्रव आपस्तम्बके दारा कहा हा दोषुक्त वर्णो के हित ऊ लिए 
क्रमशः प्रयश्चितों क निखय वर्णन क्रिया जाता है (1१॥' दूपरों परिवादों 
से विवृत्त एकान्त स्थान से वंठे हए, आत्मविद्या में परायण, प्रनन्य मन 
वाले, शान स्वप, सत्वदुण.निनिविष्ट, योगवेताभ्रों मे न्रे, ऋषिर।ज 
भरापस्तम्ब के पाम मुतिगण आकर बोले ॥ २-३ ॥ समस्त मुतिव्रन्दो ने 
एकत्रित होकर परमयोगी भ्रापस्तम्ब षि से पू्ा-हे भगवन्‌ | कषा कर्‌ 
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यह बतलाइये, जो मनुष्य बुरे माग मे रह कर भी धमं के कार्यां का भराच- 
रण करे उनका. क्या प्रतिकार होता हे ? ॥४॥ गहस्थाश्चमी व्यक्ति 
को अवश्य ही गवादि का पालन, कृषि कम आदि भौर भापत्ति के भ्रवसर 
पर हिज का भ्रामन्त्रण करना होता है ।।५॥ अनाथो को सहायत्ताथ दान 
देना विप्रादि को ओौषध.देता रौर बालकों को.स्तन्य (दृग्ब) पानादिसे 
, पूतया पालन करन। गृहस्थ का कतव्य होता है.॥६।। इस. उक्त प्रकार 
` के किये जाने वज्ञे गृहुस्थके करीव्य कमे मे किंसो प्रकार से यदि ्रनि- 
च्छया हो गवादि क रक्षण-पोषणादि पे प्रमाद. .( भूल से नुटि ) हो जावे 
तो कृपा करके उसकी निष्कृति (प्रायरिचत्त) क्या है-यहं बतलाइये 11७॥ 


एवमुक्तः क्षणं ध्यात्वा प्रणिपातादघोभ्‌खः। 

दष्टा ऋषीनुवाचे<मापस्तस्बः सुनिश्चितम्‌ ॥ग 
बालानां स्यन्यपानादिकाय-दोषो-न विद्यते-। 
विपत्तावपि विघ्राणामामन्त्र्णचिकित्सने ॥€ 
गवादीनां प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तं रुजा (तृषा) दिषु । ` 
केचिदाहुनं दोषोऽत्र देहधारणभेषजे ॥१० ९ 
ओषध लवणन्चेव स्नेहुपुष्टन्नभोजनम्‌ , 

प्राणिनां प्राणवृ्यथं प्रायश्चित्त न विद्यते ।॥११ 
भतिरिक्तं न दातब्यं -काले स्वल्पननु दापयेत्‌ । : 
अतिरिक्ते विपन्नानां कृच्छ्रमेव; विधीयते ।॥१२ 
ट्‌ निस्शनात्‌ पादः पादडचायाचितं पहम्‌ । 
पादः सायं त्यहं पारदः प्रतर्भाज्यं-तथा यहुम्‌ ।। १३ 
प्रातः सायं दिनाद्ध ञ्च पादोनं सायवच्जितम्‌ । १४ 
रातः पादं चरेच्ूद्रः साय वश्यस्य दापयेत्‌ । . 
शयाचितन्तु राजन्ये चिरात ब्राह्यणस्य च ॥१५ 


इस प्रकार से ऋषियों के द्वारा पू जते पर प्रशिपात करने के 
कारण नीचे की श्रोर मूख वाले श्रापस्तम्ब क्षण भर च्यान करके ऋषियों 
- “कीः श्रो र देखकर शुनिरिचित बातत बोले-।॥।८।) बालको. “के स्तन्य (स्तन-का 


1 


व 


भपंस्तश्वस्मृतिः | १[ २६४: 


६१/ पालदि कार्य मर कोद भो दोष नही है गोर विपत्ति मे भी विभो 
भामन्तण (लाने) तथा चिकिर्षा करने मे को ई दोष नहीं होता है, जिसु~ ` 
का कि प्रायरिचत्त किया जावे ॥६॥ गवादि ऊ सम्बन्ध मेःमेःवतंलाऊगाः। 
खं लोग, रोग ओर तृषादि के श्रवषर पर देह को घारण-करने के लिये. 
भोषध भ कोई दोष नहीं होता-- ठेसा कहतेः है. १८॥ आणियों कै, प्राण. 
धारण. करने फे लिये जो-भौषध, लचश- विके ` घुतादि पदाथः पोषण . 
करने वाले पदाय -अन्नादि मे की भो भायश्चित्त नहीं होता है ॥११॥। ` 
इसक्रे अत्तिरिक्त नहीं देना चाहिए । सभय. आं पड़ने : पर थोडा सादिलाः ~ 
दैवे । विपत्ति प्रस्तता से भ्रतिरिक्त समयमे तो प्रायरिचितु कच्छ चान्द्रा- 
थण है ।१२॥ तीन दिन कुं भोल खाने के घाद एक षाद (चतुथं- ` ` 
भाग ) लेवे । फिर तीन दिन तक. अयावित.-पाद ग्रहण करे । तीन ` दिनः 
तक सायंकाल एक पाद ले तथा तीन दिन तक एक पाद प्रातः काल साना 
चाहिए । प्रातः, सायंओर दिना्धेमे पाद से कम लेवेः। प्रातःकाल 
पद भागकाशष्रको भ्रौर सायकाल वेश्य को दिला देते । जो अया- 
चित हो बहु क्षत्नियमे भौर तीन दिनः कं ब्राह्मण को दिलाना 
जाहिए ॥१३-१५॥ ` ं | क 
पादमेक चरेद्रोधे दौ बन्धने चरेत्‌ + `: वः 
योजने पादहीनजञ्च चरेतः सर्व॑. निपातने 1१६; : ` ` = 
घण्टामरणदोषेण गौस्तु यत्र विपद्यते|.  : ` ~: 
चरेदद्धत्रत तत्र भूषणाथं कृतः हि तत्‌॥ १७८ 
दमने वा निरोधे वा संघाते चैव योजने।  : 
स्तम्भग्पुद्खुर पाशेदच मृते पादोनमाचरेत्‌ ॥१८ 
पाषणेखगुडर्नापि हास्त्रेणच्येन वा घलातु-। ` ` ` = 
निपातयन्ति ये गास्तु तेषां सवं विधीयते ॥१६ :- .-“ 
प्राजापत्यं चरेद्विश्रः पादोन क्षल्तियश्चरेत्‌ । ~` 
छृच्छाद्ध स्नु चरेद रय पाद शूद्रस्य दापयेत्‌ ॥२० ~ 
दो मासौ दापयेद्‌ वत्स ` ौ मासो स्तनौ दुहेत्‌ । ` ::: 
दो मासावेकवेलायां शेषकरलि यथारूचिः॥२१९ ` अ 


२६६ ` ¦ बीस स्मृतिं 


एक पाद रोय मै खावे प्रीर दो पाद बन्धन मे खावे । योजन मे 
( चार कोञ का एक योजन होता है ) पाद से कम खावे श्रौर निपातन 
मे सब ला लेवे 11१६ घण्टाभरणा दोष से जहां गौ विपन्न होती है 


वहां चाहे वह मूषण के लिये हौ किया गया होः भ्राधषा त्रत करना ` 


च।हिए ॥॥ १७॥ दमन, निरोध, संघात भ्रौर योजन में स्तम्भ ( खम्भ!) 
शृ्कला ओर पाशो केद्वारा मृत ह जाने पर एकं गाद कम करना 
चाहिए ॥१८।। पत्थर, लाटी, शखर अथवा अन्य किसी के हारा बलपूवक 
जो शायोको गिरा देते है उनको सब हो विधान किया जाता हे ।।{६॥ 
ब्राह्मणों को प्राजापत्य करता चाहिए । एकं पाद कम क्षत्रिय को करना 
चाहिए 1 वैश्य को कृच्छं व्रत का राधा भाग करना चाहिए भ्रार शूद्रको 


एक पाद ही करावे ।।२०॥। व्याई हुई गौ का दूष दो मसितक उतके वच्चे | 


को पिलावे भौर इसके बाद दो मास तक केवल दोस्तनोंका दूध लेवे 


भर्थात्‌ दुहे । दो^मास तक केवल एक समय ही दुघ का दोटनः करे फिर 


प्रप्त रुचि के अनुसार दोहन करे ॥२१॥ 
` दशराव्राद्धं मासेन गौस्तु यत्र विपदुप्रते । 

सशिख' वपन्त कृत्वा प्राजापत्य समाचरेत्‌ २२ 
हलमष्टगव ` धर्मं. षड गव ` जीवितार्थिनाम्‌ । 
चतुग व नशंसानां द्विगवन्च जिघांसिनाम्‌ ॥ ररे ` 
मतिवाहातिदोहाम्थां नासिकाभेदने तथा । 
नदीपवेतसं रोधे मृते पादोनमाचरेत्‌ ॥२४ 
त नारिकेलबालाम्या न मुञ्जेन न चम्मणा। 
एभिर्गास्तु न बध्नीयाद्‌ वद्ध्वा परव शोभवेतु ॥२५ 
कुशः कारोरचं बध्नीयाद्‌ बषभं दक्षिणामुखम्‌ ' 

- षादलमग्नाग्निदोषेषु प्रायरिचत्त न विद््रते ॥२६ 
व्यापन्नानां बहुनान्तु रोधनेबन्यनेऽपि च 
भिषड मिथ्योपचारे च द्विगुणं गोत्रतञ्चरेत्‌ '॥२७ 
श्य द्धम ङ्ख ऽस्थिभद्खं च लाङ्ग रुप्य च कत्तने । 
सप्तर।7 पितरेद्‌ दुग्ध यावतुस्वस्था पुनभेवेत्‌ ॥।२८ 
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आपस्तम्बस्मृतिः } [ २६७ 


दश दिन या भ्राषे मास तक गौ यदि दुखितदहोतो शिखा के साय 
घपन ( वालो का मु इवाना) कराके प्राजापत्य ब्रत करना चाहिए ।॥२२॥ 
हल के चलाने के काथं में कृषक को आठ वेल रखने चाहिए । द वृष से 
भी जो हल का कामन्ेते हँ वे मपते जीवित रहने के इच्छुक माने 
जाते टँ । चार बलों से काम लेने वाले क्रर हते है प्रौर केवल दो 
ही वलोते हल द्वारा भूमि की जुताई करने वाक्ते जिर्ाषु कहे जाति 
ह ॥२३॥ गौ- वंशजो से भ्रत्यन्त काम लेने से तथा उनका भोजन बच- 
पनमेंनो दूध है उभका अति दोहन कर लेने से, नाक को खेद कर 
नाथ डालने से ्रौर नदी तया पर्वतके संरोधन से मृत हो जने पर्‌ 
पादोन प्रत करना चाहिए \॥२४॥ नारिपल के बने हुए रस्मो से, बालों 
कीरस्पीसे, मज की भौर चमडे की रप्सौ से गौ-वंश्जों को नहीं 
बाधना चाहिए) क्यों कि इनसे उनको परवज्ञता हो जाती है ।॥२५६। कुल 
प्रोर कसिसे बनी हई रस्सोसे वृषम्‌ कों दक्षिणाभिपूलं बांघना चाहिए 1 
पाद लग्न अग्नि दोषों में कोर भी प्रायरिचत्‌ नहीं होता है ।२६॥ 
बहुतो से विपन्नो के रोधन तथा मे तथा भिषम्‌ द्वारा मिथ्या उपचार मे 
दुगुना गो-त्रत करना चाहिए ॥२७। सींग तथा हड डी के टट जाने 
पर पछ के कट जाने पर सात दिन तक द्ब्र पौवे, जब तक स्वस्थ नै 
होवे ॥२८॥ 

गोमूत्रेण तु संमिश्रं यावकं भक्षयेद्‌ दिजः । 

एतद्विमिश्चित चेव भुक्तङ्चोशनसा स्वयम्‌ ॥२५ 

देवद्रोण्यां विहारेषु कुपेष्वायतनेषु * ` 

एषु गोषु विपन्तासु प्रायदिचक्तं न विद्यते ॥३० 

एका पादात्त्‌ बहुभिर्देवादचापादिता क्वचित्‌ । 

पाद' पादन्तु हत्यायारचरेयुस्ते पृथक प्रथक्‌ ॥३१ 

यत्त्रणे गोरिचकित्साथं मूढगभवि मोचने । 

यत्ते कृते विपत्तिश्चेत्‌ प्रायश्चित्त १ विद्यते ॥३२ 

सरोम प्रथमे पादे [दतीये इमश्रुकत्तंनम्‌ । ` 

तृतीये तु शिखा धाय्या सशिखन्तु निपातने ॥३३ -> 


२६० 1 | जोस स्मृतिर्यां ` 


सर्वान्‌ केशान्‌ समुद्धृत्य छेदयेद गुलिद्धियम्‌ । 
` एवमेव तु नारीणां शिरसो मण्डन स्मृतम्‌ ।३४ (द 
ब्राह्मण को गोमूत्रं कै साय मिलाकर कुली का भन्ण करना 
चाहिए श्रौर स्वयं मो उशनसं स मृक्तं इसी विमिश्रित को खाना 
चाहिए ॥२९॥ देवद्रोणी मे, विहारो मे, कूं मे भोर आयतनो मे 
यदि गौ विपन्न हो जावे तो इसका कोई मी प्रायरिचत नही होताहै 
।1३०॥। कटी पर वहतो के हारा एक गौ षद से द वात्‌ व्योपादित (मृत) 
हो जावे तो वे पद-पंद पर पृथक्‌-पृथक्‌ ह्या को करते हँ ॥३१।) गय 
को चिक्रिरसा करने के लिये उसको नियन््रण 'करने में ग्रौर मूढ गभे के ` 
विमोचन के तमय मे यलन करने पर भी यदि कोई विपत्ति गायको. दहो 
जावे तो इसका कोई प्रायश्चित नहीं ह ।।३२॥ प्रथम पाद मेंरोमो के 
सहित वपन करावे, द्वितीय पादमे दादी-सुखकाक्तंन करावे, तत्तीय 
पाद मे केवल चोटी धारण करेओीर चौथे पाद में शिखा के सहितं 
मुण्डन कराना चादिएु ।३३॥ समस्त केशोकोक्टवा करदो अगु 
लियो का भी खेन कराते) इसी प्रकार स्त्रियों का मो मण्डनं क्ष 
भया है 11२३४), 


अथ द्वितीयोऽध्याय 


सथं शुद्धचश्चु विवेक वणनम्‌ } 


कारहस्तगत पुण्य यचच ग्रामद्वित्निः स्मृतम्‌ । 
र्त्लीवालवृद्धाचरितः प्र्यक्षोदृष्ठमेव च ।१ 

प्रपास्वरयेषुं जलेऽथ नीरे द्रोण्यां जर यच्च विनिःसृतं भवेत्‌, 
शपाकचाण्डालपरिप्रहैषु पोत्वा जरं पञ्वगव्येन शुद्धि 

न दुष्येत्‌ सन्तता धारा वातो टधूतारच रेणवः । 

स्त्रियो वृद्धारव बाखाइ्च नः दष्यति कदाचनं ॥३ 

आत्मञ्चया च वस्वल्चं जायापत्यं कमण्डलुः ५ 

मा मनः रुचिरेतानि परेषामशुवीनिः तुं ॥४ 


= भन 


॥ 
-------- ~ ~ ~--- 
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बापस्तम्वस्मृतिः | 


भ्यंस्तु खानिताः कूणास्तडागानि तथैवं च । 

एषु स्नात्वा च पीत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥५ 

उच्छिष्टमशुचित्वंच यच्च विष्ठानुलेपनम्‌ 

सवं शुध्यति तोयेन तत्तोयं केन शुध्यति ॥६ 

सूयपरेरहिमनिपातेन मारुतस्पशनेन च । . 

गवां म्‌लपूरोषण तत्तोयं तेन शुध्यति ॥ 

हित्पी के हाथ ये गई हुई वस्तु पवित्र मानो जती है भ्रौरजो पात्र 
या ग्राम से निकली हृई हो, वह भी पवित्र है । स्र, बालक ओर वृद्ध के 
द्वारा जो भी कू किया जावे वह पवित्र है 1 जो प्रत्यक में श्रपनो राखो 
ते नहं देखी जावे वह.भी पवित्र मानी जाती है 1१ प्याऊ पे तथा 
जङ्कल मे जो जल होता है उसको, द्रोणी मे जल होता है उसे भौर. जो 
विनिःसृत होकर जल भ्राता 8 उमे तथा ऽवपच चाण्डालादि के परिग्रह्‌ मे 
जो जल हो उसे पौकर केवल पंचगव्य लेने से शुद्धि हौ जाती है।।२॥ 
निरस्तर वहने वाली जल कौ धारा कभो दूषित नहीं होती है भ्रौर वायु 
से उडाये रेणु-कण भो दूषित नहीं माने जातेरै। स्त्रो, लक वृद्ध 
कमी भो दूषित नहीं होते ह ।1३.। अपनी शय्या, भ्रपना वस्त, जाया 
( भाया } सन्तति" भौर कमण्डलु ये सव श्रपनो तो शुद्ध हती है भीर 
येही दूसरों के ्रशुद्ध कही गई ह 1|४॥ दूसरोंकं दारा खोदे हुए कूप 


प्रोर तडाग प स्नान करके या इनका जल पौकर पंचगव्य से शुद्धिः 


होतो है ।1५॥1 उच्छिष्ट ( जठ ), अथुचि गौर जो विष्टा से भनुलित 
हो. बह स्र जल से शुद्ध होते हँ किन्तु वहे जल कि8 शु होता है! 
॥६।। जो जल सव भरकर को शुद्ध प्क्षलनादि करने पर कर देता है, 


पकी स्वय शुद्धि सूयं कौ किरणों के उक्र पर पड्नेसे तवा गयुक 


स्पशं से श्रर गाय के मूतर एवः गोमय (गोवर के गिरने से हा 
जाती है ।1311 6 | 
अस्थिचम्भादियुक्तन्तु खराशवोषटौपदुषितय्‌ । 
उद्धरेददक सव्वं गोधन परिमाजनम्‌ 14 
कपो मूत्रपुरीषेण ्ठीवनेनाहि दूषितः । 


{ २६६ 
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श्वभ्युगाख्खरोष्ं च कन्यादेश्च जुगुप्सितः 1*& 

उद्धृत्येव च तत्तोयं सप्त पिण्डान्‌ समृद्धरेत्‌ । 

पंचगव्यं मृदा पूत कृपे तच्छोधन स्मृतम्‌ ॥१० 

वापीकूपतडागानां दूषितानां च रोधनम्‌ । 

कुम्भानां रतमृद्धुत्य पंचगव्यं ततः क्षिपेत्‌ ॥ ११ 

यश्च कूपात्‌ पिवेत्तोयं ब्राह्मणः शवदूषितात्‌ । 

कथ तत्र विद्युद्धिः स्यादिति मे संशयो भवेत्‌ ॥ १२ 

अक्लिन्न नाप्यभिन्नेन रवेन परिदूषिते । 

पीत्वा कूपे ह्यहोरा अरं पचगनव्येन शुध्यति 1१३ 

किलन्ते भिन्ने शवे चेव तत्रस्थ यदि तत्‌ पिवन्‌ । 

शुद्धश्चान्द्रायण तस्य तप्तङृच्छुपरथापि वा ॥१४ 

अस्थि, चमे श्रादि से पक्त तथा गधा, कुत्ता श्रौर उट से उप-दूषित 
सभी वस्तु जल से पवित्र होती ह श्रौर परिमार्जन ही इनके शोषन का 
तरीका होता है ।८॥ कुर का जल मूत्र-मल प्रोर थूक आदि के डालने 
से दूषित हो जाता है । इसी प्रकार कत्ता, गीदड़. गवा ऊट ओर प्रसरो 
दारा भी दुषित होता है ।६।। द्‌षित हो जाने पर वूपस्थ जल की शुद्धि 
के लिये उस समस्त जल को निकाल ठेवे ओर कुं उसके तले की मिट 
को भौ खुदवाकर निकाल दे तथा जव शुद्ध मिष रहे तब पचगव्य 


उसमें डाल देने से वह शुद्ध हो जाता है ।।१०॥। व।पौ ( बाव्डी ) कुभ्राः 


भ्रीर तालाबो के दूषित हो जाने पर उसकी शृद्धि सौ घडे उनका जल 
निकाल कर उनमें पचगव्य डाल देने से भी. हो जाती है ॥११॥ 
शव से दूषित कुएसेजो ब्राह्मण जल पीता है उसकी विशुद्धि किष 
प्रकारसे हो यह गे संसय होता है।१२;) विलन्नतां ( गीलापन ) 
से रहित श्रोर अमिन्च शव ( मृतक शरीर) से परिद्‌्षित कए मे जल 
पकर ्ांच दिन तक बरावर पंचगव्य लेते शुद्ध होती है ॥। १३॥ 
व्रिलज्न भौर भिन्न ( टुटा-ूटा ) शध यदि वहां स्थित होः भ्रौर उस 
कए का जलपीलेवेतो चाद्धायण या तस-ङृच्छ्‌ ब्रत करने पर शुद्धि 
होती दै ॥१४।। | ¦ 
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अथ तृतीयोऽध्यायः 
अथ गृहेऽविज्ञातस्यान्त्यजातेनि वेशने-बालादिविषये च प्रायश्चिततम्‌। 


अन्यजातिम विज्ञातो निवसेद्यषएतच वेष्मनि । 
सम्यग्‌ ज्ञात्वा तु कलेन द्विजाः कुवन्त्यनूग्रहुम्‌ ।'९ 
चन्द्राय पराको वा द्विजातीनां विशोधनम्‌ । 
प्राजापत्यन्तु शूद्रस्य शेषं तदनुपारतः ।*२ 
येम क्त तत्र पक्वान्न च्छु तेषां प्रदापयेत्‌ । 
तेषामपि च यं क्त कृच्छपाद प्रापत्‌ ॥३ 
कृपेकपानद्‌ टानां स्पशेने शवदूषणम्‌ । 
तेषामेोपवासेन प चगव्येन शोधनम्‌ ॥४ 
बाली वृद्धस्तथा रोगी गर्भिणी वाऽप पौडता । 
तेषां नक्त. प्रदातव्य बाकानां पहुरद्वयम्‌ ।।* 
अशोतिर्य॑स्य वर्षाणि बालोवाप्यूनषोडशः । 
प्रायरिवत्ताद्धं महं न्ति स्त्रियो व्याधित एव च ॥।& 
सयुनकादशवर्षस्य प चवर्षाधिक्रस्य च । 
( चरेद्‌ गुः सुहृद्रापि प्राथश्चितं विशोधनम्‌ ॥७ 
न्त्य जाति क नहीं परिचय वालेकोजो घर मभ्रा्रय दे देवे 
गर कुच समय मे मलो प्रकार जानकर ब्राह्मण भवह करते ह ॥१॥ 
चानद्रायत या पराक्र व्रत द्विजातियो का विशुद्ध करने वाला होता है । 
शुद्र की गुद्धि के लिए प्राजापत्य त्रत होता हे । शेप की शुद्ध उसी के 
फे अनुपार हौ होती है ।॥२॥ भिन्डी ' बह १२ पवत्‌ भोजन 
क्षिया हो उत्को कृच्छं कराना चाहिए ॥ भोजन करने वालों के यह 
जिन्होने खा लिया हो, उनको #च् त्रत का चतुथ माग करना चाहिए।३। 
एक ही कृए मे पान करने के दोष से युक्तो का तथा शव के स्पशं करने 
क दोय से शुद्धि एक दि के उपवास आर पंचगव्य से होती हे ।।४॥। 
बालक, वृद्ध, रोगी , गमितौ प्रर वा के दोषसे पीड को केवल 
८७ राधि ही समय देना चा्दिए । छोटे बच्चों को तो केवल दो ह 
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प्रहर का समय पर्याप्त है 11५11 ` जिसकी-मवस्था श्रस्सी वषे कोहो गर्‌ हो 
या जो सोलह वषे कीउघ्नसे कम कावबानके हो, इनको प्रायश्चित्त का 
मवं भाग ही होना चाहिए। स्व्रीश्रौर रोग-ग्रस्त को भी आधा 
हो प्रायश्चित्त बताया गथा है ॥६।। जो ग्यारह वषं से भी कम उञ्नका 
काहो भ्रौरर्पाच वषंसे श्रधिक उग्र का हो; उसका प्रायरिचत्त गुरु या 
कोई सुहृद करे, इससे हौ उसका शोधन हौ जाता है ॥७॥ 

अथवा क्रियमाणेषु येषामात्ति. प्रहर्यते । ` 

शेषसम्पादनाच्छुद्धिविपत्तिनं भवेद्यथा "८ 

धरुधा व्याधितकायानां प्राणो येषां विपद्यते । 

ये न रक्षन्ति भक्तेन तेषां तत्किल्विषं भवेत्‌ ॥९. 

पूणऽपि कालनियमे न शुद्धिर्राह्मशं धिना । 

अपुणंष्वपि कालेषु शोधयन्ति द्विजोत्तमाः ॥१० 

समाप्तमिति नो वाच्यं त्रिषु व णषु किचित्‌ । 

विप्रसम्पादनं काथंपूत्पन्ने प्राणसंशये । ११ 

सम्पादयन्ति यद्िप्राः स्नानतीथः फलल्च तत्‌ । 

सम्यक्‌ कत्तु रपापं स्यादूवृती च फकमाप्नुयात्‌ ॥१२ 

जिनको प्रायदिचत्त करने में ही कोई कठिनाई या पीड़ा हो तो शेषं 
के सम्पादनसे ही गुद्धि होती है किन्तु उसके -करने मं कोई विपत्ति न 
मालूम हो ॥८॥। भूख से व्याधित शरोर वाले पुरुषो का प्राणःयदि विपन्ना 


वस्थामेहोतो. प्राणरक्षा करनी चाहिए । जो भक्तिसे: प्रागा: रक्षाः 
नहीं करते है, उनको पाप लगता है ।1६। काल का नियम धूं होः जातैः 


पर भी ब्रह्मणो के विना शुद्धि नहीं होती है।. कालभ पूणं होनेःपरः 


भी ब्राह्मण शोधन कर देते है ॥१०॥ तीनो वर्णां मे समाप्त ष्टो गया- ` 
एसा कभी भी नहीं बोलना चाहिए । प्राणो का संशय उत्पन्न होने पर: 
विप्रीके हारा ही उसका सम्पादन करना च।हिए ॥११।1 जिस कामः: 
को ब्राणणा सम्पादन करते इ वही तीथं का स्नान हैभ्रौर उसकाःफल 
हे। जो मली प्रकार करता है उसको निष्पापता होती है भ्रोर त्रत करने 


वाला उसका फल भी प्राप्त करता है । १२॥। 


न, ध 


1१ 
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अथ चतुर्थोऽध्याय; 
भथ वाण्डालक्कुपजलपानदौपानादिषुदञ्यादि संस्पशं च प्रायशिचत्त 


चाण्डाखक्रुपमाण्डबु योऽज्ञानात्‌ पिवते जलम्‌ । 
प्रायरिचःत कथ तस्य वणं वणं विधौयते ॥ १ 
चरेत्‌ सान्तपन्न विप्रः प्राजापत्यन्तु भरूमिवः ॥२ 
तदद् न्तु चरेद्र श्य.पादं शूद्रस्य दापयेत्‌ ॥३ 
भुक्त्वोच््छिषटस्त्वनाचान्यश्चाण्डारे श्वपचेन वा । 
प्रमादात्‌ स्पशेनं गच्छतत करर्याद्विशोधनम्‌ ॥४ 
गायत्ष्टप्हखन्तु दुपरं वा शतं जपेत्‌ । 
जपं {त्ररात्रमनश्त्‌ पञ्चगव्यत शुष्यति ॥५. 
चाण्डालेन यदा स्पृष्टो विण्मूत्रे च कृते द्विजः 
प्रायरिचत्तं त्रिरात्रं स्याद्शुक्त्वोच्छिष्टः षडाचरेत्‌ ॥६. 
पानमथुनप्पक तथा मूत्रपुरीषयोः, । 
सम्पर्क यदि गच्छेतु उदक्या चान्त्परजस्तथा ॥७ 
एतेरेव यदा स्पृष्टः प्रायदिचत्तं कथं भवेत्‌ । 
भोजने च विरात्र स्यात्‌ पाने तु यहमेव च ॥5 
चाण्डालके वंए तथा पाच्रप्रे.जो अज्ञानवश।जलं पी लेता है उसका 
£ प्रत्येक वर्म मे फिशप्रकार प्रयरिचतः किया जाता है? 1१ ब्रमण 
: को .प्राय दिवित के लिये. सान्तपनः व्रत म्रीर क्षत्रियका प्राजापत्य जरत 
करना चाहिए । वंद्य को उसका आधान करता ` चाहिए शरोर शूद्र 
: चतुथ भाग करे २ खाकर उच्छिष्ट दशा में स्थित श्रोर श्राचान्तन 
हाने वाला दवपच या चाण्डाल से प्रमादव्सञ्चं किया जावे ता उसका 
किरोऽन करना च।(हिए ॥३-४।। श्राठ हजार गायत्री का जप भ्रथवा 
दरपदका एक सौ जप करे श्रौरः तीन दिन तक भरर करते हुए जपे 
एर पञ्चगव्य ले तो श. हता है ॥५। बराहयाण मल तथा सत के 
त्यागने पर चाण्डाल के द्वारा स्शं कर लिमा जावे श तोन दिन तक 
्रायर्तित = करे “| यदि -ुषत्वोच्छि्ट दाहो ` तो खै दिन" तर करा 
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चाहिए ॥६॥ पान तथा. मधुन के सम्पकं होने पर श्रोर मूश्र-पुरोष के 
्षम्पक परे यदि भ्राजावे ग्रौर उदकी भ्रथवा अन्त्यज के द्वारा स्पशं होवे 
तो क्रिस प्रकार प्रायरिचत करे ? भोजन मे तीन रात्रि प्रर पान में तीन 
दिन पर्य॑न्त करे । ॥(७-८॥ 

मथुने पादङ्ृच्छ स्यात्तथा मूत्र पुरोषयोः। 

दिनमेकं तथा मूत्र पुरीषे तु दिनत्रयम्‌ ।।& 

एकाह तत्र निद्द्ट दन्तघावनमक्षण १० 

वक्षाखूढे तु चाण्डाले द्वि जस्तत्रं व तिष्ठति , 

फलानि . मक्षये्चस्य कथ शुद्धि विनि{६दशेत ॥११ 

ब्राह्मणान्‌ समनुज्ञाप्य सवासाः स्नानमाचरेत. । 

एकरात्रोषितो भूत्वा पठ्च गव्येन शुष्परति ॥१२ 

यन केनचिद्‌ च्छिष्टो अमेध्यं स्पृराति द्विजः । 

महोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति । १३ 

मेथुन के सम्पकं मे पाद च्छ करे ओर मल मूत्र के सम्पक्‌ मँ एक 


दिन एव मूत्र घौर पुरोष (मल) मे तान दिन तक्र करे॥ ६॥ दन्त : 


धावन भक्षणमे एक ही दिन निंदष्ट किया गयादहै।॥ १०।। चाण्डाल 
वृक्ष पर चढ़ा हुप्राहो भौर वहीं ब्राह्मण स्थित हो भ्रौरफलोकोखा 
लेवे तो क्सि रकार शुद्धि करे ?।११. ब्रह्मों की भली प्रकार अनुज्ञा 
प्राप्त करके वस्त्रो के सहति स्नान करना चाहिए भौर एक राति तकं 
उपवाप्त करकं पञ्चगव्य लेने से शुद्ध होता है ॥१२॥ जिस किसी के 
दारा उच्छिष्ट ब्राहाणा यदि श्रमेध्य वस्तु (अपवित्र वस्तु) का स्प 
करता है तो एक अहोरात्र तक उपासत करे पञ्चगव्य ग्रहणा करे तो 
शुद्ध हो जाता हे ।।{३॥ 


अथ पचमोऽध्यायः 
अथ वरयान्त्यजश्वकाकोच्छिडभोजनेभरायस्चित्तवणंनम्‌ 
चाण्डालेन यदा स्पृष्टो द्विजवणः कदाचन । 
मनम्युक्ष्य पिवेत्तोतयं प्रायस्वचित्त कथ भवेत. ॥१ 


+) 
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ज्राह्यणस्तु त्रिरात्रेण पञ्चगव्येन शृध्प्रति । 

क्षत्वियस्तु द्विरात्रेण पचगब्येन शुध्यति ॥२ 

चतुथत्य तु वणस्य प्रायरिचत्तं न वं भवेत्‌ । 

वरन नास्तितपो नास्ति हामो नैव च वित्ते ३ 

पंचगव्यं न दातव्यं तस्यं मन््रविवजनात्‌ । 

ख्यापयित्वा द्विजानान्तु शुद्रो दानेन शुध्यति ।,४ 

ब्राह्मणस्य यद! च्डछिष्टमरनात्यज्ञानतो द्विजः । 

अहोराव्रनतु गायच्या जप कृत्वा विशुध्यति ॥१५ 

उच्छिढ' वंञ्यजातोनां भुड क्ते ज्ञानाद्‌ ्टिजो यदि) 

शङ्कपुष्पीपय. पीत्वा त्रि रात्रेणंव शुध्यति ॥६ 

नराह्यण्या सह्‌ योऽरनोयादुच्छि्ट वा कदाचन । 

न तत्र दोष मन्यन्ते नित्यमेव मनीषिणः ॥७ 

द्विजवरं चाण्डाल के द्वारा स्पशं करने पर प्रभ्युक्षण न करके यदि 
जल पान करनले तो उसक्रा प्रायरिचत कंसे होता है ? ॥१॥ ब्राह्मण 
तीन रात्रि तक पञ्चगव्य लेने पर भौरक्षत्रियदो राति तक पञ्चगव्य 
से राद्ध हो जाता है ।२॥ चतुथं वणका तो प्रोयश्चित नहींहोतादहै। 
न कोई उसके लिये ब्रतदहै,न तपबोरन कोईहोम हौ होता है ।1३॥ 
मन्त्र रहि होने के कारण उसे पञ्चगव्य तो. देना ही नहीं चाहिए । 
ब्राह्मणों को स्थापन करफे दान देने ही से इद्र की शुद्धि हो जातौ है ।*। 
यदि द्विज भ्रज्ञाने से ब्राह्ःण क उच्छिष्ट कोखालतादहै तो एक अहोरात्र 
गायन्नो ॐ जप करने से शुद्ध हो जाता है ॥५॥। यदि वंश्य जाति का 
उच्द्ष्ट धज्ञान से कोई द्विज खालेता है तो शंखपुष्पी का स्वरस तीन रा्चि 
पयन्त पोते से शढ होता है ।॥॥६॥। जो कोई ब्राह्मणी के साथ कदाचित्‌ 
उच्छ खालेव तो मनीषो लोग उसमे कोई दोष नहीं मानते हं ।।७॥ 

उच्छिष्टामितरस्त्रोणामश्नीयातु पिवतेऽपिवा । 

प्राजापत्येन शुद्धि स्याद्मगवानङ्कगिरा ब्रवीत्‌ ॥८ 

अन्त्यानां यक्तशेषन्तु भक्षयित्वा द्विजातयः । 

चाद््रायण मदां ब्रह्क्षत्वविशा विषिः ॥९ 
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विण्म्भक्षणे विश्वस्तप्तजृच्छ समाचरेत्‌ । | 
काकोच्छष्टभोगे च प्राजापत्यविधिः स्मृता 1१९ 
उच्छिष्टः स्पशते विप्रो यदि कश्चिदकामतः। 
शुनः कुक्कु टशूद्रारच मद्यभाण्ड तथव च ॥१६ 
पक्षिणाधिष्टितं यच्च यदमेध्यं कदाचन । | 
अहो रात्रो षितो भरत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥१२ 
वैश्येन च यदा स्पृष्ट उच्छिष्टेन कदाचन । 
स्नानं जपञ्च घ्रंकात्यं दिनस्यान्ते विशुध्यति ॥1 १३ 
विप्रोविप्रण संस्पृष्ट उच्छिष्टेन कदाचन । 
स्नात्वाचम्य विशुद्धः स्यादापस्तम्बोऽ्रवीन्मूनिः ॥ १४ 
प्रस्य स्त्रियों -का उच्छिष्ट भोजन अथवा पान करे तो -भगवान्‌ 
प्र्धिराने कहा है उप्तको श्द्धिःप्राजापत्य ब्रत-से होती है ॥८।\ श्रन्त्यो 
के खानेसे वचेहूये को यदि द्विजाति लोग खालेवं ब्राह्मण, क्षत्रिय 
¦ भ्रौरत्रेदयके -लिये क्रम से चान्द्रायण ब्रत, उसका आधा भाग त्रा 
चतुथमाग करना शुद्धि के लिए श्रावर्यक विधि है ॥&;। विष्ठा तथा मूत्र 
 ; के भक्षण कर लेने श्रर विप्र कोतप्त कृच्छं त्रत करना चाहिए तभो. शुद्धि 
होती हे । कृत्ता भौर काक के उच्छिष्ट.खाने पर प्रजापत्य त्रत्त करना 
चाहिए ॥१०॥ यदि कोई ब्राह्मण बिना इच्छाके ही उच्छिष्ट का स्पशं 
"कर लेता है, कुत्ता, पूर्णा भ्रौर शद्रका स्पशं कर लेवे..तथा मदिरषके 
` पात्र का स्पशे करले गौर प्रक्षि द्वारा वह भ्रधिष्टिति-हो. एवं श्रप्वित्र हो 
तो'एक श्रहारात्र व्रत करके पञ्चयश्य से शुद्ध .होती है ॥ -\ १-१२.॥ 
; उच्छिष्ट वंश्य के द्वारा -जव्‌ स्पर कर लिय जावे तो स्तान जग्‌.तीनों 
-कालमे करे दब दिन के श्रन्त मे शुधि होतो.है । -१३.॥ यदि उच्छ 
परह्य के दवारा ब्राह्मण ही स्मशे प्राप्त करले तो आपस्तम्ब मुनि ने कडा 
है कि वह्‌ स्नान मोर भ्राचमन करके विश॒द्ध हो जाता है ।।१४॥ 
नोटः-छ श्रध्याय मे नील वणं के पदार्थो तथा नील के वक्ष के 
दोषों का वएनटहै.जो्रागोर स्मृतिके १२ सें २४ ठक.रलोकों मे 
भ्या का त्योद्ा ग्रा. है.1. पाठक, उषे वहीं ९ देले ।. |. 
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अथ सप्तमोऽध्याय 

अन्त्यजादिस्पश रजस्वलायाः, विवाहदिषु कन्याया 

रजोदशंने प्रायश्चित्तम्‌ । 

स्नानं रजस्वलायस्तु चतुर्थेऽहनि शस्यते। 

चत्त रजसि मन्या स्त्री नानिवृकत्ते कथल्चन ॥१ 

रोगेण यद्रजः स्त्रीणामत्यथे ह प्रव॑ते ॥ 

सशुद्धा स्तु न तेनेह तासां वंकारिकं हि तत्‌ ॥२ ` 

साध्वाचारा न सा तावद्रजो यावत्‌ प्रवर्तते । 

वृत्ते रजसि साष्वी स्प्राद्‌ गृहुकम्मणि चेन्द्रिये ॥३ 

प्रथमेऽहनि चाण्डालीं द्वितीये ब्रह्मघातिनी 

तुतीये रजकी प्रोक्ता चतुथ हनि शुष्यति ॥४ 

अन्त्यजातिश्वपाकेन संस्पृष्टा वं रजस्वला । 

सहानि तान्यत्तिकम्य प्रायरिचत्तं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 

धिरात्रमुषवासः स्यात्‌ पञ्चगव्यं विशोधनम्‌ 1 . 

निशां प्राप्य तु तां योनि प्रजाकारब्च कारयेत्‌ ।\६ 

रजस्वलां त्यजेत्‌ स्पृष्टं शुना च श्वपचेन च । 

त्रिरात्रोपोषितो भूत्वा पंचगव्येह शुध्यति 11७. ` 

रजस्वलां स्त्री का शुद्धि स्नान चौथे दिन मेधंष्ठदहोता है 1 रज 
के समाप्त होते पर दी स्त्री गमन योग्य होतो है श्रोर उसके अनिवृत्तः होने 
पर किस. प्रकार भो गम्य नदीं हती है ।१\॥ रोषं केः 
कारणं जो स्त्रियों को रज. स्रावं होता रहता है उससे वे अशुद्ध नदीं होती 
है बयोकि वह .मासिक-घमं नहीं किन्तु रोग विकार सेही होता है ।।२॥। ` 
जब तक स्वो को रज प्रवृत्ति रहती है वह साघु भ्राचार वाली नदी होठी ` 
दे ॥ रज के निवेत होने १२ "ही वह साध्वी होती है भ्रौर तभी वर-के 
काम-काजःमें तथा इन्दरिथ-पुख ` मे योग्य होती है ॥{३॥ रजो-दशन के ` 
रथम दिन मेँ स्वौ चाण्डाली तुर्य हती हे, दूसरे दिन पे ब्रह्य घातिनी के ` 
समान भ्नौर ` तीसरे दिन मे धोतिन के सहश्च होतो है तथा चौथे दिनि मे .. 
विशुद्ध होती है ।१४॥ श्रन्त्य चाति छे तथा इवपद के हार रजस्वला 
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स्पशं कर लेने पर रजोधम के उनदिनोंको विताकर प्रायश्चित करे । 
तीन रात्रि उपवास करे ओर विशोधनाथे पञ्चगव्य लेवे ¦ तब रारि 
हौ जावेतो उस्र योनि को प्रजाकर््री करे ॥५-६।१ रजस्वला स्त्री यदि 
कुत्ता तथा इवपचसे छ्लौ गई होतो उसे उस समय त्याग देना 
चाहिए । चह तीन रात्रि त्रत कर पंचगव्य से शुद्ध होती है ।1७॥ 
प्रथमेऽहनि षडाच्र द्वितीये नु व्यहन्तथा । 
वरतीये चोपवायस्तु चतुथ वह्भिदर्शनात्‌ ॥० 
विवाहे वितते यज्ञ संश्कारे च कृते तथा । 
रजस्वला भवेत्‌ कन्या सस्कारस्तु कथ भवेत्‌ 1! 
स्नापयित्वा तदा कन्यामन्येवेस्त्रैरलड कृताम्‌ । 
पुनः प्रत्याहुति हत्वा शेषं कम्मं समाचरेत्‌ ॥१० 
रजस्वला तु संस्पृष्टा प्लवकुककरृटवायसैः 
सा व्रिरालोपवासेन पंचगव्येन शुध्यति ।1११ 
उच्छिष्ट न तु संस्पृष्टा कदाचित्‌ स्त्री रजस्वला । 
छृच्छं ण शुद्धते विग्रस्तथा दानेन शुद्ध्यति ॥१२ 
एकलाखास्षमारूढा चाण्डाला वा रजस्वछछा । 
ज्राह्मणेन समं यत्र वासाः स्नानमाचरेत्‌ ।॥१३ 
स्जस्वलायाः संस्पश कथल्छिज्जायते शुना । 
रजोदिनात्त्‌, यच्चेषस्तदुपोस्य विशुध्यति ॥१४ 
भरथम दिन मेदं रात्रि तकर, द्वितीय दिन में तीन दिन तक, तृतीय 
दिन में केवल उपवास श्रौर चतुथं दिन मे भ्रग्निके दरांन मात्र से 
रजस्वला की शुद्धि होती है ॥८॥ विवाहम, फले हुए यज्ञ कमं मे 
तथा सरकार करने पर कन्या रजस्वला हो जाती दहैतो संस्कार किस 
तरह होता दे ए ।।६। कन्या को स्नान कराकर अन्य वस्त्रो से श्रलंृतः ` 
करके पुनः प्रत्याहृति पे हवन करके शेषं कम करन चाहिए ॥१०॥ 
रजस्वला स्त्री प्लव-कुक्कुट गौर वायम ऊ द्वारा सस्पृष्ट हो जवे तो वह्‌ 
तीन रात्रि पयंन्त उपवास करे भौर पचगव्यलेवे तो शद्ध हो जाती 
है ॥११॥ . यदि रजस्वला उच से किसी समय स्पर्ं प्राप् करे तो 
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छच्छ त्रतसे शृद्धहोतीहै भौर नरह्मणे दान से शुद्ध होताहै ॥१ २।।, 
यदि किसीएक ही शाखा प्र चाण्डाल तथा रजस्वला समारूढ हों तो 
ब्राह्मण क समान वस्त्रों के सहित स्तान करे ॥१३॥ रजस्वला का 
कुत्त से संस्पर्शं हो जादे तो रजीषम ङ दिन शेष हों उनमे उपवा 
करके शुद्धि हा जातो है ॥१४।। ` 


भक्ता चौपवासे तु स्नान पाश्चत्‌ माचरेत । 

तलाप्यशक्ता चकेन पचगभ्यं पिवेत्ततः ॥१५ ` 

उच्छिष्टस्तु यदा विप्रः सपृशेन्मद्यं रजस्वलाम्‌ । 

म समृषटा चरेत्‌ कच्छ तद दधन्तु रजस्वलाम्‌ १९ 

उदक्यां दुतिकां विप्र उच्छिष्टः स्पृशते यदि । 

ङच्छादन्तु चरेद्धिपः प्रायचित्तं विशोधनम्‌ ॥\७ 

चाण्डालः श्वपवचेर्वापि आत्रेयी स्पृशते यदि । 

शेषाहात्‌ फालकृष्ट न पञ्चगभ्येन शुध्यति ५१८ 

उदक्या ब्राह्मणी शूद्रामुदक्यां स्पुश्चते यदि । 

अ होरा्ोधिता भूत्वा पंचगव्येन शुध्यति ॥ १९ 

एवच क्षलियां वश्यां ब्राह्मणी चेद्रजस्वलाम्‌ । 

सचेखप्लवन' कूत्वा दिनस्या.ते घृतं पिवेत्‌ ॥२० 

सवणघु तु नारीणां सदयः स्नानं विधीयते । 

एवमेव विशुद्धिः स्यादापस्तम्बोऽत्रवीन्मुभिः 1२१ 

यदि उपवास करने मे प्रसमथेहो तो पीछे स्नान ही कर लेना 
चाहिए । यदि इसमें भी अशक्त हो तो पञ्चगव्य ही पी लेना 
चाहिए ॥१५।; उच्छिष्ट विप्र यदि मद्य तथा रजस्वला का स्पदा कर 
लेवे या मदिरा क स्पशेकरले तो कृच्छं ब्रत करे शरोर रनस्वला का 
स्पशं करके उनका प्राधा भाय करना चाहिए । ॥१६॥ ऊद्ो भौर 
सूतिका को यङि उच्छिष्ट विप्र स्पश्चे करे ता ब्रह्मण को भरावा डच्च 
न्रत करना चाहिए ॥ यही उसकी जुद्धि का प्रायरिचत होता है।॥ १७॥ 
चाण्डाल अथा श्वपच के दवाय यदि आत्रयी स्प करे त) फ्ालङ्कृ 
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शेषाह से प्रौर पञ्चगव्य से शुद्धि होती है १८ उदक्या ब्राह्मणी 
उदक्या ` शूद्रा का स्परकरे तो ध्रहोरात्र तकं उपवास करके पञ्चगव्य 
ग्रहण करे तब शुद्ध होती है ।!१६।। यदि रजस्वला क्षत्रिया या वैद्या 
को ब्राहाणी स्पशे करले तो वस्वो के साय जल मे इवकी मारकर दिन 

के अन्तम धृतं पौवे तब शुद्ध होती है ॥२०।। स्त्रियों को सवरणामे . 
तुरन्त ही स्नान करना चहिए ॥-इसो प्रकार शुद्धि होपी है- रेस 
भ्रापस्तम्ब मूनि ने कहा है ॥२१॥ 


अथ अष्टमोऽध्यायः 
सुरादिदूषित्तकास्यशुद्धिविधानवणेनम्‌ ॥ 
मस्मना शुध्यते कास्यं सुरया यन्न लिप्यते 
मुराविष्म्‌ ्रसस्पृष्ट. शुध्यते तापलेखनः १. 
गवाघ्रातानि कांस्यानि शुदधोच्छिष्टानि यानितु 
दशभिः क्षारः शुध्यन्ति. वकाक्रोपहतानि च ॥२ .. 
शोच सुवणंनारोणां वायुपर्येन्दु रश्मिभि! ॥२ 
रेतस्पृ्ट शवस्पृष्टमाविकन्तु ्रदुष्यत्ि। ` 
भद्धमर दा च तन्मानं ्क्षात्य च विशुध्यति 11४ 
शुद्धमन्नमविप्रस्य पचरात्रेण जीय्यंत्ति । , ` 
भन्न व्यञ्जनसंयुक्तमद्धंमासेन जीर्यंति ॥१५ . 
पयस्तु दधि मासेन षण्मासेन घृत तथा । 
सम्वत्सरेण तंलन्तु कोष्ठो जीय्येति वा नवा ॥६ 
शञ्जते ये तु शूद्रान्न मासमेक निरन्तरम्‌ । 
इहं जन्मनि शूद्रत्वं जायन्ते मृताः शुनि ॥७ 
जो कपसिका पात्त अशुद्ध हो जाता है उसको शुद्धि भस्म सेहो. ` 
जाती. है । यदि शराब, विष्ठा, मूव्रादि से उसक्रा स्पशो गया हो 
तो तापश्रोर लेखन से ग्ध होती है ।॥१॥ गाथक द्वारा मूघे हुए तथा 
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उच्छ ओर कृत्ता, कोप्रा के स्पक्षं वाले कस्य पा्ों कौ शद्धि.दश 
कारके क्षारो से माजेन करने पर होतो ह ॥२॥ सुवणं नारियोंकी 
रुद्ध लेवायु प्रौर सूय तथा चन्द्रमाकोकिरणों से ही हो जाती 
रे ॥२॥ रेतस्‌ से स्पश पाकर तथा शव से स्पृष्ट. होकर श्राविक दूषित 
हौ जाता है त्रतः मिद्रौ ओर जल से उतनाभरप्रक्षालत करने पर शद्धि 
हो जाती है ।(४।॥। ब्राह्मण का शुद्ध अन्न पच रात्रि मे जो हो 
जाता हि ओौर जो भ्रत्य व्यल्नन सयुक्त हाता है वहु आधे मासं 
पचता है । ।४५॥ दू श्रौर दधि एक मासमे तथा घृत दै मासमे 
प्रोर तंल एक वमे जोणुं होता ह किन्तु तंल ॐ विषयमे संदेह होता 
है किवहकोष्टमेजौण हो ओरन भी हो।1६। जो निरन्तर एक्‌ मास 
तक रद्र का अन्न खाताहै वहं इस जन्ममे ही शुद्रतव को प्राप्त हो जाता 
है आद मरकर कृत्त की योनिम जस्म प्रहुए करता है ॥७॥ 

शूद्रान्नं शूद्रसस्पकः. शूद्रेणंव सहासनम्‌ । 

शुद्रातलञानागमः कञ्चिज्ज्उलन्तमपि पातयेत्‌ ॥ = 

आहित्याग्निस्तु योविप्रः शूद्रान्चान्न निवतंते । 

तथा तस्य प्रणश्यन्ति आत्मा ब्रह्म त्रयोऽग्नय ॥।& 

शूद्रान्नेन तु शुक्तन मंथन योऽधिगच्छति । 

यस्यान्च तस्य ते पुत्रा ह्यन्याच्ुक्रप्य सम्भव! ॥ १० 

शद्रान्ने गोद रस्थेन. यः कश्चिन्म्रियते द्विजः । 

स भवेच्छुकरो ्राम्यो मृतः श्वा वाथ जायते ॥११ 

जाह्मणस्य सदा भुङ ्त क्षधियस्य तुः पवेणि । 

वर्यस्य यज्ञदीक्षायां शूद्रस्य न कदाचन १२ 

अमृत त्राह्यणस्यान्तन क्षल्लियस्य पयः स्मृतम्‌ । 

वेश्यस्थाप्यन्नमेवान्न शूद्रस्य रुधिर स्मृतम्‌ १३ 

वे देवेन होमेन देवताभ्यच्च नजपेः। 

अमृत तेन विप्रा्तमृग्यज्जः सामसंस्कृतम्‌ ॥१४. 

सूद्रात्त, शूद्र के साथ सम्पकं,, श्र के साथ ही उटना-ब॑स्ता ; सोर 

शूद्र से ही ज्ञान प्राप्त करना तेजयुक्त त्राह्यण को भी पतित क्र देत 
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है ॥८॥ अनग्निको आहित करके भो जो ब्राह्मण सुद्रके श्रन्नसे 
निवृत नहीं होता है उमके त्मा, तोनो भ्रग्नि ओर ब्रह्य समी प्रनष्ट 
हो जति हैँ ।९॥ ुद्रके अनन को खाने वाला मंथुन करताहै तो 
जिसका उपने अन्न खाया है उती की सन्तान होती है क्योकि उषी 
शक्र (वीय) से उखकी उत्पत्ति होती है १०! गुदर का अन्न उदर मे 
स्थित हो श्रौर वह ब्राह्मण मर जावेतो वह्‌ प्रास्य सूकर या वृत्ता होकर 
जन्म लेता रै ।।११॥ ब्रहण को ब्रह्मण का हो अन्न सदा खाना चाहिए 
कषत्रिय का अन्न किसी भी हवं पर लखा सकता है ओर वंद्य का श्रन्त 
यज्ञादि की दीक्षा के समय ला सकता है किन्तु सूद्र का-अन्नतोकभीभी 
नही खाना चाहिए ॥१२। ब्राह्मण का भ्रन्त भ्रमत तुल्य दहै, क्षत्रिय कां 
पयके समानकहागयाहै प्रर वंश्यका अन्न, अन्न हो माना जाता है 
किन्तु शूद्र का श्रन्न तो ब्राह्मण के लिये रुधिर ऊ सभान होता है ।१३॥ 
वलि वंश्वदेव, होम, देवार्चन भौर जपादि के कारण विप्र का भ्रन्न 
ममृत होता है क्योकि शम--्रह्‌ रौर यचुर्वेद संस्कारयृक्त होता 
है ॥९४॥ 


न्यवहारानुरूपेण धर्मण च्छलव जितम्‌ । 
क्षत्रियस्य पयस्तेन भूतानां यच्च पालनम्‌ ॥१५ 
स्वकम्भणा च वृषभरनुसत्या्शक्तितः । 
सलयज्ञातिथित्वेन वेश्यान्नन्तेन संस्कतम्‌ ।।१६ 
भजानतिमिरान्धस्य मद्यपानरतस्य च, 
रुधिरः तेन शूद्रान्तः विधिमन्वविर्बाित मु ।:१७ 
भाममाषं मधु धुत धानाः क्षीर तथेव च । 
८ तक्र सम ग्राह्यं निवृत्तेतापि शूद्रतः ॥१० 
रक माष मृणालानि तम्बुरुः रशक्तवस्तिला! ॥ 
रसाः फलानि पिण्याकः प्रतिग्राटया हि सर्वतः ॥१९ 
भ(पत्काले तु विप्रेण युक्त शद्रगुहे यदि । 

` मनस्तापेन शुष्येत दुपदां वा शतः जपेत्‌ ॥२० 


ध्न्यो 
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दन्यपाणिश्च शूद्रेण स्पृष्टीच्छिष्टे न किचित्‌ 1 

तदृद्धिजेन न भोक्तव्य पापस्तम्बोऽ्रवीन्मुनिः ॥२१ 

व्यवहार ऊ भ्रनुकूल धमे से उपाजित भौर दल रहित क्षत्रिय का 
भ्रस्त परय माना गया है क्योकि वह प्राखियों का पालनकारक होता है 
।।१५॥ भ्रपते कमं से वृषभो का प्रनुमरण करके शक्ति पूर्वक उपाजित ह 
भोर उप्तसे खल, यज्ञ श्रौर भ्रतिथि सत्कार किया -जाता है §ससे वंश्य का 
अन्न सुसस्कृत भी है ॥१६॥ अज्ञान रपी श्रन्धकार से अन्धा श्रौर, मदिरा 
भानमेंत्रेम करने वालाश्ञद्र होता.है भरतः उसका अन्नं रुधिर समा 
मानागयारहै भ्योकि ह्‌ लास््रीय बिधि ओर मन्त्रोसे रहति होता है 
१।६९७॥। मदु, घृत, धान, दूध; गुड, शाक, मृणाल फल नादि को शूद्र 
से प्रटणकरलेनेमे भो कोई दोष नहीं है। भ्रापत्ति के समयमे ब्राह्मण 
यदि शूद्र के घरमे भोजन करललेवे तो उषे मन मे पर्चातप करना 
चाहिए अथवा द्र पद मन्त्रको एक माला जपङक्रेतो श्‌द्धिहो जातो है 
॥१८-२०॥ हाथ में कोई भी पदाय हो ओर कितो उच्छिष्ट शूद्र से स्प 
हो जावे तो उस ब्राह्मणको भोजन नहु करना चाहिए रेस आपस्तम्ब 
सुनि बे कहा दै ।२५॥ 


षी 


अथ नवप्रोऽध्यायः 


पेयपानेऽमक्ष्यभक्षणे च प्रायश्चित्तवखनस्‌ । 
घुञ्जानस्य तु विप्रस्य कदाचित्‌ सवते गदम्‌ । 
उच्छिष्टस्यामृचेस्तस्य प्रायरिचन्तं कथ भवेत्‌ ॥१ 
पुवं शोचन्न भि वंत्यं तत! पर्चादुपस्पृशेत्‌ । 
सहोरात्रोभितोभूत्वा पचगव्येन शुध्यति ॥२ 
अशित्ना सवेमेवान्नमङृत्वा शौचमात्मनः । 
मोहाद्युक्त्वा चरिरात्रन्तु यवाचु पीत्वा विशुध्यति ।1३ 
भ्रयतत` यवरस्येन पलमेकन्तु सर्पिषा । 
पलानि पंच गोमत्रं नातिरिक्तवदाशयेत्त्‌ \॥४ 


र ` [ बोस स्मृतिं 


अलेट्यानामपेयानामभक्षयाणां च भक्षणे 
- रेतोमू वतुरीषाणां प्रायरिचित्त कथ भवेतु ॥५ 
` पद्योदुम्बरबिल्वाश्च कुशाश्चत्थपलाश्चकाः । 
- एतेषाधुदक ` पीत्वा षडात्रेण विशुध्यति 11२ 
ये प्रत्यवसिता विप्राः प्रब्रज्याःग्निजिलादिषु । 
मनाशकरनिवृत्ताश्च गृहस्थत्व' चिकीरषतः ७ 
चरेथुस्त्रीणि कृच्छाणि चरीणि चान्द्रायणानि वा 
जातकर्मातिभिः पर्वः तुनः संस्कारभागिनः। 
तेषां सान्तपन ` कच्छ चान्द्रायणमरथापिवा ।*य 
भोजन करते हुए ब्राह्मणः को यदि गृदा से छाव हो उश् जवे तो उस 
उच्छिष्ट दशा मे जो अशुचिता हो जावे इसका क्या प्रायश्चित्त होता है ? 
॥ १'। पहिले शोच क्रिया से. निवृत होवे गौर पीले उपस्प्च॑न करना 
घाटिए । एक ग्रहोरात्र उपवासे कर पञ्चगव्य लेने पर शुद्धि होती है 
॥\२॥1 समस्त श्रन्न को खाकर भीर श्रपनी शुद्धि न करके करफेः मह स 
-खाकर तीन रात्रि पयेन्त यव पीने से विशुद्ध होता है ॥३।। यवं शस्य 
भसूृतःमौर एर पल घृत तथ। पाँच पल गोमूत्र मिलाकर पान करे । इससे 
अधिक नहीं लेना चाहिए ॥।४॥ जो वस्तु न चटने योग्य हों भौर ` जो 
कृमी भी न खाने योग्य हों उनके भक्षण करने पर तथा रेतस { वीयं , 
मूत्र भर मल के खाने पर क्या ्रायश्चितः होता हे ? ॥५।) कम्ल, गुलर, 
विल्व, कुशा, पौपल ओर टाक स्वरस छ रात्रि पयन्त पोने से विशुद्धि हो 
जाती है ।॥६।' जो त्राहाण प्रत्रज्या ( सं्यास ) श्रम्निःश्रोर जलादि 
मे जाकर भी फिर गरहुस्थाश्रम भोगने को इच्छ से वापिस लौट आशि है 
उन्हं तीन कृच्छ्र व्रत श्रथवा तीन चान्द्रायण त्रत करने ` चाहिए \ जातं 
कर्मादि सभी संस्कार भो पनः.करने चाहिए उनको : कच्छ सान्तपनं 
अथवा चान्द्रायण त्रत करने का विधान है ।॥७-5}! * ` 


 यद्ृष्टिति क्ालवलाकचिल्लरमेध्यलिप्तञ्च मवेच्छरीरम । 
श्रोत्रे मुखे च प्रविशेच्च सम्यक्‌ स्नानेन लेपोहतस्य शुद्धिः ॥९ 


= शन्का 4 


मापस्तम्बध्मृत्तिः | | २८५ 
ऊद्ष्वं नाभेः करौ मुक्त्वा यद द्ग मपहन्यते । 
दस्त स्नानमधः शौच माजनेनंव शुष्यति ॥ १० 
उषानहावमेध्यं वा यस्य संस्पृशते सुखम्‌ । 
मृत्तिकाशोधनः स्नान" पंचगव्यं विशोधनम्‌ ।११ 
दगाहाच्छुध्यते विप्रो जन्ण्हानौ स्वयोनिषु । 
पड्मिस्त्रिभिरथेकेन क्षत्रवि टृशूद्रयोनि षु ।१२ 
उपनीत यदा त्वन्न भोक्ता च समुपस्थितः । 
जपीतवत्‌ समुत्सृष्ट न दद्यान्नव होमयेत्‌ ॥ १३ 
अच्च भोजनसम्पन्ने मक्षिक केशदूषिते । 

अनन्तर स्पृशेदापस्तच्चान्न' भस्मना स्पृशेत्‌ 1 १४ 


जो कोश्रा, वलाका बगला) श्रीर चीलो के लगा हा कृ भी 
समेष्य (मपवित्र) वस्तु से शरीर लिप्त हो जावे श्रौर श्रोत तथा मुख में 
भौ वह प्रवेश कर लेवे तो ज्ञेप से उपहत व्यक्ति की शुद्धि भली प्रकार 
स्नान करने सेहो जाती है 1181! हाथो.को छोडकर नाभिसे उपर के 
शरीर का भाग यदि किसी भी श्रमेष्य वस्तु से उपहत हो जावे तो ऊपर 
मे स्नान भौर अघोभाग मे मार्जन से शुद्धि होती है ॥१०॥ जूते या कोई 
भरमेध्य वस्म का स्पशं कर तेवे तो भिदी से शोधन, स्नान भौर पञ्च 
गव्य से शुद्ध हो जातो है ।॥१६॥ अपनी योनि मे जन्म हानि ( मृत्यु ) 
हो .जानि पर दश दिनम ब्राह्मण शुदधहो जाताहं। चछैदिनमे क्षत्रिय, 
तोन दिनिमे वर्य प्रौर एक दिनमेंसञूद्रको योनि शद होती है ॥ १२॥ 
अत्न उपनीत हो भर उमका भोक्ता भो उपस्थित हो जोर उभे अपोत- 
वत्‌ व्याग. दियानावे तो फिर नहीं देना चाहिए घोर होम करना 
चाहिए ।।१३॥ भोजन सम्पन्न अन्न मे मक्खो, वालसे वहु दूषित हो 
जावे तो इसके जल का स्पश करे भ्रौर उस प्रन्न का भस्म से स्पशं 
करे ॥१४।। 

शुष्कमां सभय चान्त वाप्यकामतः। , 

शुक्टवा कच्छ चरेद्धिभो ज्ञानात्‌ कृच्छनयं चरेत्‌ ॥९५ 


२८६ । { बीस स्मृतियां 


अभुक्ते मञ्चते यदच युञ्जनु यश्चापि मुच्यते । 
भोक्ता च भोजनरचेव १डक्त्था गच्छति दुष्कृतम्‌ ॥ .६ 
यच्च भुड क्ते तु भक्त वा दुष्टः वाऽपि विशेषत 1 
भहाराघ्रोषितो भूत्वां पंचगग्येन शुध्यति ।:१७ 
उदके चोदकम्थस्तु स्थलङच स्थले शाचिः । 

पादो स्थापरथोभयत्र॑व भआचम्योभयतः शुचिः ।\१८ 
उतती्याचम्य उदकादवतीय्यं उपस्पृशेत्‌ । 

एवन्तु श्रेयसा युक्तो वरुणेनाभिपज्यते ॥ १९ 
अगन्यगारे गवां गोष्ठ ब्राह्मणानांच सन्निधौ । 
स्वाध्याये भोजने चेव पादुकानां विसजंनम्‌ ॥२० 
जन्मभ्रभरतिसंस्कारे दमशानान्ते च भोजनम्‌ । 
अशपिण्डनं कतव्य च्रुडाकायं विशेषतः ॥ २१ 


कोड मसिधुक्त पन्न तथा शूदरान्न की यदि कोई अन्ञान-वश खा लेवै 
तो उसे कच्छ व्रत करना चाहिए । यदि ज्ञान पूवक खावे तो तीन 
छच्छ त्रत करते चाहिए ॥१५॥ न खनि प्रर जो त्याग देता टदै या 
भोजन करता हप्र जो व्याग किया जाता है, उसका भोक्ता मौर भोजन 
कराने वाला पक्तिसे पाप के भागो होते हं ।। १६ जो खये हए को 
खाताहैया खास तौरसे ट्षित भ्रन्नको खाताहै, ह एक श्रहोरात्र 
उपवास करके पञ्चगव्य लेने प्र शुद्ध हो जाता है ॥ १७। जल मे रहने 
वाला जल मे श्रौर स्थल मे स्थित स्थल पे युचि होता है । दोनों स्थानों 
मे पाद स्थापित करते वाहिए श्रोर दोनों वे प्राचमन करके शुद्धि होती 
है ॥ १८॥ जल मे उतर कर आवभन करक र प्रवरण करे पुनः 
उप-स्पशेन करना चाहिए । इस प्रकार करने से वह॒ कल्याण युक्तं होता 
है ओौर वरश्णदेवकाभी पुजित होता है ॥१६॥ अग्नि फ श्रागार 
( घर ) मे, गरयों के गोष्ठ मे, ब्राह्मण के सान्निध्य मेः स्वाष्याय 
करने मे ओर मोजन मे परदकाओं का व्याग कर देना चाहिए | २०॥ 
जन्म आदि संस्कार मे भरर दमशान ॐ अरन्त मेः जो अपिण्ड हों उन्हे 


की "षि ~ म चछ 
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भोजन नहीं करना चाहिए । विशेष करके चूडा कायं मे" कदापि नहीं 
करे | २१॥ 

याजक्रान्न नवश्राद्ध संग्रहे चव भोजनम्‌ । 

स्वरीणां प्रथमगभे च भुक्त्वा चान्द्रायण चरेत्‌ ॥२२ 

ब्रह्मोदने च श्राद्धे च सीमान्तोनयने तथा । 

अन्रजाया तु नारी स्यान्नार्नीयादेव तद्गृहे । 

अथ भुञीत मोहाद्‌ यः भथ नर व्रजेत्‌ ॥२३-२५ 

अल्पेनापि हि शुल्केन पित कन्यां ददाति यः । 

रौरवे बहुवर्षाणि तुरीषं मूव्रमषनुते ॥२५ 

स्वरौधनानि च ये मोहादूपजीवन्ति बान्धवाः । 

स्वणं यानानि वस्त्राणि ते पापा यान्त्यधोगतिम्‌ ॥२ ६ 

राजान्न ` तेजमादत्ते शुद्रान्न  ब्रह्मवच्चंसम्‌ । 

मसस्छृतन्तु योङ क्ते स भुङक्ते पृथिवीमलम्‌ ॥२७ 

मृतके सूतके चेव गृहीते शशिभास्करे । 

हस्तिच्छायान्तु यो शरुडः क्ते पापः स पुरुषो भवेत्‌ ॥२० 

याजक का अन्न, नवीन धाद्ध ग्रहुयुक्तं का भोजन पोर स्त्री के 
प्रथम गभं मे भोजन करके चान्द्रायण व्रत करे ॥२२॥ ब्रह्मौदन मे, 
श्राद्ध मे, सीमन्तोन्नयन मे, अन्य धाद्ध मे भौर मृतकं के धाद्ध मे भोजन 
करके चालद्रायण करना चाहिए । २३॥ जो स्वो सन्तानहीन हो उसके 
घर मे भाजनत करे । अगर म।हवश कोई भाजन करलेताहैतो वहु 
मवाद से पूणं ( पूयस ) नरक मे जाता है ॥२४॥ जो कोई पिता थोड़ा 
भी धन लेकेर कन्था को देता है, वहु रौरव नरकमे वर्षां तक मल मौर 
मूत्रको खाता दहै ॥२५॥ जो बन्धिवस्ौ के भरन को लेकर उपजीवित 
रहते ह ओरस्त्रौ का सुवणं, यानश्रौर वस्नोकोले लेते ह वे पापी 
प्रवश्य ही अ्ठोगति को प्राप्त होते है ॥२६॥ रानाका भ्रनन खाने पर 
तेज का हरण करता है ओर शद्रका अन्न ब्रह्मवचषक्ा हरण करता 
है। जो विना सस्कार श्रिया हुषा भ्रननखाता है वहे पृथ्वी के मल 
को खाता है ॥२७॥ मृतक, सूतक ओर सूयं चन्र के प्रहणमे जो 


२८८ ] [ ` बोस स्मृतियां 


साता है तथारहस्तीकीदछायामेः जो लाता है वह पुरुषपापका भागी 
होता है २८) 


पुनभ: पुनरेता च रेतोधा कामचारिणी । 

आसां प्रथमगभेषुभुक्तवा चान्द्रायण चरेत्‌ ॥२६ 

मातृ भ्नश्च पितृध्नश्च ब्रह्मघ्नो .गुरुतल्पगः । 

विशेषाद्भृक्तमेतेषां भुक्त्वा -चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥३० 

रजकव्याधश्लूषवेयुचर्मोपजोविनाम्‌ । 

भुक्त्वंषां ब्राह्मणश्चाननं शुद्धि चान्द्रायणेन तु ॥३१ 

उच्छिषटोच्छिष्टसंस्पृष्टः कदाचिदुपजायते । 

सवणन तदोत्थाय उपस्पृश्य शुचिरभंवेत्‌ । 

उच्छिष्टाच्छ्ष्टसस्पृष्टःशूना शूद्रेण -वा . द्विज! ॥ 

उपोष्य रजनीमेकां पचगव्येन शुध्यति ,1३२ 

्राह्यणस्य सदाकालं शूद्प्रषणकारिणः । 

भुमाव्रन्लं श्रदातव्यं यथेव रवातथंव -सः।३३ 

अनुदकेष्वरण्येषुचौर व्याघ्रासले पथि । 

ङेत्वापरत्र पुरीषञ्च द्रव्यहस्तःकथः शुचिः ॥३४ 

भूमावन्नं प्रतिष्ठाप्य कृत्वा शौचंयथा्थ त। । 

उत्सङ्गं गृह्यपक्रवान्तमुपश्यृर्य ततः श॒चिः ॥ २५ 

पुनः पति करने वाली, पुनः वीये. घारण करने वालो तथा पुनः 
गभं धारण करने वाली, स्वेच्छयाचरण करने वाली स्त्रीके प्रथम गभ 
मे भोजन, करने पर चान्द्रायण करना चाहिए, ॥२६९॥ जो माता का, 
पितता काभ्रोर ब्राह्मण का हनन करने वाला हो तथा गरु तल्पगामी हौ 
एसे पुरुष के यहां खा तोर से भोजन फर लेने परं चाश्रायण ब्रत.करते 
से शुद्धि होतो है ॥३०॥ वोवी, व्याव नट, बास श्रौर चमड़से जीविका 
करने वाने क यहाँ अन्न का मोजन करके चन्द्रायण त्रतसे शुद्धि होती 
है ॥३१।। उच्छिख जो उच्छिष्ट हो गयाः हो उसका स्पशं करके जो किसी 
भौ समय हो जावे तो सवण केदारा तो उच्कर उपस्पसंन कर श्‌. 
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[ २८ 
हो जाता द ॥२२॥ कुत्ता या सुद्र के द्वारा यदि कोई ब्राह्मण उच 
स हाने वाले उच्छिष्ट का स्पशो करे तो एक रात. उपवास कर पञ्च- 
गव्य लने पर शन होता दै ॥३३॥ प्रेषणकारी ब्राह्मणः को ` शूद्रके 
लिये सवदा भूमि मे अन्न पश्‌. की माति देना चाहिए क्योकि वह॒ वंसा 
ही हीता है ॥३४॥। विना जल बाले जङ्गलो मे श्रोर. चोरों तथा 
व्याघ्रो से धिरे हए माग में मूत्र प्रर मन कात्यागकरङऊे हाय मेयदि 
कोई द्रव्य ( वस्तु ) होतो किष प्रकार शद्धिको जाती है ?।२५॥ 

मू ब्रोच्चारं द्विजः कृत्वा भकृत्वा शौचमात्मनः 1 

चोहाद्भुक्त्वा त्रिरात्रन्तु गव्यं पीत्वा विशुध्यति ।॥३६ 

उदक्यां यदि गच्छेत्तु ब्राह्मणो पदमोहितः। 

चान्द्रायणेन शुध्येत ब्राह्मणानाञ्च भोजनंः।1३७ ` 

` भुक्तोच्छिष्टस्त्वनाचान्तश्चाण्डाङेः इवपचेनवा+ ` 

प्रमादाद्‌ यदि संस्पृष्टो ब्राह्मणो ज्ञानदुर्गलः३८ 

स्नात्वा त्रिषवणं नित्य ब्राह्यचारी धराशयः । 

स चिरात्रोधिततो भूत्वा १३गब्येन ध्यति ॥३६ 

चाण्डालेन तु संस्पृष्टो यश्चापः पिवति ह्िजः। 

अहोरात्रोषितो भूत्वा चिषवणेन शुध्यति ॥४० 

सायं प्रातस्त्वहोरान पाद कच्छुस्य त विदुः । 

सायं प्रातस्तथ वकर दिनद्रयमयाचितम्‌ ॥ ४१ 

दिनद्रयञ्च नाइनीयात्‌ कच्छ! तद्विधीयते । 

प्रायरिचत्त लघु टयेतत्पापेषु तु यथाऽहतः ॥ ४९ 

कष्णाजिनतिलग्राही हस्त्यश्चानाच विक्रधी । 

प्रततिर्यातिकश्चंवःन भूयः पुरुषोभवेत ॥४३ ` 

जो भ्रल्नादि ह्‌।थ मे हो, उसे भमि मे रखकर ठोक्‌ प्रकार शौच करके 
पुनः पक्वान्न को गोद मे रखकर उपश्पशेन करे तो श्चि हो जाता है 
।३६॥ द्विज मूत्र त्याग करके स्वयं श्रपने ` आप की श्‌ द्धन करे भौर 
भज्ञान से भोजन कर लेवे तो तीन रात्रि तक पञ्वगव्य पीने से श्‌.दधि 
होती है ।॥ ३७1 .उद्षया ` रज प्रवाहं वालो } स्त्री का कोई ब्राह्मण सद 
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से मोहित होकर गमन करे तो चाद््ायण ब्रत ओर त्राहाणों को भोजन 
करान से शुद्ध होता है ॥३८। भोजन करके श्राचमन न करे श्रौर 
उच्छिष्ट हो तथा इसी दशा में प्रमाद से वपच ( महतर ) या चाण्डाल 
से स्पशे हो जावे तो वह ब्राह्मण ज्ञान मे दुव॑ल होता है उसे फिर स्नान 
करके नित्य त्रिषवण ( तरिकालोपासना ) करनी चाहिए भौर ब्रह्मचर्यं 
रखकर भुमि-शयन करे तीन रातति तक उपवा करे फिर पञ्चगव्य लेवे 
तव शुद्ध होता है ॥३६॥ चाण्डाल से संस्पृष्ट होकर जो ब्राह्मण जल पौ 
लेता है तो एक श्रहोरात्र उपवास करके ्विषवण करने से शुद्धि होती 
हे ॥४०॥ साय काल-प्रात्तःकाल श्रौर श्रहोरात्र कृच्छं त्रत का चतुथं भाग 
कहा गया है । उसी प्रकार साय-प्रातः ओर दो दिन श्रयाचित खावे, 
दो दिन तक वित्कुलन खावे, यह्‌ कृच्छं का आधा भाग होता है। 
पापों का यह यथोचित छोय प्रायश्चित होता है 1४१-४२॥ काला चमं 
प्रोर तिलो को ग्रहण करने वाला तथा हाथो भौर घोड़ो को वेचने वाला 
एव प्रेतो का निर्यात्तक फिर पुरुष नहीं होता है ।४३;। 


उनका अ क्य 


अथ दशमोऽध्यायः 
अथ मोक्षाधिक्रारिणाममिधानवरनम्‌ 


भावन्तोऽप्यशु चिस्तावंद्‌ यावन्नोद्धियते जलम्‌ । 

उद्‌ धृतेऽ्यशृचिस्तावद्‌ यावद्भ्रूमिने लिप्यत्ते ॥१ 

भूमावपि च किप्तायां तावत्‌ स्यादशु चिः पुमान्‌ । 

भाषनादुत्थितस्तमाद्‌ यावन्नाञक्रमते महोम्‌ ॥२ 

न यमं यममित्याहुरामा वं यम उच्यते । 

भात्मा संयमितोयेन तं यमः कि करिष्यति ।। ३ 

न तथाऽसिस्तथा तीक्ष्णः सर्पो वा दू रधिष्ठितः । 
-्था कोधो हि जन्तुना शरीरस्थो विनाशक) ४ | 


~ ज अः ह १ 


न्यु ॐ ^ ~~ 


` , + फ "व सयव युद ~ सुगि = क 
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क्षमा गणो हि जन्तुनामिहाम्‌ ्रसुखप्रदः। 
मरिर्वानित्यसंक द्धो यथाऽ त्मादु रधिष्ठितः। 
एक क्षमावतादोषो ह्ितीयो नोपपद्यते । 
यदेनं क्षमया युक्तमशक्तं मन्यते जनः ५ 
न गक्तिशास्त्राभिरतस्य मोक्षो नचेव रम्थातसथप्रियस्य । 

न भोजनाच्छादनतत्परध्य एक न्तशोलस्य इढत्रतस्य।।६ 
मोक्षो भवेत्‌ प्रोतिनिवर्तकस्थ अध्यात्मयोगेकरतस्य सम्यम। 
मोक्षो भवेन्निस्यमहिसकस्य स्वाध्याययोगागतमानसस्य ५७ 
सचान्त भी तव तक भरश्‌. द रहता है-जव तक वह जल को 
उद्धन्त नहीं करता दै । जल के उद्धत करने पर भो वहु शद्ध नहीं 
होता है, जव तक भूमिका लेप नहीं क्रिया जाता है ।॥१। भूमिके लिप्त 
करने पर भो पुरुष तर तङ अशुचि रहता है--जव तक वहु आसन से 
उठ करम्‌मि पर पादक्रमण नदीं करता दं ॥२।। यमराज को यम नहीं 
कहते ह, वल्क श्रपना भ्राता ही वस्तुः यम होता दै। जिसने अपनी 
भ्रात्मा को संयमशोल बना लिया हे, उसा यम क्या बिगाड़ सक्ता है ? 
।।२।। कृष्ण-सपं जो भी षणविष वाला श्रौर काबू से भी बाहर होत 
है. वह इतना तीक्षण नहीं होता, जाक शरीर हो मे रहने वाला 
विनाशक क्रोध होता है ।*४॥ क्षमा प्राणियों का एक रसा श्रदुभूत गुण 
हे, जो इस संसार मे ओर परलोकमे भ मुख प्रदान करता है । भ्रपनी 
भात्माकोही जो नियन्वित रख पाता है, वही उसका सद कद्ध परम 
रु हे । क्षमा-धारियो का सवके वड़ा एक दोष होता है भ्रौर भ्रन्य 
कोहंषनहींहै करि वह्‌ तो श्रपने प्रनुपम गुण--क्षमा' से युक्त होता। 
ही हे, किन्तु भ्रन्य समो मनुष्य उते शक्तिदीन मानने लगते ह ॥५॥ 
रशक्तंशाली भौर शास्वो मे प्रभिरित रखने वाले का मोक्ष नहीं होता। 
जो सुन्दर भवन में रहने ऊ इच्छुक है, उसकाभो संपार के आवागमन 
से छंटकारा नहीं हाता । अपने हौ भाजनाच्छादन में संलग्न व्यक्ति कषा 
भी मोक्ष नहीं हो सका। है, यह पोश्च का निर्वाण प्दतो एरन्त-वासी 
प्रीर द्ठन्र। के पालकको हौ प्राप्त होता ३।६। साँष।रिक वस्तु 
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एवं व्यक्तियों से प्रेम न करते वाले, केवल भ्रध्यात्म योग मे तत्पर श्रोर 
सदा असा वृत्ति से स्वाध्याय तथा योगस्य पुरूष ही मोक्ष प्रप्त करता 
हे ॥७॥! = ट र 

क्रोधयुक्तो यद्‌ यजते यञ्जुहोति यदच्चंति । 

सवं हरति दत्तस्य भामकुम्महवोदकम्‌ ॥= ` 

अपमनात्तपोवृद्धिः सम्मानात्तपसः क्षयः 

अवचितः पूजितो विप्रौ दुग्धा गौरिव सीदति ।,९ 

भाप्यायते तथाधेनुस्तृणेरमृतसम्भंवंः। 

एवं जपर्च होमरच पुनराप्यायते द्विजः ॥१० 

मातृवत्‌ परदारांरच परद्रव्याणि लोष्टवत्‌ । 

भात्मवत्‌. स्व॑भरूतानि यः पश्य ति स परयति ।॥११ 

रजकव्याधशलुषवेणुचर्मोपजी विनाम्‌ । ` | 

यो ड क्त शुक्तमेतेषां प्राजापत्यं विशोधनम्‌ ॥१२ 

अगम्यागमनं कुत्वा अभक्ष्यस्य च भक्षणम्‌ । ` 

शुद्धि चाद््रायणं कत्वा मथवेक्तिं तथो व च ।।१३ 

अग्निहोत्र त्यजेद्‌ यस्तु स नरोवीरहा भवेत्‌ । 

तस्यरुद्धिविधातव्या नान्या चाद््रायणांदृते ।\१४ 

विवाहोत्सवयजञेषु बन्तरा मृतसूतके । ` 

सद्यः शुद्ध विजानीयात्‌ पुर्वं सङ्कल्पितं चरेत्‌ ।॥१५ 

देवदोण्यां विवाहेषु यज्ञ षु प्रतरेषु च । 

कलिपतं सिद्धमन्नं नशौचं मृतभूतके १६ व 

क्रोध से युक्त व्यक्ति का किया हमा यजन, हवन, भ्रौर अर्चन सभी 
कुछ कच्चे कलश मेँ स्थित जल की भाति तष्ट हो जाता है ॥८॥ 
समाज मे भ्रपमानहोनेसे तपकी वृद्धि होती है ओर सम्मान होने 
से तप का क्षय होता है। जो भरहाश अत्यधिक अजित तथां समाज मे 
पूजित होता है, वह्‌ दूध वाली गाय की भति दुखित रहता है ॥६॥ 
जल मे सपूत्पनन तृण से जिस प्रकार गौ तृत हौती रहै, उषी 5 कार ॐ 


नपर होम वे ब्राह्मण मी संतृ्त रहता ह ॥१०॥ सवदा पराई 


१ 
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लियो को साता की भाति भ्रोर पराये धन को भिटटोके देते के समान 
तथा समस्त प्राणियों को श्रपते ही समान जो देता है 
देखना जानता हं ॥११।। धोवी, हि 
कामसे रोजी कमाने वाते ॐ यह्‌ 
चह प्राजापत्य त्रत से विद्योधन . 
योग्य स्त्री का गमन केरके त 
उसको खा करफे चान्द्रायण कर शुद्धि करे तथा प्रथर्वोक्त विधान 
को करे ।1१३॥ जो ध्रनग्निहोत्न का त्याग करदे वह मनुष्य वार का 
ठनन करने वाला होता है । उसकी श्‌ द्धि चान्द्रायण के बिना नहीं 
१।१४॥ चिवाहोत्सव, यज्ञो मे, 
वोचमेः ही मरत-सूतक कौ पद्यः शुद्धि कर देनी चाहिष भ्रौर नजो 
हो उन्हं करना चा हए 
।।१५। देवद्रोणी, विवाह यज्ञ ्रौर प्रतर मे कत्पित अन्नादि- जो 


सिद्ध क्रिया जा सुक्र हो, यदि मृत--सुतक हो जावे तो अशौच नटीं 
होता है ॥१६॥ 


च| ¶ = प्री त 
हारीत स्मृतिः 
अथ प्रथमोऽध्याय : 
सथ वर्णाश्रमधमेवणनम्‌ । 


यरे वणीश्रमवरमस्थास्ते भक्ताः केशवं प्रति । 

इतिप त्वया भोक्त भभु वः स्वद्िजोत्तमा! ॥ १ 
वर्णानामाश्रमाणाल्च धर्मान्नो ब्रहि सत्तमः ! । 

येन सन्तुष्यते देवो नारसिंहः सनातनः ॥२ 
अच्राहुं कथयिष्यामि पृरावृत्तमनुत्तमप्‌ । 

ऋषिभिः! सह संवादं हःरोतस्य महात्मन ॥३ 

हारीत सवेधमेज्ञमासीमिव पावकम्‌ । 
प्रणिप्यान्र वनु सवं मुनयो धमंकाक्षिणः ॥४ 

भगवन्‌ ! सवधरमज्ञ ! सवं घमभ्रवत्तक ! । 
दर्णानामाश्चरमाणास्च धर्मान्नो ब्रहि भागेव ! ॥५ 
समासाद्योगदास्वञ्च विष्णुभक्तिकरं परम्‌ । 
एतच्चान्यच्च भगवन्‌ ! ब्र हि न परमो गुर ।\६ 
हारीतस्तानुवाचाथ तैरेवं चोदितो मुनिः। 

शयण्वन्तु मुनयः ! सवं ! धर्मान्‌ वक्ष्यामि शाश्वतान्‌ ॥७ 


मू भूवः स्व इन व्याहृतियो क उपासक द्विज घ ष्ठजो चारो 
वण मौर चारों भ्र्नमोंमे स्थित ह भगवानू के भक्त होते है, यह्‌ 
श्रायते वणन किया।।१॥ हे धेष्ठ ! भब चारों वणं मौर आधमों के धर्मं 
हमको वतलाइये, जिससे सिह के समान सनातन पुरुष भगवान्‌ सन्तुष्ट 
होते ह॑ ।॥२॥ इस समय मे चषियो के साथ्‌ होने वाला प्राचीन अत्युत्तम 
महात्मा हारीत का सम्बाद म द्र्न वरूगा ॥६॥) समसत धर्मों के 
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ञाता श्रौर अग्नि के तुल्यं बैठे हए हारीत मनिसे घमं को गाकाक्षा 
रखने वाले सव मनि उन्द प्रमाण करके बोले ॥४।॥ ह भगवन्‌ ! हे 
समस्त धर्मा के ज्ञाता। हे सम्पूण धर्मो के प्रवृत्त क ! हे (मागंव । 
भप वणो के तथा भ्राधमों के घर्मं हमं बतलाइये ॥५॥ संक्षेप मे 
योग शास्त्र जोकि परम विष्णु भक्ति वालाहै । यह तथाअन्यभी 
हमको बताओ । हे भगवन्‌ ! प्राप हमारे प्रम गुरु है ।॥६॥ मुनियो 
के द्वारा इस तरह प्रित होकर हारीत मूनि उनसे बोले--हे मुनियो 1 
मे शाश्वत धर्मों को वत्तलातः हु, तुम सब सूनो ॥७॥ 

वर्णानामाश्माथाञ्च योगास्त्रज्च सत्तमाः ! । 

सन्धाय मुच्यते मर्त्यो जन्मसंसारबन्धतात्‌ ।1= 

पुरा देवो जगत्छ्टा परमात्मा जखोपरि । 

सुष्वाप भोगिपर्यंके शयने तु विया सह्‌ ॥९ 

तस्य सुप्तस्य नाभौ तु महत्‌ पद्मप्रभूत्‌ किल । 

* पदूममध्येऽभव\ ब्रह्मा वेदवेदाङ्घभूषणः ॥ १ 

स चोक्तो देवदेवेन जगत्मूज पुनः पूनः पुनः । 

सोऽपि चष्ट वा जगतु सवं सदेवासुरमानुषम्‌ ।॥\१ 

यज्ञसिद्धयथं पनघानु ब्राह्मणन्भुखतोऽसुजत्‌ । 

असृजत्‌ क्षत्रियात्‌ वाह्यो वश्यानप्युरुदेश्चतः १२ 

शुद्रार्च पादयोः सृष्ट वा तेषाञ्चेवानुपूवंशः। 

यथा प्रोवाच भगवानु ब्रह्मयोनि पितामहः ॥१३ 

तद्वचः संप्रवक्ष्यामि श्युणुत द्विजसत्तमाः 1 । ` 

घन्य यज्ञस्यमायुष्यं स्वग्यं मोक्षफलप्रदम्‌ ॥१४ 

है भ्रष्ठ पुरषो | वर्णे के तथा माश्रमों के घमं भौर योगशास्त्र 
को संधारण करके मनुष्य संसार के जन्म बन्धन से मूक्त हो जाता 
है ॥८॥। पहिले किसो समय में इस जगत्‌ को सृष्टि करने वाले परमात्मा 
शेष की शय्या पर जल मे लक्ष्मी के साथसो रहे थे ॥8॥ सोते हए 
गवात्‌ को नाभि मे एक महान्‌ कमल उत्पन्न हा मोर उस कमल के 
मध्यमे ब्रह्मानो वेद भौर वेद के भर्गो के प्ुषण है, उष्पन्न हए।१०। 
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देवों के देव भगवान्‌ नारायण ने ब्रह्मा से कहा किं पुनः-पुनः इस जगत्‌ 
का सृजन करो । उस ब्रह्मा ने भी देव-असुर ओर मनुष्या से युक्त इष 
समस्त जगत्‌ की सृष्टि कर डाली ॥११॥।। ब्रह्मा ने यज्ञो की सिद्धिके 
लिये निष्पाप ब्राहमणो को मुखसे सुष्टिको, क्षत्रियो की बाहु मे ओरं 
उरु मागसे वैबयोंकी रचना कोथी ॥१२॥ शूद्रो की ब्रह्मा ने भपने 
वससे रचना की श्रौर उनके विषय में क्रम से पितामह भगवाचु 
ब्रह्म-योनि से जो भो कुछ बोलते उन्दी वचनो कोर्मे वतलाताहूं। हे 
द्िजघर ष्ठो ! तुम सुनो । वह॒ वचन बहुत हौ धन्य, यश देने वाला, 
रायु बनि वाला स्वगं प्रदान करन वाला भौर मोक्ष का फल देने वाला 
है 1॥१३-१४।। 
ब्राह्मण्यां ब्राह्यणेनेवमुखतन्नो ब्राह्मणः स्मृतः । 
तस्य धमं प्रवक्ष्यामि तदयोग्यं देशमेव च ॥१५ 
कृष्णसारो मगो यत्र स्वभावेन प्रवत्तते । 
तस्मिन्देशे वसेद्धमंः सिद्धयति द्विजसत्तमाः ! । १६ 
षट्‌ कर्माणि निजान्याहुबराह्यणस्य महात्मनः । 
तेरेव सतत यस्तु वत्तयेत्‌ सुखमेषते ॥६७ 
अध्यापनं चाध्ययनं यजनं तथा । 
दानः प्रतिग्रहुश्चेति षट. कर्माणीति चोच्यते ॥१८ 
अध्यापनञ्च त्रिविध धर्माथेमृक्थकारणात्‌ 1. . 
शुश्रूषाकरणञ्चेति त्रिविधं पारकोतितम्‌ ।1 १४ 
एषामन्यतमाभाे वृषाचारी भवेद्द्विजः । 
तत्र विद्या न दातव्या पुरुषेण हितेषिणा ॥२२ 
योग्यानध्यापयेच्छिष्यानयोग्यानपि वजंयेत्‌ । 
विदितात्‌ प्रतिगृहोयाद्गृहे घमप्रसिद्धये २१ 
 वेदेचैवाभ्यसेनितित्य युचौ देशे समाहितः । 
घमम॑रास्व' तथा पाड्य ब्राह्मणः शुद्रमानसंः २२ 
बराह्मण के वौरसे ब्राह्मणीमे जौ उन्न होता है वह ब्राह्मण 
इ गणा ३१ उपक्र घमं रीर उसके योग्य देष बतलाति हं ॥१५।. 
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छृ५पसार मृग जहां स्वाभाविक रलू्पये ही रहता है उसो देशमेध्मंका 
न्कि.गहोता है प्रौर वह सिद्धभी होता है ।1१६।॥। अध्यापन तीन 
प्रकार काहोता हैएकएेा है जो धमरे विचार से ही श्रघ्यापन 
किया जाता है, कहीं धन की लालसा तया प्रा्तिसे होता मौर तीसरा 
शुश्षा करने पर भो होता है, इप्त तरह तीन तरह क! है ॥ १७ ॥ 
न्राटाण को करने केलिये लिये चः कमं बतलाये गये ह । जो उन 
परपने कर्मो को सवेदा करता है वह सुख लाभ करता है ॥॥१०॥। पढना - 
वट ना-यन्ञ करना-यज्ञ कराना-दान लेना श्रौर दानन्देनाये ब्राह्मण के 
छः कमं हँ ॥१६॥ इन तीनों मे सेभ्रत्यतम का अभाव होने परर 
भरहाण वृष के से श्राचार वाला हो जाता है। जो स्वहित चाहने 
वालाहै उमे एसे व्यक्तिको कभीभो विद्याका दान नहीं करना 
चार्हिए्‌ १।२०।। जो योग्य कशिष्यहों उन्हीं का पडाना चाहिए तथा 
जो श्रयोग्य हो उनको विति कर देवे । धर्मक भ्रसिद्धिके लिये 
विदितसे ही ब्रह मेँ प्रतिग्रहं सेना चाहिये ॥२१।। पवित्र स्थान पर 
सावधान चित्त हो कर ब्राह्मण को वेद का नित्य प्रति अभ्यास करना 
चादिए श्रौर शुद्ध मन वाले ब्राह्मण को धमे शास्त का भी भ्रष्ययन करना 
चाहिए ॥२२।। 


वेद वित्परितन्यं च श्रोतव्यन्च दिवा निशि । 
स्मृतिहोनाय विप्राय श्नृतिहीने तथव च । 

दानं भोजनमन्यच्च दत्त कूर विनाञ्चनम्‌ ।।२३ 
तस्मात्‌ सवंप्रयत्तेन घमंशास्त्र पठेद्द्विजः। 
श्रुतिस्मृती च विघ्राणां चक्षुषी देवनिर्मिते । 
काणस्तच्र कया हीनो इाम्यामन्धः प्रकोहितः ॥२४ 
गुरुश्नुश्रूणञ्चव यथान्यायमत्तन्द्ितः । 

सायं प्रातरुपासीत विवाहागिनि द्विजोत्तमः ! ।\२५ 
सूस्नातस्तु प्रकरर्वति वेरवदेवं दिने दिने । 
-अतिथीनागताल्छक््या पूजयेद विचारतः ॥४६ 
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अन्यानभ्यागतान्‌ विप्राः ! पुजयेच्छक्तितो गृही । 

स्वदारनिरतो नित्य परदारविर्वाजतः ॥२७ 

कृतहोमस्तु भुन्जीत सायं प्रातरुदारधीः । 

सत्यवादी जितक्रोधो नाधमं वर्तयेन्मतिम्‌ ॥२८ 

स्वकमं णि च संप्राप्ते प्रमादान्नं निवर्तते । 

सत्यां हितां वदेदा चं परलोकहितं षिणीम्‌ ॥२९ 

एष धर्मः समुद्दिष्टो ब्राह्मणस्य समासतः । 

धमेमेव हि यः कुर्थात्‌ स याति ब्राह्मणः १द्‌म्‌ :}३० 

इत्येष धमः कथितो मयायं प्रष्टो भव दिभस्त्रखिलाघहारी । 

वदामि राज्ञामपि चेव धर्मानुपृथकपुथग्बोधतविप्रवर््याः।।: १ 

जो वेद से विमुख है भ्रौर स्मृति ज्ञान से रहित होतादहैरेसे ब्राह्मण 
को दिया हुभ्रा दान, भोजन तथा अन्य वस्तु कुल का विनाशञकारक होता 
है ॥॥२३॥। भ्रतएव त्राह्यण को प्रयत्तपूवक धमशास्त्र का अध्ययन अवद्य 
ही करना चाहिए । धति भौर स्मृति ब्राह्मणो के देव निमित दो नेत्र 
होति है । इनमे से एक से रहित छाना मौर दोनों से हीन श्रन्वा कहा 
जाता हे ॥२४॥ गुरु कौ शुध्रषा यथोचित रूप से तन्द्रा रहित होकर करे 
द्विजोत्तम को सायंकाल भौर प्रात्तःकान विवाहार्निकी उपाना करनी 
चाहिए ॥२५।) स्नान करके ब्राह्मण को प्रतिदिन बलिवैरवदेव करना 
चाहिए श्रौर भ्राये हुए अ्रतिथियो कौ स्थिति श्रादि का कोई विचार न 
करते हुए यथाशक्ति भर्चा-सलकरति करनी चाहिए ॥२६॥ हे विप्रो } 
ग्हाश्नमी पुरुष को श्रपने घर पर श्राये हए प्रस्य समी का सविधि शक्ति 
भर सत्कार करना चाहिए । सदा परस्त्री से विरत हो कर श्रपनोस्त्रीमें 
रति करने वाला रहे ॥२७॥ होम करे उद।र वृद्धि वाले को सायं तथा 
प्रातः भोजन करना चाहिए । सदा सत्यवादी, क्रोध को जोतने वाला 
रहना चाहिए, कभो भी मवमं में बुद्धि को न लगावे ॥२८॥। अपने कमं 
फ समय पर प्रमाद से कभी नहीं छोडना चाहिए । संव्रंदा सत्य प्रिय 
भोर दूसरे लोगों के लिए हित करने वालो वाणी बोलनी चाहिए ॥२९॥ 
सक्षेप मं यही ब्राह्मण का.षमं कहा गयादहे। जो इस प्रकार धम का 
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पालन करता है वह्‌ ब्राह्मण पद को प्राप्त करता है ॥३०॥ हे विप्रवरो ] 
मने यह तुम्हारे पूछने पर समस्त पापों का नाशक धर्मं कहा है \ भ्रव 
क्षत्रियो का धमं बतलाता ह । तुम इसे भली भाति सम लो ॥३१॥ 
अथ द्वितीयोऽध्यायः 
सथ चतुवेणनिं ध्मवरंनम्‌ 1 

क्षत्रादौनां प्रवक्ष्यामि यथावदनुपुवंशः । 

येषु प्रवृत्ता विधिना सवं यान्ति परां गतिम्‌ ॥१ 

राज्यस्थः क्षत्रियश्चापि प्रजाधर्मेण पालयन्‌ । 

कय दिव्ययन सम्यग्‌यजेद्यज्ञान्‌ यथाविधि ॥२ 

दद्याद्दानं द्विजातिभ्यो धमबुद्धिसमन्वितः । 

स्वभार्य्यां निरतो नित्य षडभागाहँः सदा नृपः )\३ 

नीतिशास्लाथं कुररः सन्धिविग्रहुतत्ववित्‌ । 

देवत्राह्यणभक्तश्च पितुकायंपरस्तथा ॥४ 

धर्मेण यजन कार्यमधममंपरिवज नम्‌ । 

उत्तमां गति माप्नोति क्षत्रियोऽप्येवमाचरत्‌ ।।५ 

गोरक्षा कृषिवा।णज्यं कू्याद्व रयो यथाविधि । 

दानं देयं यथाराक्त्या ब्राह्यणानान्च भोजनम्‌ 1.६ 

दम्भमोहविनिमु क्तस्तथा वागनपूयकः । ` 

स्वदारनिरतो दान्तः प रदारविवजितः ॥७ 

भ्रव क्षत्रियादि का धम यथानुपूकंशः वत्तलाते द । जिनमे प्रवत्त 
विधिपूवंक धम हों तो सभी परम गति को प्राप्त होते है ॥१॥। राज्यासन 
पर स्थित क्षत्रिय को मो घमुवंक श्यनो प्रजा का पालन करते हृए मली 
भांति अध्ययन करना चाहिए भौर यथाविवि यज्ञादि भी करने चाहिए 
॥२॥ धमं की भावनः से युक्तं होते हृए राजाको द्विजातियों को दान 
देना चाहिए भ्रौर सबंदा भ्रपनो ही स्त्री मे रत रहते हए भूमि की उपज 
काटा माग प्रजा से ग्रहण करे ॥३॥ जो क्षत्निय नोतिशास्रके अथं 
भ कुशल हो भौर सन्धि तथा विग्रहं के तत्व को भली-मांति जानता हो, 
देवता शरोर ब्रह्मण का भक्त होते तथा पितुगण॒ के कयं मे परायण रहे, 
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धमं पूवक यजन करे श्रौर श्रधम का निषेध करे-इस प्रकार से आच- 
रण करने वाला क्षत्रिय उत्तम गति पाता है ॥[४-५।) गवादि का पालन, 
खेती, वाणिज्य-व्यापार, वश्य को यथाविधि करना चाहिए ॥ यथाशक्ति 
ब्रह्मणो को भोजन ओर दान देना चाहिए ।\६॥। कपट श्रौ< माह से 
रहित होकर कभी भ्रपनी वाणी से किसीकोवुराईन करे ।\ दमनशोल 
हीकर भपनीस्त्रो मेही रत रहै प्रर परसो से सवदा दुर रहे ॥५॥। 

धनंविप्राचू भोजयित्वा यत्रकाले तु याजकानु । 

अप्रभरुत्वञ्च वत्तत धमं -वादेहुपातनात्‌ ।\८ 

ज्ञाघ्ययन रानानि कूर्याल्लित्यमतन्ितः। 

पितृकायंपर।ञ् व नररसिहाच्च॑नापरः ॥€ 

एतद्र श्यस्य धर्मों स्वधमं मनुतिष्डति । 

एतदाचरते योहि स स्वर्गी नात्र संशयः 1१० 

वंत्रयस्य शुर षां कुथाच्छुद्रः प्रयत्नतः। 

दासवद्ब्राह्मणानाञ्च विशेषेण समाचरेत्‌ 1! १ 

अयाचितप्रदाता च कष्ट वृत्यथं माचरेत्‌ । 

पाकयज्ञविधानेन यजेद्देवमतन्द्रितः ॥११२ 

शुद्राणमधिकं कुर्यादच्चनः न्यायवतिनास्‌ । 

वारा जीणवस्त्रस्य विप्रस्योच्छिष्टमोजनम्‌ 

स्वदारेषु रतिशरैव परदारविवजनम्‌ ।१३ 

इत्य कुर्यात्‌ सदा शूद्रो मनोवाक्करायकमभिः १ 

स्थानमेन््रमवाप्नोति नष्टपापः सुपुण्यकृतः ॥१४ 

वषु धर्मा विविधा मयोक्ता यथातथा ब्रह्ममुखेरिताः पुरा! 

ग्णणुघ्वमवाश्रमधमंमादं मयोच्यमानं कमो मुनीद्राः। ५५ 

भरपने घन से बह्मणोंकोजो कि यक्त के समय याजक हते दै, 
भाजन कराकर देह के पातन पयन्त भना चमः के काथो मे प्रभुत्व नदीं 
दिखाना चाहिए ॥८॥। तित्य प्रति यज्ञ. भ्रव्ययन भ्रौर डान निरालस्य 
होकर करना चाहिए । पितगण को तति के कार्यों परायण रहे ओर 
न रिह की अचना करे ॥६॥ यह्‌ व॑दय कां घम है। जो श्रपने शास्त्रोक्त 
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धम मे रहता है ्रौर इय प्रकार का ्राचरण करता है वहु स्वगं प्राप्त 
करने का श्रधिकारी होता है, इसमे कुछ मी रांशयं नहीं है ॥१०॥ शूद्र 
को त्राहाण, क्षत्रिय ओर वेशय इन तीन धर्मोकी प्रयत्नपूवेक सेवा करनी 
च।हिए विशेष कर ब्राहमणो क! तो सेवक वनकर उनके साथ व्यवहार 
करतः चाहिए ।1१।। त्रिना यादना के देने वाजा होकर श्रपनो माजो- 
विका के लिये कड़ा परिश्रम करे ओर सदा निरालध्य होकर पाक यज्ञ 
की विधि से देवाचंने करे ॥1 १२1) न्याण्वर्तो शद्रो का विशेष सत्कार 
करना च दविए्‌ । शृद्र को जीणं वस्त्र धारण करना चाहिए ग्नौर ब्राह्मण 
का उच्छिष्ट खाना चाहिए । अपनो स्त्रीमे रति ओर पराईस्त्रीकात्याग 
करे 1 १३॥1 सवंद्‌। शद्र को मन-वाणो जर शारीरिक कर्मा दवारा श्रपना 
कर्तव्य का पालन करने प्र वह समस्त पाणो को नष्ट कर पुण्यात्मा बन 
जाता हैश्रौर भन्त मेइन्द्रेपदको प्राप्त करलेता है १४ हे 
मुनी वृन्द ! वर्णो के विषय यें मैने जंसा सभौ कषध ब्रह्१ाजी के मल से 
पहिले पुना था तुमको प्रनेक रकार के धम बता द्धि दह | मव तुम 
लोग मेरे द्वारा बताये गये प्रथम आश्रमके धमंकोक्रम से सुनो ।।१५। 
|| तुणोयोऽध्यायः ॥ 
मथ ब्रह्यचर्याश्च मवमव णनम्‌ । 

उपवीतो माणवको वसेद्गुरुकूलेषु च । 

गुरोः कुले प्रियं कर्यात्‌ कर्मणा मनप्ता गिरा ॥१ 

ब्रह्मचय्यं मधः शय्या तथा वह्नेरुपासना । 

उदकृम्भान्‌ गुरादचादुोग्रासज्चन्धनाौन च । 

क््रादध्ययनञ्चंव ब्रह्मचारी यथा विधि), 

विधि त्यक्त्वा प्रकूर्व्वा“† न स्वाध्याथफकं लभेत्‌ ।२ 

यः कश्चित्‌ कुरुते धम विवि हित्वा दुरात्मवान्‌ । 

न तत्फलमवाप्नोति कूर्व्वागोऽपि विधिच्युत। ३ 

तस्माद्रदन्र तानीह चरेत्‌ स्वाध्याय सिद्धये । 

रो चाचारमशेषं शिक्षयेद्‌ गुरुसन्तिधो ॥४ 


३०२ |] { बोस स्मृतियां 


मजिन ` दण्डकाष्टञ्च मेखलाञ्चोपवीतकम्‌ । 

धारयेदप्रपत्तश्च ब्रह्मचारी समाहितः ॥५ 

सायं प्रातश्चरेद्ध क्ष भोज्यार्थं संयतेद्धियः । 

माचम्य प्रयतो नित्य न कुयहिन्तधावनम्‌ । 

छतेन्चोपानहन्चेव गन्धमाल्यादि वर्जयेत्‌ । 

गृत्यगीतमथालापं मंधुनञ्च विवजंयेत्‌ ॥।६ 

हस्त्यश्वारोहृणञ्चेव सत्यजेत्‌ संयतेन्द्रियः । 

सन्व्योपास्ति प्रकुर्वीत ब्रह्मचारी व्रतस्थितः ७ 

यज्ञोपवीत संस्कार से सम्पच्च होकर मनुष्य को गुरुकरूल मे रहना 
चाहिए श्रौर वहाँ गुरु के सन्निधि में मन, वाणो भौर शरोर कै द्रया 
रिय कमं करने चाहिए ॥१॥ रकल मे पणं ब्रहमचयं का पालन, भूमि 
मे शयन, श्रग्निहोचरादि क्म करे तथां गुरु के लिये जल के कलक लाना, 
गवादि के लिये तृण संग्रह करना श्रौर ईधन लानेश्रादिकी सेवा करनी 
चाहिए । ब्रह्मचारी को विविपूवेक गुरुकुल मे अध्ययन भी करना चाहिए । 
विधि कात्याग करके स्वाध्याय करने पर भौ कोई फल-लाम नहीं होता 
है ॥॥२॥ जो कोई द्रात्मा विधि कात्याग करके धम करता है वह विधि 
से च्युत व्यक्ति धम"कृत्य करता हरा भी उसका कोई फल नहीं पाता है 
है ॥२॥ इसलिये यहां वेद के व्रतो को स्वाध्याय को सिद्धि के लिये करना 
चाहिए । गुरु की सन्निधि मे स्कर सम्पूणं शुद्धि के प्राचार छो सीखना 
चाहिए ।४॥ ब्रह्मचारी को समाहित होकर अजिन, कठ, दण्ड, मेखला 
मौर उपवीत प्रमाद से रहित होकर सवेदा धारण करना चाहिए ॥५॥ 
इन्द्रियो का संयम रखते हए श्रातःकल ओर सायङ्काल मे भिक्षाचरण 
भोजन के लिये करे प्रौर नित्य ही प्रयत होकर आचमन करे किन्तु मंजन 
नहीं करे । ब्रह्मचारी को खता, जूना, सुगन्धित पदाथ, पष्परमाला, नाच, 
गाना, मधुन तथा विशेष गप-शपादि का त्याग कर देना चाहिए ॥६॥ 
हाथी घोडेकी सवारीत्याग दे श्रौर सन्घ्योपासन श्रवइ्य करे ॥७॥ 


मभिवाद् गुरोः पादौ सर्ध्याकेर्मावसानतः । 
तथा योग प्रकुर्वीत मातापित्रोश्च भक्तितः ॥4 
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एतेषु त्रिषु नष्टेषु नष्टाः स्युः सवैदेवताः । 

एतेषां शातने तिष्ठे दु्रह्मचारी विपत्र: ॥\& 

समधीत्य च गुरो वंदात्‌ वेदौ वा वेदमेव वा । 

गुरुवे दक्लिणां दयात्‌ संयमो ग्राममावसेत्‌ ॥१० 

यस्येतानि सुगुप्तानि जिह्वो पस्थोदर करः । 

संन्याससमयं कृत्वा ब्राह्यणो ब्रह्मचय्यया ।११ 

तस्मिन्नेव कालमाचाय्यं यावदायुषम्‌ । 

तदभावे च ततुपुत्रे तच्छिष्ये वाथवा कूले (१२ 

न विवाहो न संन्यासो नंषठिकस्य विधौयते ।।१३ 

इम योविधिमास्थाय त्यजेद्देहमतन्दरितः । 

नेह भूयोऽपि जायेत अह्यवारो दृढव्रतः ॥१४ 

यो ब्रह्मचारी विधिना सवाहितश्चरेत्‌ पृथिव्यां गुरुसेनने रतः । 
संप्राप्य विद्यायतिदृकभां शिवां फलञ्च तस्याः सुलभंतु विदन्ति १५ 

नैत्यिक सन्ध्योपासनादि कमं करने के परचात्‌ पने गुर कै चरणो 
का श्रमिवादन करना चाहिए भौर इसी प्रकार भक्तिभाव से प्रपते माता- 
पिताक चरणों पे जाकर प्रणाम करना चाहिए ॥८॥। ईन उक्त तीनों के 
प्रणाम करने के कमं को त्याग देने पर सब देव भरप्रसन्त हो जाते ह । 
ग्रतएव ब्रह्मचारी को माता-पिता ओर गुरु के शासन से मर्षय को त्याग 
कर सर्वदा रहना चाहिए ।1& । गुरु से एक वेद, दो वेद अथवा समस्त 
वेदो का अध्ययन करक गुरुजो को दक्षिणा देवे प्रोर सयम में रहकर धर 
बसे ।१०॥ जिस पुरुष क जिह्ुा-उपस्थ म्रीर हाथ भलो-मांति 


मे आ 
सुरक्षित है श्र्थात्‌ अपने वरा में होते ह वह त्राह्मण बरहटभच्ध¶वस्णा स 
हण करे ओर उपी मे 


पार होकर भी ब्रह्मचयं स सन्या का समय धर 

श्राचायं के समोप मे रहकर पूण भ्रायु तक याग्न करे । यदि आचाय न 
हों तो उनके शिष्य-पूत्न अथवा कल प समयं यापन करे ।११-१२॥। 
न्ट ब्रह्मचारी का न विवाह ही होता है मौर न संन्यास हौ होता हं 
1 {३॥ इस प्रकार जो इस विध्िका श्राश्रय लेकर भ्रतच्दरित हो शरोर का 
त्य।ग क्ता है एसा ब्रत में हदं ब्रहपचारी फिर इस संसार मे जन्म नहीं 
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धारण करता है १४ जो ब्रह्मचारी समाहितं होकर विधित भाचरण 
करता है श्रौर इस पृथ्वोमे गुरुक सेवा मेः निरत रहता है वह भत्यन्त 
दुलभ विद्या की प्राति कर उसका जो सुलभ फल होता है उसे भी 
पाता टै ।१५।। 
अथ चतुथश्ध्यायः 
अथ गृहस्थाश्रमधमेवणनम्‌ । 

गृही तवेदाध्पयनः श्रुतशास्वराथ तत्ववित्‌ + 

असमानाषंगोवां हि कन्यां सभ्रात्रकां रुभाम्‌ ।१ 

समग्वावयवसपूर्णा सुवृत्तामुहहेन्नरः। 

ब्राह्मं ण विधिना कुथ्योत्‌ प्रशस्तेन द्विजोत्तमः ॥२ 

तथान्ये वहवः प्राक्ता विवाहा वंधरम्मतः । 

ओपसनञ्च विधिवदाहूत्य द्विजपुङ्गवाः ॥३ 

सायं आतर्च जुहुयात्‌ सवैकालमतन्दिनः । 

स्नान काय्यं ततोनित्य दन्तधावनपूव्वंकम्‌ ॥४ 

उष.कले समूत्थाय कृतशौचो यथाविधिः । 

मुले पय्यु षित नित्यं भवत्यप्रयतो नरः ॥ ५ 

तस्माच्छ.«्कमथाद्ध वा भक्षयेद्दन्तकाष्टकम्‌ , 

करञ्ज खाडिर वापि कदम्ब करव तथा । ६ 

सप्तपणपृरिनपर्णीजम्बुनिम्ब तथैव च । 

भपामागञ्च विल्वञ्वारकञ्चोडुम्बरमेव च ।1७ 

एते प्रशस्ताः कथिता दन्तघावत्तकेम्मणि । 

रन्तका्टस्य क्षश्च समासेन प्रकी तितः ।= 

वेदों का अध्ययन करने के १२चात्‌ समस्य परित शास्त्रों के तस्व क 
जानने वाले मनुष्य को भिन्न गोत्र मे स मतन्न, -भाई वाली, सर्वाङ्ध 
युन्दरो, सच्चरित्र प्रच्छौ कन्या के साथ उत्तम ब्राह्म विधि से विवाहं 
करना चाहिए ।*१-२॥ वरं धमः से इष प्रकार भ्रत्य भी बहुत से विवाह 
बताये गये ह । हे धरे द्विजन्न्द । वि धिवतु आहरण करॐ अपापना -ब्भो 


षी की 
क 
कक 


हारं तिः 
हारीत स्मृतिः । (1 


कटी गई ह ।३॥ दांतुन पहिले करर नित्य हौ स्नान अवश्य करना 
चाहिए 1 सदा निरालस्य होकर सायंकाल ओर प्रातःकाल हवन करना 
चाहिए ।(४।1 उषा काल मे' अर्थात्‌ पौ फटने के समय शय्या से उठ 
जावे ग्नौर यथाविधि शौचादि करे । मूख के पयु षित ( गस ) रहने पर 
निद्य ही मनुष्य अप्रयत हो जाता हे ॥५॥ इकयिये सूखा श्रथवा गोला 
दातुन करे । करञ्ज, खदिर, कुरव, कदम्ब, सतप पृरिनपर्गो, जामुन, 
तीम, श्रपामाग (आँगा), विल्व, गूलर प्रौर आक कौ परशस्त कटी गई द्र \ 
दस्त धावन का करना यहा क्षेप मे कहा गया ॥६-८॥ 
स्वे कण्टकिनः पुण्याः क्षीरिणरच यशस्विनः । 
आष्ट गुलेन मानेन दन्तक।छमिहोच्यते । 
प्रादेशमात्रमथवातेनन्दतान तेन विगोधयेत्‌ ॥९ 
प्रतिपरवषष्ठाषु नवम्यांचेव सत्तमाः  । 
दन्तानां काष्ठसंयागाद्दहव्यासप्तम कूख्ष्‌ ॥१२ 
अभावे दन्तकाष्ठानां प्रतिषिद्धदिनेषु च । 
अपां द्वाद्गण्डषेभुं खशुद्धि समाचरेत्‌ ११ 
स्नात्वा मन्त्रवदाचम्य पुनराचमन चरेत्‌ । 
मन्त्रवत्‌ प्रोक्ष्य चात्मान ्रक्षिपेदूदकांजलिस॒ ॥१२ 
आदित्येन सह प्रातमन्देहा नाम सन्तता. । 
युद्धचन्ति वरदानेन ब्रह्म णोऽव्यक्तजन्मतः ॥ १२ 
उदकांजलिनिःक्षेपा गायच्ा चाभिमन्त्िताः। 
` निर्ध्नात राक्च नु ठन्‌ मन्देहास्याच्‌ द्विजेरिताः ।६१४ 
मस्त किदार वृक पवित्र होत है भर समस्त इव वाले वृक्ष यश- 
स्वौ होते है दातुनि की लम्ब।ई श्राठ अगुल की कटी गई है । जो दात 
रहित हों उनको दतो के स्थान को ही दातुन से शोधनं कर लेना 
चाहिए ।1६॥ हे शर वन्द । प्रतिपत्‌-पवं का दिन, षो ग्रौर नवमी मे 
दतो का काष्ठ से.संयोग करन स सत्ति च करा दहन होता है ॥१०॥ जो 


दिन दन्त धावन करने में ।नषिद्ध बताये गये है उनमे दतत के अभाव मे 
५ १।। स्नान करके भीरं मन्त्रों 


त्रारह कुट्पी करके ही एष को. शुद्धि करे ॥ 
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से भ्राचमन करके फिर प्राचमन करना चाहिए । मन्त्रों से अपने आपका 
प्रोक्षण करके जल की श्रज्जलि को प्रक्षिप्त करना चाहिए ।।१२॥ प्रातः 
कलमे सूयंके साथ मन्देहा नान वाले राक्षस अव्यक्त जन्म वाले ब्रह्मा 
के वरदान से युद्ध किया करते हैँ ॥ १३11 उन मन्देहा नाम बाले समस्त 
राक्षो को गायन्ती मन्त्र से भ्रभिन्तित ब्राह्मणों के द्वारादी हई जल को 
प्रञ्जलियां मार देतो है ।\१४॥ | 
ततः प्रयाति सविता ब्राह्मणेरभिरक्षितः। 

मरोच्या्यमंहाभागः सनकाद्यरच योगिभिः ॥१५ 

तस्मान्न लङ्घयेत्‌ सन्ध्यां सायं प्रातः समाहितः । 

उल्ल ्खयति यो मोहात्‌ स याति नरक ध्र वनु ।।१६ 

सायं मन्तवदाचम्य प्रोक्ष्य धूय्यंस्य चांजलिम्‌ । 

दत्वा प्रदक्षिणं कुर्य्याज्जल स्पृष्टा विशुद्धयति १७ 

पूर्वां सन्ध्यां सनक्ष्रामुपापीत यथाविधि । 

गायत्रीमस्यसेत्तावद्‌ यावदादिव्यदशेनात्‌ ॥१८ 

उपास्य परिचमां सन्ष्यां सादित्मांड्च यथाविधि । 

गायत्रीमभ्यसेत्तावयावत्तारा न पयति ॥१९ 

ततरेचावसथं प्राप्य कृत्वा होमं स्वयं बुधा । 

संचिन्त्य पोऽयवगेस्य भरणाथः विचक्षण ।।२० 

ततः शिष्यहितार्थाय स्वाध्यायं किञ्चिदाचरेत्‌ । 

ईश्वरञ्चव का््याथंमभिगच्छेदद्विजोत्तमः ॥ २१ 

इसके पश्चात भर्थात्‌ गायत्री से श्रभिमन्त्रित जलाञ्जलि से मन्देहा 
रक्षसां के हनन होने के बाद महाभाग मरीचि मादि तथां योगो सनकादि 
ब्राह्मणो के हारा सुरक्षित होकर सूयं ३ेव प्रणाम करते है ।। १५।। इसलिये 
सायं भर प्रातः सध्या कमं को उपेक्षा न करनौ चाहिये । जो धज्ञानवदच 
इस नियम का पालन नहीं करता है वद निद्चय ठी नके को जाता है 
।१६।। सायंकाल में मन्तरोच्चारण पूरक आचमन एवं प्रोक्षण करक सूयं 
को जल।ञजलि देवे प्रौर भ्रदक्षिणा करे । उप्‌ समय जल को स्पशं करके 
शुद्ध हौ जाता है १७! पहिली मर्थात्‌ प्रातःकाल कौ सन्घ्या सूर्योदय 


के पूव तारे रहते हुए विधिपूव*क करनी चाहिए । जब तक सूय कै दशन 
हों तब तक गायत्री का जप करना चाहिए ॥१८॥ परिचम भ्र्थात्‌ साय ~ 
कालन सन्ध्योपासन सूर्यास्त होने के पूव ही करना चादिए श्रौर जव 
तक तारागण दिखलाई दे तंव तक विधि सहित गायत्री का जप करते 
रहना चाहिए 1, १६॥ इसके ग्रनन्तर श्रवसथ को प्राप्त कर विदधान स्वय 
होम करे । विचक्षण गृहस्थ को श्रपने पोषण करने के योग्य लोगों के 
भरण करने के लिये चिन्तन करना चाहिए ॥२०॥, प्रातञकराल के समय 
भ्रष्ठ विप्र को शिष्यो के हित के लिये कख स्वाघ्याय त्था ईडवरोपाना 
करनी चाहिए फिर कायं सम्पादन के लिये जाना चार्हिए्‌ ॥२१॥ 
कुश ष्पेन्धनादीनि गत्वा दूर समाहरेत्‌ । 
ततो माध्याह्निक कुर्याच्दुचौ देशे मनोरमे ॥२२ 
विधि तस्य प्रवक्ष्यामि समासात्‌ पापनाशनम्‌ । 
स्नात्वा येन विधानेन मुच्यते सर्वंकिल्विषातु ॥२३ 
स्नानार्थं मृदमानीय शुद्धक्षततिलः सह । 
सुमनाश्च ततो गच्छेत्तदी परद्धजकाधिकाम्‌ ॥२* 
नयां तु विद्यमानाया न स्तायादन्यवारिणी । 
न स्तायादल्पतोयेषु विद्यमाने बहुदके ॥२५ 
सरिढर नदीस्वान प्रतिसख्लोतःस्थितस्चरेत्‌ । 
तडागादिषु तोयेषु स्नायाच्च तदरमावतः ॥९९ 
शुचिदेश समभ्युक्ष्य स्थापयेत्‌ सकराम्बरम्‌ । 
मृत्तोयेन स्वक ` देह छिम्पेत्‌ प्रक्षाल्य यत्नतः । <° 
स्नानादिकञ्च संप्राप्य कुर्य्यादाचमन बुधः! 
सोऽन्तजं् प्रविश्याथ वाच्यौ नियमेन हि । 
हरि संस्मृत्य मनसा सज्जयेच्चोरमजजले :।२८ 
दूर जाकर कुशा. पुष्प प्रर र्‌ घनं आदि लावे फिरं किसी पवित्र 
स्थल मे जो मनोरम भी हो, मध्यान्दं का रत्य करे ।२२।। उसको विधि 
भी मै बतलाता ह जो समस्त पापों को नाशकदहै। स विधि-विधान से 
स्नान करके सम्पूणं पापों से रटरकारा पता है 11२२ स्नान क लिये 
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मिदी लेकर आर साथ ही मे श्रक्नत ओर तिल लाकर किसी शुद्ध तथा. 
प्रधिक जल वाली नदी पर प्रसन्न चित्त वाले को जाना चाहिए ।॥२४॥ 
जब निकट मे कोई नदी वर्तमान हो तो श्रन्य जल से कभी स्नान नहीं 
रना चाहिए 1 भ्रविक जनके होने परर थोडेसे जलमे भी स्नान न करे 

॥२१५।। जल के प्रवाह की भ्रोर स्यित होकर नदी पे स्नान गंगा के स्नान 
के समानदहै। जवबको्भीनदीनहोतो श्रभावे में तालाब आदि के जल 
मे स्नान करे ।'२६॥ पवित्र मू-मागमे जलसे अ्रभ्युक्षण कर्के समस्त 
वस्त्रों को रक्खे । मिदव जलसे भरपने शरीर को लिप्त कर प्रक्षालन 
करे ।।२७॥ स्नानादि करके विद्वानु पुरुष को भाचमन करना चाहिए । 
उश्करो जल के भीतर प्रवेश करके वाग्यत ( मौन ) होकर नियम से मग- 
वान कास्मरणा करके ओर मने ध्यान करकं घुटने तक जल मे मज्जन 
करना चाहिए ॥२८॥ 

ततस्तीर समासाद्य भाचम्यापः समन्त्रतः। 

प्रोक्षयेदारुणेमं न्तर: पातमानीभिरेव च २५ 

कुशाग्रकृततोयेन भरोक्ष्याह्मानः प्रयत्नतः । 

स्यानापृथिवीति मृद्गात्रे इद विष्णुरिति द्विजाः ! ॥३० 

ततो नारायणं देव संस्मरेत्‌ प्रतिमज्जनम्‌ । 

निमज्यान्तजले सम्यक्‌ क्रियते चाघमषणम्‌ ॥३१ 

स्नात्वा ्षितितिङेस्तदवद्देवषिपितृभिः सहः । 

तपयित्वा जरः तस्मान्निष्पीडय च समाहितः ॥\३२ 

जरतीर समासा ततर शु्ले च वासुकी । 

परधायोत्तरीयंच कुर्य्यात्‌ केशान्न धूनयेत्‌ ॥३३. 

न रक्तमुल्वण वामो न नीरल्च प्रास्यते । 

मलाक्त गन्धहीनंच वजयेदम्बरः बुधः :॥ ३४ 

ततः प्रक्षालयेत्‌ पादौ मृत्तोयेन विचक्षणः । 

<क्षिणन्तु कर कृत्वा गोकणकितिवत्‌ पुनः ॥३५ 

चिः पिवेदीक्षित तायमास्यं द्धि परिमःजयेत्‌ । 

पादो लिरस्ततो$भ्युक्ष्य व्रिमिरास्थमुपस्पृशेत्‌ ॥२९ 
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सुकरे वाई तीर पर प्राकर मन्त्रो दवारा जल का प्राचमन करे | वमण 
देव के मतर से, जो परम पावन करने वलि ह भोक्षए करे ॥[२९॥ कुरा! 
के अग्र भाग में स्थित जले प्रयत्न पूवक भक्षण करे । हे द्विजो 1 
“स्योना पृथिवी" इपसे मिद भौर “इद विष्णु” इस सन्त्र से शरीर तत 
प्रोक्षण करने का विधान करना चाहिए ।॥३० ॥। इसके पहचात्‌ देव देव 
भगवान्‌ नारायण का स्मरण प्रति मज्जने करे । जल के भ्रन्दर निमग्न 
होकर श्रघमषण॒ कृत्य करना चाहिए ॥३१ ॥ स्नान करके भक्षत भ्रौर 
तिलो से देव-ऋषि भ्रौर पितरों का तपए करके समाहित होकर उससे 
जल का निष्पीडित करे ॥३२॥ जलाश्षय के किनारे पहुःच कर शुद्ध वस्त्र 
धारण करे । प्रौर उत्तरीय धारणं करके केशों का धूनन ( फटकारना ) 
नहीं करे ॥ ३३॥ वस्त्र तेज लाल तथा नौला कभी भ्रशस्त नहीं होता 
है । वृद्धिमान पुरुष मैल से भरा हप्र तथा दुगन्व युक्तं वस्त्र को 
वाजित कर दे ॥३४।। विचक्षण पुरुष को फिर पैर मिट.टी भ्रौर जल 
से धोने चाहिए । फिर गोकर्णाक्िति के तुल्य दक्षिण भोर हाय करके 
तीन वार हृष्ट जल को पीवे भौरदो बार मखं का माजन करे । 
वर तथादिर का प्र्यृक्षण करके तीन बार मुख का. उपस्पशन 
करे ॥२५-२६॥। ं 

अडः गुष्ठानामिकाम्यां च चक्षुषी समुपस्पृशेत्‌ । 

तथंव पंचभिमू दध्नि स्पृशेदेव ` समाहितः ३७ 

अनेन विधिनाचम्य ब्राह्मणः रुदढमानसः। 

कुर्व्वीत दभपाणिस्तूदङःमुल। ्रामुखोऽपि वा ॥३० 

ग्णायामन्यं धीमान्‌ यथान्यायमतच्द्ितः । 

जपयज्ञं ततः कुर्य्याद्गायत्रीं वेदमातरुप ॥२९ 

विविधो जपयज्ञः स्यात्तस्य त्त्वं निबोधत । 

वाचिकञश्च उपांगुरच मानसश्च त्रिधाकृतिः ॥४० 

त्रयाणामपि यज्ञानां श्रः स्यादुत्तरोत्तरः ।।४१ 

यदुच्चनी चौरा रतः शब्देः स्पष्टपदाक्षर : । ` 

मन्त्रभुच्चारयन्‌ वाचा जपयन्षस्तु वाचिकः ॥६२. 
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अग्‌ठाग्रौर ्रनाभिका अंगुलि से नेत्रो का उपस्पशं करे । उसी 
प्रकार समाहितं होकर पाचों से इसी प्रकार मूर्ढधाका उपस्पलन करना 
चाहिए । इस विधि से आचमनोपस्पशन करके ब्राह्मण शुद्ध मन वाला 
होता है ॥३७-३८॥ बुद्धिमान पुरुष को यथा विधि तीन बार प्राणा 
याम भ्रालस्य का त्याग कर अवश्य ही करना चाहिए । इसके पडचात्‌ 
वेदमाता गायत्री का जप करना चाहिए ।।३६-४१॥ उच्च तथा नीचे 
स्वरों हारा वाणी से उच्चारण किये गये स्पष्ट शाब्द, पद ओर वणं वाले 
मन्तो का उच्चारण करना ही वाचिक जप यज्ञ होता है (४२ 

रानैरुच्चारयन्मन्त्रं किल्म्चिदोष्ठो प्रचालयेत्‌ । 

किञ्चिच्छव्रणयोग्यः स्थात्‌ स उपांशु जपः स्मृता ।४३ 

धिया पदाक्षरश्चण्या अवणेमपदाक्षरम्‌ । 

शद्वाथं चिन्तनाम्यान्तु तदुक्त मानस स्पृतम्‌ ॥८५ 

जपेन देवता नित्यं स्तूयमाना प्रसीदति । 

प्रसन्ने विपुलान्‌ गोलानुःप्राप्नुवरन्ति मनीषिणः ।*४५ 

राक्षसाइच पिशाचारच महासहिच भीषणाः । 

जपितान्नोपसपन्ति दूरादेव प्रयान्ति ते ॥४६ 

छन्द ऋष्यादि विज्ञाय जपेन्मन्त्रमतन्द्ितए ! 

जपेदहुरज्ञ त्या गायत्रीं मनसा द्विजः ॥ ४७ 

सह्स्रपरभां देवीं शतमधष्या दशावराम्‌ । 

गायत्रीं यो जपेन्नित्यं स न पापेन लिप्यते ॥४८ 

मथ पुष्पांजलि भूत्वा भानवे चोद्धेवाहुकः 1 

उदृत्यञ्च जपेत्‌ सूक्त तच्चक्षुरिति चापरम्‌ ।॥ ५९ 


धीरे-धीरे मन्त्रों का उच्चारण करते हुए कुच-कख श्रोठों को जिसमे 
घलाता जावे जोकि तु लवण के योग्य हो, वह्‌ उपाशु जप कह गया | 
है ॥1३।1 पद मोर अक्षरोकोषश्रणी वृदधिस्यहौ हो ओर वरां-पद तथा 
्रक्षर रदित हो श्रौर शब्दा का चिन्तन. मानसम हौ रहे उसे मानस 
जप कटा गया है ॥४४॥ जप ॐ द्वारा नित्य ही स्तुति क्रिये गये देवगण 
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प्रसन्न होति हँ रोर देवगण के प्रसन्न होने प्रर मनीषी लोग बैहृत गोत्रो कौ 
प्राप्चि किया करते ह ।॥४५।। जप करने वाते पुरुषों के पास राक्षस, 
पिशाच, भीर भीषण महा सपं नहीं भ्राते है । वे सब जाप से वहत दूर 
ही जाकर रहा करते हँ । ४६॥ मन्तवो के छन्द गौर ऋषि आदि का 
ज्ञान प्रात करके ही निरालस्य होकर उतक। जप करना चाहिए । ब्राह्मण 
को प्रति दिन ज्ञाति से गायत्रो का जप मनसे करना चाहिए ॥४७॥। एक 
सहस गायत्री का प्रतिदिन जप्‌ करे । यदि इतना न हो सके तो अष्टोत्तर 
शत ( एक माला } जाप करना चाहिए । यह जाप मध्यमश्रणो का है 
प्रोर यदि यह भीन बन पावेतोकमसेकम दश वार तो अन्तिमिध्ोणो 
का जप अवश्यही करलेना चाहिए । जो मनुष्य प्रतिदिन नियम से 
गायत्रो जप करतादहै वहं समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥४८॥ उपर 
को वाहु उठाकर सूर्यं कं लिये पुष्पाञ्जलिं देवे उदुत्यम्‌" तथा “तच्चकु" 
इस सूक्त को भी जना चाहिए \॥४६॥ 

प्रदक्षिणमूपावृत्य नमस्करुय्थद्द्विाकरम्‌ । 

ततस्तीथन देवादीनद्मःः सन्तपेयेद्द्विजः ॥५० 

स्नानवस्लन्तु निष्पीडय पून राचमन चरेत्‌ । 

तद्रदभक्तजनस्येह्‌ स्नानं दानं भरकीतित्तम्‌ ॥ ५१ 


द भसिीनो दभपाणिब्र ह्ययज्ञविधानतः। 

शं मुखो ब्रह्मयज्ञं तु कुर्य्याच्छाद्धसमन्वितः ॥५२ 
ततोऽध्प्रं भानवे दद्यात्तिलदुष्पाक्षतान्विततम्‌ । 
उत्थाय मृद्धपयन्तं हसः शुचिषदित्यचा । ५३ 

ततो देव नमस्छृत्य गृह गच्छेत्ततः धनः । 

विधिना पृरूषभुक्तस्य गत्वा विष्णु समच्चयेत्‌ ॥५४ 
वे श्वदेव ` ततः कू्यद्विकिकमे विधानतः । 
गोदोहसा्माकक्षिदतिथि प्रति वं गृही ।॥५५ 
अदृष्टपू व मज्ञानमतिथि प्राप्तमच्चयेत्‌ । 
स्वागतासनदानेन प्रत्युत्थानेन चाम्बुना ॥ ५६ 


३१२ } | [ बोस स्मृतिर्या 


फिर प्रदक्षिणा के लिये भावना से चारों ओर फिर कर दिवाकरं 


करो नमस्कार करे । फिर ब्राह्मण तीथ जल हारा देव्ादिका तपण करे 


॥॥५०।॥। स्तान करने पर भीगे हुए वस्वका निष्पोडन ( निचोड़ना } कर 
फिर आचमन करना चादिए । यहां इस प्रकार से भक्त जन का स्नान 
शरोर दान बताया गया है ॥५१॥ कशा के आसन पर स्थित भौर हाथ 
मे कुश लेने वाला ब्रह्मयज्ञ के विवानके अनुसोर पूव की शरोर मुख कर 
के श्रद्ायुक्त होकर फिर ब्रह्य यज्ञ करे ॥\*५२।। इसक्रे परचात्‌ सूयं के लिये 
तिल-पुष्प रर भरक्षतों षे युक्त जल का अध्य देवे । अध्य से उठ कर 
“दध पयंन्त हसः शुचिवत्‌' इस ऋचा से देना चाहिए ।।५३॥ फिर सूयं 
देव को नमस्कार करके गृह को जावे । फिर पुरुप सूक्त को विधि से घर 
म पहुःच कर भगवानु विष्णु की भचंना करनी चाहिए ॥।५४॥ इसके 
पश्चात्‌ दलि कमं को विधि से वंइवदेव करना चाहिए । गृहस्थ को यप्र 
जितनी देर मे दुही जाती है उतने समय तक भ्रतिथि की प्रतीक्षा प्रवङ्य 
ही करनी चाहिये ॥५५॥। जिसको पहिले कभ नहीं देखा है श्रौर न 
उसका परिचय एवं ज्ञान ही है एेसे अतिथि के घर पर आ जाने पर उसका 


` गात्रोत्यान, ( उठकर ) श्रासन एव' जल पान भादि से पूणं सत्कार 


करना चाहिए ।।५६॥ 
स्वागतेनाग्नयस्तुष्टा भवन्ति गृहमेधिनः । 
आसनेन तु दत्तन प्रीतो भवति देवराट्‌ ॥५७ 
पादशौचेन पितरः प्रीतिमायान्ति दुरुमाम्‌ । 
अन्नदानेन यूक्त न तृप्यते हि प्रजापततिः ॥५८ 
तस्मादतिथये कायं पूजन - गृहमेधिना । 
भक्त्या च रक्तितो नित्यं विष्णोरर्च्वादनन्तरम्‌ । ५९ 
भिक्षांच भिक्षवे दयात्‌ परित्राउब्रहमचारिणे । 
अकलत्पितान्नादुद्धुत्य सव्यल्जनसर्मान्वताम्‌ ॥६० 
भकृते वेश्वदेऽरेपि भिक्षौ च गृहमागते । 
उद्धत्य वेश्वदेवाथं भिक्षां रत्वा ।वसजयेत्‌ 1६१ 
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वे श्वदेवाङृतान्‌ दोषाञ्छक्तो भिश्ुव्यंपोहितुम्‌ । 

नहिं भिक्षुकृताच्‌ दोषाच्‌ वे वदेव व्यपोहितुम्‌ ॥६२ 

तस्मात्‌ प्राप्ताय यतये भिक्षां दात्‌ समाहितः। 

विष्णुरेव यतिच्छाय इति निश्रत्य भावयेत्‌ 1६३. 

गृहस्थ लोगों के प्रतियिके स्वागत तथा आतिथ्य करने से श्रग्नि 
सन्तुष्ट होते है । अतिथि को बैठने के लिए आसन देने पर देवराज इद्र 
प्रसन्न होते है 1 ५७॥ ग्रतियि के जब गृहस्य चरण होता है तो पितर 
स्यन्त ही प्रीति प्राप्त करते है। युक्त भ्र्-दान से प्रजापति तृष होते 
हँ ॥५८]। इसलिये गृहस्य के हारा अतिथि का पूजन अवश्य ही. होना 
च।हिए । भगवान्‌ विष्णु का अचन के प्र्चातु भक्ति ओर शक्ति से 
नित्य ही ध्रतियि का अचंन करे ।५६९), संन्यासी ब्रह्मचारी भिक्षु केलिये 
अकल्पित अन्न से लेकर व्यज्जनों से समन्वित भिक्त देनी चाहिए ॥६०॥ 
चलि वौ दवदव न किये जाने पर भी यदि घर पर कोई भिखारी महोद 
पार आवे तो वौशवदेव के लिये लेकर भिक्षा देकर उषे वि सजित कर 
देना चाहिए ।६१। बलि वं इवदेव कृत्य न करते के दोषों को समथ 
भिक्षु दुर करने की शक्ति रखत। है क्रन्तु भिक्षु कोमिक्षान मिलने 
के दोषों को दूर करने की वं श्वदेव मे सामथ्य नहीं है ॥६२॥ गृहस्या- 
धमी को सावधान होकर घरमे भये हृएु यतियो को भिक्ष देनी 
चाहिए 1 यति साक्षाच्‌ विष्णु का ही स्वरूप होता है ेसी भावना का मन 
मे निचय करे ॥।६२॥) 

सुवासिनी कमारीञ्च भोजयित्वा नरानपि । 

बालबृद्धांस्ततः शेषं स्वयं भुञ्जीत वा गरही ॥६४ 

` प्राडःमखोदड.मुखो वापि मीनी च मितभाष्कः। 
अन्नमादौ नमस्कृत्य प्रह नान्तरात्मना ॥९* 

एव प्राणाहति कूर्थान्सन्तेण च पृथक्‌ धृथ्‌ । 

ततः स्वादुकरान्नञ्च भुञ्जीत सुसमाहितः ॥६& ` 

आचम्य देवतामि्ट संस्मरस्नुहरं स्पृशेत्‌ 1 

इतिहापुराणाम्यां कल्चतु काकं नयेद्बुधः ॥६७ ` ` 


३१४ | { बोप्रस्मृतियां 


ततः सन्व्यामुपासीतः वर्हिस्वा विधानतः । 
कृतहोमस्तु मुञ्जीत रात्रौ चातिथिभोजनम्‌ ॥६८ 
सायं प्रातद्विजातीनामशनः श्र.तिचोदितम्‌ । 
नान्तराभोजन कुर्यादग्निहोत्रसमो विधिः ॥६६ 
शिष्यानध्यापयेच्चापि भनध्याये विस्षजयेत्‌ । 
स्मृत्युक्तानखिलांश्चापि पुराणोक्तानपि द्विजः ॥७० 


गृही पुरुष सबसे पणं सुव।सिनी कन्यापरों को भोजन करावे इसे 
पश्चात्‌ दालक एव वृद्ध पुरुषों कौ श्रौर शेष सबको भोजन कराकर वाद 
मैःस्वथं भोजन करे |६४।। पूर्वं या उत्तर कीओर मुख करके, मौन 
होकर या बहुत ही कम बोलता हुआ आरम्भ मे सामने उपस्थित अन्न 
को नमस्कार करे फिर हुदय मे परम प्रसन्न होकर मन्त्रो से प्रलग~अलग 
प्रणाहति करके रसास्व}दन करते हुए भोजन करे ॥६५-६६॥ प्राचमन 
करके श्रपने इष्टदेव का स्मरणा करताटुभा उदर का स्पशं करना चाहिए । 
बुद्धमाच्र्‌ पुरुष को कुछ समय ।फर इतिहाम भौर पुराणों के अवलोकन 
मे यापन करना चाहिए ॥ ६७९ ॥ इमके पडचात्‌ ्राम से बाहिर जाकर 
विंधि-विघान के साय सन्ध्योपासन करना चाहिए । होम करके रात्रि में 
सतिथि को भोजन कराकर स्वयं भोजन करे ॥ ६८ ।। सायङ्काल ओर 
परठःकाल दो समय ही द्विजाति जो मोजन करने का विधान श्रूति द्वारा 
बताया गया है। वोच परे भोजन नहीं करे । भोजनक विधि भी भ्रमन 
होश्न के समान बताई गई है ॥ ६६ अनध्याय के [दन छोड़ कर प्रतिदिन 
ब्रह्मण कोभ्रपने शिष्यो को पठाना चाहिए । स्मृतके हारा कहे हुए 


समस्त कृत्य तथा पुराणो द्वारा प्रतिपादित कृत्यो को भो ब्राह्मण को पूणं 
करना चाहिए ।॥1७०॥ 


महानवम्या द्वादद्यां भरण्यामपि परववंसु। 
तथाक्षयतरृतायावां शिष्यान्नाध्यापयेद्धिजः ॥७१ 
माघमासे तु सप्तम्यां रथ्याख्यायां तु वजंयेत्‌ । 
भध्यापन समम्यञ्जनु स्नानकाले च वज येतु ॥७२ 


हारोत स्मृतिः | 1. ( 


लीयमान रवं दष्ट महीस्थ वी द्विजोत्तमाः । 

न पटठेद्र दितः श्र ल्वा सन्ध्यायां तु द्विजोत्तमः ॥७३ 

दानानि च प्रदेयानि गृहस्थेन द्विजोत्तमाः । 

हिरण्यदान गोदान पृथिवीदानमेव च ॥\७४ 

एवं घर्मो गृहस्थस्य सायमूत उदाहृता । 

य एव श्रद्धया कूर्यात्‌ सर याति ब्रह्मणः पदम्‌ ॥७५ 
ज्ञानोत्कषश्च तस्य स्यान्नारपिहप्रसादतः । 
तश्नान्मुक्तिमवाप्नोति ब्राह्मणो द्विजसत्तमाः ! ॥७६ 

एवं हि तिप्राः 1 कथितो मया वः समा्ततः राश्चतघमरारिः । 
गृही गृहस्थस्य सतो हि धम कुवेन्‌प्रयत्नाद्धरिमेतियुक्तम्‌ 11७७ 


महाननमो, (दक्षो, भरणी नक्षत्र ओर पव के दिनो मे तथा ्रक्षय- 
तृतोया पे ब्राह्मण को शिष्यो का श्रषटयापन कायं नही करना चाहिए ॥७१। 
स्राव मासमे सप्तमी तिथे, रथ्या नाम ली मे भीर स्नान के समय 
मे, प्रम्यञ्जन करते हुए अघ्यापन का कार्य विपजित कर देना चाहिए 
।७२।। ले जति हृए कव को तथा भूमि मे रके हुए मुदे को देखकर 
प्नोर सन्धा के समय किपीका रोना सुनकर ब्राह्मण को तहीं षदना 
चाहिए । ५३।। द्वि जश्रष्ठों को त्य ही गुडष्याश्रम म रहते हुए दान 
देने चाहिए 1 सुवणं का दान, गाय का दि ओर पुथ्परीका दान देवे 
।1७४।1 इष प्रकारसे गृहष्यका यमं भायम्मूत कहा गरा है । जो ब्रह्मण 
घ्द्धापूरवंक अपना कमं सविधि करिया करता है, वहं ब्रह्य परमपद की 
रातति किया करता है ॥७५॥ हे द्विजोत्तमो ! नरर्सिह भगवान्‌ के प्रसादं 
सेही ब्राह्मण को ज्ञान का उत्कषं होता है। उसी से ब्राह्मण सूक्ति की 
परासि करता है ॥(७६॥ हे विभ्रन्द | इस प्रक्रार मैने शारवतं धमं का 
समूह्‌ संक्षेष मे बता दिया है । गृही जो घरे स्थित रहता है,. वह धरं 
मै रहते हृए ही अपते सम्पूण धमः का पणं तः परिपालन करते हुए मपते 


भे रह्‌ 
घमः कै प्रमत्नते ही भगवा को प्राक्च कर तेता है ।१७७॥। 


[` 
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॥ अथः पंचमोऽ्यायः ॥ 


अथ वानप्रस्थाश्रमधमवणनम्‌ 


अतः पर प्रवक्ष्यामि वानप्रस्थस्य सत्तमाः. 1 1 

वर्माश्चरम ` सहाभागाः । कथ्यमानं निबोधत ।॥ १ 

गृहस्थः पुत्रफोत्रादीन्‌ दृष्ट्रा पलितमात्मनः । . 

भार्या पुत्रेषु निःनिक्षिप्य सहु वा प्रत्रिशेद्रनम्‌ ॥२ 

नखरोमाणि च तथा सितगात्रत्वगादि च । 

धारयन्‌ जुहुयादगिनि कनस्थो विविम।धित ।३ 

घान्यश्च वनखधुतर्नीवादेरनिन्दितेः। 

शाकमुचफलेवोपि कूर्यान्नित्यं प्रयत्नतः ॥1४ 

चिकालस्नानयुक्तस्तु कुर्य्यात्तीव्रः त यस्तदा । 

पक्षान्ते वां समइनीयान्मासान्ते का स्वपक्वशुक्‌ :1* 

तथा चतुथंकाले तु युज्जोयादश्टमेऽयवा । 

ष्ठ च कालेऽप्यथवा वायुभक्षोऽथवा भवेत्‌ ।।६ 

धमं पंचाग्निमध्यस्थस्तया वर्णे निराश्रयः । 

हेमन्ते च जले स्थित्वा नयेत्‌ कां तपश्चरनु 1७ 

एवञ्च कूवेता येन कृतवुद्धियंथाकमम्‌ । 

अग्नि स्वात्मनि कृत्वा तु प्रव्रजेडत्तरां दिशम्‌ ।+= 

भदेहुपात वनगो मौनमास्थाय तापसः + 

स्मरन्नतीन्द्रियः ब्रह्य ब्रह्मलोके महीयते ९ 

तपो हि यः सेवति वन्यवासः समाधियुक्तः परथतान्तरात्मा । 

विमुक्तपापो विमलः प्रशान्तःस याति दिव्यं पूरुष राणम्‌॥॥१० 

है सत्तम ! इसमे श्रागे श्रव वानप्रस्थ के धर्मो को बताता है 4 दहे 
महाभागो ! मेरे द्वारा कहे हए भ्रामं के धर्मौ को भली मति वमकलो 
।।१।॥ तीनो काल मेंस्नान से युक्त होकर तीत्रतप करना चाहिए । 
एक पक्ष के श्रन्त में भोजन करे अथवा म।स कें श्रन्त मे योडा-सा भोजन 
करे ॥ ५॥| चोथे समय मे भ्रथवा छे या श्राष्वें समय मे मोजन करे 
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रयवा वायु मात्रका ही क्षण करे ॥६॥ घाम पच प्रग्नियो के 
मध्य से स्थित रहे अर्थात्‌ यज्ञाग्नि तपे, वर्षाऋतु मे विना किपीका 
्राघ्रम ले कर रहे भ्रौर हेमन्त ऋतु मे जल के मध्य मे रहकर तपश्चर्या 
करते हुए काल का यापन करे ॥ ७ ।॥ इस प्रकार करते हुए यथाक्रम 
कृतवुद्धि होकर अपनी भ्रात्ना ते अग्नि को करक प्रत्रजित होकर उत्तर 
दिश्चा मे चसा जावे ॥।८॥ जव तक शरीर कां पालन हो, वनमेजा कर 
तथा मौन हो कर तपस्वो को रहा चाहिए 1 इन्द्रियो से प्रे ब्रह्म का 
स्मरण करते हृए वह लोक म महाता करो प्राप्ति करता है ।1&॥ जो वन 
का वास करता हुमा समाधि मे पृक्त होता हृ प्रयठ भ्रात्मा वाला तप 
का सेवन किया करता है वह समस्त पापोंसे युक्तं होकर विमल भ्रौर 
प्रशान्त हो जाता दै श्नोर वह फिर परम पुराण दिव्य पुर्ष की प्राक्षिकर 


लेता दै ॥१०॥ 


|॥ अथ षष्ठोऽध्याय : ॥ 
अथ संश्यासाश्रमघमेवणनम्‌ । 


अतः परः प्रवक्ष्यामि चतुथाश्नममुत्तमर्‌ । 
श्रद्धया तदनुष्ठाय तिषठनमुच्येत बन्धनात्‌ ॥१ 
एवं वनाश्रमे ॥तष्ठचु पातयश्चव किल्विषम्‌ । 
चतुरथःमाश्चम' गच्छत्‌ संन्थासविधिना द्विजः ॥९ 
दस्वा पितृभ्यो देवेभ्थो मानुषेभ्यश्च यत्ततः । 
दत्वा श्राद्ध पितृम्यरच मानूषम्दर स्तथा्मनः "1 * 
इष्टि वैश्वानरीं कृत्वा ्राङ मूलोदड मुखो पिवा। 
अगति स्वात्मनि संरोप्य मंत्रवित्‌ प्रव्रजेत्‌ पूतः ५४ 
ततः भरभरृति पुत्रादौ स्नेहाखापादि वज येत्‌ । 
बन्धूनामभर्यः दयात सवंभतामयः तथा ॥** 
त्रिदण्डः वण सम्यक्‌ सन्ततः समपवेकम्‌ । 
वेश्िति कृष्णगोवालरज्जुमच्चतुर गुलम्‌ ॥९ 
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शौचाथ' मानसाथं ञ्च मुनिभिः समुहाहूतेम्‌ । 

कोपीनाच्छादनः वासः कन्थां सीतनिवारिणीम्‌ ॥७ 

इसके रागे सर्वोत्तम चौथे आश्रम को वतलाता हं । श्रद्धापूवेक इसका 
पालन करके मनष्त सापारिक बन्धन से मक्त हो जाता है ।।१। द्िजःति 
को इस प्रकार उक्त वानप्रस्थ क्षमं का पालन करते हृए वन मे निवास 
कर श्रपने समस्त पाप एवं कुत्मितः कर्मों काक्षय करके फिर चये 
सन्यास श्राश्रम मे विविप्‌तक प्रवेश करना चाहिए ॥२॥ पितृगणो को, 
देवगणो को श्रौर मनुष्यों को यत्नपूरेक श्राद्ध ेवे तथा फिर श्रपने एवं 
मनुष्यों को श्राद्ध देना चाहिए । ३॥ वंशवानरी इष्टि का सम्पादन करके 
पूवं को ओर भ्रथवा उत्तर की भोर मुख वाला होकर कनो आत्मा मेः 
भ्रग्नि का समारोपण करे ओर्‌ फिर मरवेत्ता को प्रब्रजन ( संन्यास ) 
करना चाहिए 1४ । सन्यातात्रममे प्रविष्ट होने के वाद श्रपने पुत्रादि 
के साथ स्नेह-भरा वार्तानाप करना त्याग दे) समस्त बन्धुओं को तथा 
समस्त प्राणियो को श्रमयदान करना च।हिए ।। ५॥। संन्यास के आश्रम 
को ग्रहण कनेवलेकोर्वाप कासम पर्वा वाला बिदण्ड सदा धारण 
करना चाहिए जोकि वेष्टित हो भौर ङृष्ण गायके बाल तथा रज्जु 
वाला चारअगुल होना चाहिए ॥६॥ शौचके लिए तथा मानस के 
[लिए मुनियो ने संन्यास के लिए कोपोन, प्राच्छादन वस्त्र भ्रौर शीतके 
निवारण करने वाली कन्था बतल।ई है ।७॥ 


पराके चापि गृहणीयात्‌ कु्याच्चान्यस्थ संग्रहम्‌ । 
एतानि तत्य लिङ्कानि यतेः प्रोक्ताति सवेदा ।1ॐ 
संगृह्य कृतसन्यासो गत्वा तीर्थमनुत्तमम्‌ । 
स्नात्वाचम्थ च विधिवद्रस्वपूतेन वारिणा ॥९ 
तपथित्वा तु देवांश्च मन्त्रवदुभास्कर' नमेत्‌ । ` 
भात्मनः प्राड मुखो मौनी प्राणायाम त्रय चरेत्‌ ॥१० 
गायत्रोञ्च यथाकति जप्त्वा ध्यायेत्‌ परपदम्‌ । 
स्थित्यर्थमात्मभो नित्यं भिक्षाटनमथाचरेत्‌ ॥११ 


कन ४ 
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सायंकाले तु विप्राणां गृहाण्यभ्यवपद् तु । 

सम्यक्‌ याचेच्च केवरू` दक्षिणेन करेण वं ॥ १२ 

पान्न वामकरे स्थाप्य दक्षिणेन तु शेषयेत्‌ । 

यावतान्नेन तृप्तिः स्थात्तावदभेक्ष समाचरेत्‌ ॥१३ 

ततो नित्रृत्य तत्पात्र संस्थाप्यान्यत्र संयमी । 

चतुभिर गुरुश्छाद् प्राषमात्रः समाहितः ॥ १४ 

संन्यासी को दो पादुका भौ ग्रहृण करना चाद्विए । इषके अतिरिक्त 
भ्रनयव्स्तु का सग्रहुनकरे) येही उपयुक्त चिन्ह सव॑दा यति के 
बतलाये गये ह" ,८|। सन्यास ग्रहण कर ओर उक्त यति चिन्ह स्वरूप 
वस्तुओं का सग्रह करके सवत्तिमि तीथं मे जावे भ्रौर वहू स्नान करे 
प्राचमन करे ! आचमनादि विधिपूवंक वस्त्र से,पून जल से करना 
चाहिए ॥ ₹ ।' देवों का तपश करके मन्त्रवंक सूर्यं का नमस्कार करे । 
स्वयं मौन धारणा करके प्राङ्‌ मुख होकर तीन बार प्राणायाम करे।॥ १०॥' 
सन्यासी होकर भी निरन्तर गायत्री काजाप करते हृए परमद का ध्यान 
करना चाहिए भ्रौर जीवन धारण करने के लिए नित्य भिक्षा करे ॥११॥ 
सन्यासी को सयकाल के समय ब्राह्मणों के धर पर दक्षिणाहाथस 
कवल (ग्रास) करनी चाहिए १।१२॥ पात्र को बयिदहाथमे रखकर 
दक्षिण हाथसे अन्न ग्रास, जितने भ्रनसे तृक्षि हा उतना हौ ग्रहण 
करना चाहिए ।१३॥ इपर परचातु नितरृत होकर उमसपात्र क दूसरे 
ध्यान पर रखकर सयम वाला होत हये चार भ्रगुलियों से ढक्‌ कर 
समाहित रहकर ग्रत मात्र रक्खे ॥ १४।। 


सवव्यञ्जन सयुक्त पुयक्‌ पात्रे नियोजयेत्‌ ' 
सूर्यादि शूतदेवेभ्यो दत्वा संरक्ष्य वारिणा ।.१५ 
भुज्जीत पाच्रपुटके पात्रे वावम्यतो यतिः। 
वटकारवत्थपणषु कूम्भीतेन्दुकपात्रके ॥१६ 
कोविद।रकम्बेषु न थुञ्जोयानु कदाचन । 
मलाक्ता सवं उच्यन्ते यतयः कांस्यभोजिनः ॥१७ 
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कास्यभाण्डेषु यत्‌ पाको गृहस्थस्य तथं व च । 

कस्ये भोजयत्तः सर्वं किल्विषं प्राप्नुयात्तयोः ॥॥१० 

भुक्वा पात्रे यतिनित्य क्षालयेन्मन्त्रपूवकम्‌ । 

न दुष्यते च तत्पात्र यज्ञेषु चमसा इव ।१९ 

अथाचम्थ निदिध्यास्य उपतिष्ठत भास्करम्‌ \ 

जपध्यानेतिहासंश्च दिनशेषं नयेद्बुधः ।\२० 

कृतसन्ध्यस्ततो रात्रि नयेद्‌ वगृहादिषु । 

हुत्पृण्डरोकनिलये ध्यायेदात्मानमन्धयम्‌ ।(२१ 

यदि धमंरतिः शान्तः सर्व॑भरूतसमो वशी । 

प्राप्नोति परम स्थान यस्प्राप्य न निवतते ॥२२ 

व्रिदण्डभरद्योहि पृथक्‌ समाचरेच्छनेः शनयंस्तु वहमु लाधः। 

संमुच्यससारस मस्तबन्धनात्‌सयातिविष्णोरमृतात्मनःपदम्‌॥।२३ 

समस्त व्य जनों ये संयुक्त को अलग पात्र मे नियोजित करे । सूर्यं 
मादि देवभूतो क लिये देवे त्था जलसे पोक्षण करे ॥1१५।। यत्ति को 
पात्र पुटकमेयापत मे भोजन करन चाहिए । बड़ परोपल के . पत्तों मे, 
कुम्भी तंन्ुक पात्र मे ओर कोविदार, कदम्ब के पत्तों मे कभी भी भोजन 
नहीं करना चाहिए । कि के पात्र मे भोजनः करने बाले यत्ति रब मलाक्त 
फटे जाते है । (६-१७] कपे के पात्र मे जो पाक है तथा गृहस्थ ऊ कोष 
के पात्र मे भोजन कराने वाला इन दोनों को समस्त पाप गता हे ॥\१८।। 
यति पात्र मे खाकर नित्य हो पात्र को मन्त्र पूवक लक्षित करे । यज्ञ 
मे चमप की माति वहु पात्र द्षित नहीं होता है. ॥१९॥ इसके श्रनन्तर 
आचमन करर भ।€कर का निदिध्यासन करके उपस्थान करे । वु पुरुष 
को जप, ध्यान रौर इतिहासादि के वारा दिनि केशेष भाग का यान 
करना चाहिए ।॥२०॥ सन्ध्योपासन करॐ़ शेष रात्रि को किसी देवालय 
्षादिमे व्यतीत करे भ्रौर भरणे हूद्य-कमल मे नित्यःसनातन भ्राता का 
व्यान करे । यदि धमं मे अनुराग हैश्रीर पणं . शान्तिहै तथा समस्त 
प्राणियों को साम्य भाव घेः देता है तो सन्यासी. श्रवर्य . ही परमपद 
को प्राप्त हो जाता.है। जिसे.प्राप्त कर पुनः इसम्ससारमे नहीं. ' भ्राठा 
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३ ।\२१-२२॥ जो तीन दण्ड वारण करने वाला है उसे भ्रलग समा- 
चरण करना चाहिए ओर जिदण्डधारी यति घीरे-घारे साँघारिक क्रिया- 
कलाप कों तुच्छं सम कर उने बहिमुख होवे । एसा यति सम- 
स्त नसार के बन्धनो से मुक्तं होकर मृतात्या विष्णु के परषपद को 
आता रै ॥२३॥। 


अथ सप्तमोऽध्याय 
सथ योगवणनम्‌ । 
वणनिामाश्चमाणाञ्च कथित धम्‌ लक्षणम्‌ । 
येन स्वर्गापवगं जच प्राप्नुउन्ति द्विजतयः ॥१ 
योगशास्त्र प्रवक्ष्यामि संक्षं पात्‌ स्षारमृत्तमम्‌ । 
यस्य च श्रवगाद्यान्ति मोक्षम्चव मुमुक्षवः ॥\२ 
योगाभ्यास घलेनेव नदय सव पातकम्‌ । 
तस्माद्योगपरो भूत्वा ध्यायेल्चित्य क्रियापरः ॥३ 
प्राणायामेन वचनः प्रत्याहारेण चेद्द्ियम्‌ । 
धारणाभिवेशे कृत्वा पूवं दुधेषणं मन ॥४ 
एकाकारमना मन्द ` बुधरुपमलामयम्‌ । 
सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतरः ष्यायेत्‌ जगदाधारभच्यते ॥५ 
आत्मान" वहिरन्तस्थ शुद्धचामीकरपमम्‌ । 
` रहस्ये कान्तमासीनो ध्यायेदामरणाग्तिकप्‌ ॥६ 
यत्शर्वंप्राणि हृदयं स्वेषाञच 'हृदिस्थितस्‌ । 
यच्च सोवं जनेज्ञेयः सोऽहमस्मी ति `चिन्तयेत ।७ 
श्रव तक वणां तथा भ्रमो का घमं का लक्षण बताया गया है । 
निके द्वारा द्विजातिगण स्वगं श्रौर भ्रपवगं ( मोक्ष ) को प्राप्त करते है 
॥ १।1 मब संननेप मे योगशास्व का उत्तम सार बतलाति है, जिसके श्रवण 
करते से मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा वाले पुरुष मोक्ष की प्राप्ति करते दै 
, ५॥२।॥ योग केः घभ्यास को शक्ति से मस्त पातकःनष्ट होते ह ) इसलिये 


३२२ ) [ बीस स्मृतियां 


नित्य योगको क्रिया मे संलग्न होते हए योगाभ्यास परायण होना 
चाहिए ॥२३॥ प्राणाम करने से वचन को, प्रत्याहार को क्रियाश्रों से 
इन्द्रियो कोश्रौर धारणा की क्रियाओोंसे इस दुर्धषं मन को वश भे 
करना चाहिए ॥४॥ मन को एकाकार वृत्ति वाला करने वाले पुरूष को 
घीरेसे सूम से सूक्ष्म का ध्यान करना चाहिए । जिसको कि इस सम्पृशं 
जगत क श्राधार कहा जाता है ॥५।। विल्करुल बिल्कुल निरापद एवं शून्य 
स्थान मे एकान्तसूपसे वेठ कर शुद्ध सुवणं की प्रमा के तुल्य प्रमा वाले 
बाहिरि भौर मन्दर स्थित भ्रात्माका मरण पयेन्त ध्यान करना चाहिए 
।।६।) जो समस्त प्राणियों का हृदय है, जो सभी प्राणियों के हृदय मे 
स्थित हे भौर जो सवके द्वारा जानने के योग्य है, वही हं-एेसा सदा 
चिन्तन करना चाहिए ॥७।॥ 

मात्मलाभसुख यावत्तपोध्यानमुदीरितम्‌ । 

श्रुतिस्मृत्यादिक धमं तद्रुद्र न चाचरेत ।।८ 

यथा रथोऽष्वहीनस्तु यथासो रथिहीनकः। 

एव तपरच विद्या च संयत भेषज" भवेत. ॥& 

यथान्न मधुसंगुक्तस मधुवाच्च न संयुतम्‌ । 

उभाभ्यामपि पक्षाभ्यां यथा से पक्षिणां गतिः ।*१० 

यथव ज्ञानकमम्यां प्राप्यते ब्रह्य शाश्वतम्‌ । 

विद्यातपोभ्यां संपच्चो ब्राह्मणो योगतत्परः ॥११ 

देहद्वय' विहायाशु मृक्तो भवति बधनात । 

न तथा क्षीणदेहस्य विनाशो विद्यते क्वचित. ॥१२ 

भया ते कथितः सवं वर्णध्िमतिभागदः । 

संक्षेपेण द्विजश्रष्ठा ! धर्मस्तेषां सनातनः॥। १३ 

त्वंच मूनयो धर्म स्वगंमोक्षफलप्रदम्‌ । 

रणस्य तमृषि जग्मुमु दिताः स्वः स्वमाश्रमम्‌ ॥। १४ 

जिस प्रकार श्ररवहीन रथ श्रौर रथी रहित श्रद््र कार्योपयोगी नहीं 
हो सकता, उसी प्रकार केवल तप या विद्या से कोई लाभ नहीं होता । ये 
तप श्रोर्‌ विद्या मिलकर ही मनुष्यों के हित सम्पादन मे' भेषज का काम 
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करते हँ ।(&६।। निसं प्रकार अन्न मधुसे संयु हो या मधु भ्रत्न से संयुक्त 
हौ या जिस प्रकार आङाश मेः पक्षियोंको गति दोनों ही पां से होती 
है ॥।१०॥ उसी प्रकार ज्ञान ओर कं दोनों से चास्वत बरह्म की प्रापि 
होतो है विद्या श्रौर प्परचर्या दोनों से युक्त ही ब्राह्मण यौग परायण होता 
हं ।॥११।। दोनों तरह क शरीरो का व्याग कर बन्धन से मुक्तं हो जाता 
है । क्षण देह्‌ बालि श्रात्माका शरीर की ्मात्ति कहीं मी कभो विनाश 
नहीं होता है ॥१२॥ हे द्विजश्रेष्ठ [ मने वर्णो भोय अश्रमों का 
विमाग के साथ समस्त धमं संक्षेपसे वततला दिया है । यहो उका 
सवदा से चले श्राने वाला धमं है ।\१३॥ मृनिग्ण ने इस प्रकार 
स्वग श्रौर मोक्ष का प्रदान करने वाला धम सुनकर बहुत दही 
प्रसन्नता प्राप्त को ओर मनि को प्रणाम करके ग्रपने आश्रमो को मृदित 
होकर चले गये ॥ १४॥ 


धमरास्वमिद सव हारीतमुख निःसृतम्‌ । 
अधोत्य करुते धम स याति परमां गतिम्‌ ! ॥१५ 
ब्राह्मणस्य तु यत. कमं कथित बाहुजस्य च । 
ऊरुजस्यापि यत. कम्मं कयित पादजस्य च । 
अन्यथा वत मानस्तु सद्यः पतति जातितः ॥ ११ 


यो यस्याभिहितो धम: सतु तत्य तथं च। 

तस्मात्‌ स्वधम कूर्व्वीति हिजो नित्यमनापदि ॥१७ 
वर्भङ्चत्वारो राजेन्द्र ! चत्वारश्चापि चाश्चमाः। 

स्वधम ये तु तिष्ठन्ति ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ १८ 
स्वधम ण यथा नृणां नार्हः प्रसीदति । 

त तुष्यति यथान्येन कमं णा मधु्रदता ॥॥१९ 

अतः क्‌ वेन्निजः कम्म यथाकाङमतन्द्ितः । 
सहस्रानीकदेवेशं नारहिञ्च सालयम्‌ ।\२० 
उत्पस्नवंराग्यबलेन योगौ ध्यायेत्पर ब्रहम सदा क्रियावान्‌ । 
स॒त्यं सुखं रूपमनन्तभाद्यं विहाय देहु पदमेति विष्णोः ॥२१ 
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इस हारीत मुनि के मुख से निकले हुए धम शाल को सम्पूणंतया 
पठ्‌ कर जो धमं करता है, वहु परम गति को निश्चय ही प्राप्त हो जाता 
है ॥१५॥। ब्राह्मण का जो कम है वह तथ क्षतनिय का कम", वश्य का 
कम मौर शूद्र काकमं सभी मैने कह दिया है ॥६{६॥ इस बताये हृए 
कमं ऊ विपरीत जो बरतता है, वह्‌ श्रपनी जाति से पतित तुरन्तदही हो 
जाता है 1 जिका जो धम कहा गया है उषक्रा वहो वसा ही धमं होता 
है । इसलिए द्विज को अनापत्ति--काल मे नित्य ही श्रपना धम करना 
चाहिए ।।१७-१६।। इसलिये यथा समय अपना धम तथा कम निरालस्य 
होकर करता हआ सहस्र अनीक के देवेश नरह के निवासत लोक को 
प्राप्त होता है ॥२०॥1 हदय मे उत्पन्न वैराग्य केवल से क्रिया वाला 
योगो. सर्वंदा परब्रह्म का घ्यान करे । एेसा ध्यान करने वाला योगी इख 
देह फा त्याग कर विध्णु क सत्य, सुख स्वप, भ्रनन्त ओर आद्य पद को 
प्राप्त होता है ॥२१।) 


श्खस्माि 
॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 


मथ ब्राह्मणादीनां कमंवणनम्‌ ।1८ 


स्वयंभुवे नमस्कृत्य सृष्टिसंहारकारिणे । 

चातुवण्यंहिताथात शंखः शास्वमथाकरोत्‌ ॥१ 

यजन याजन दानः तथ वाध्यापनक्रियाम्‌ । 

प्रतिग्रहर्चाध्ययन विप्रः कर्माणि कारयेत्‌ ॥२ 

दानमध्ययनञ्चव यजनञ्च यथाविधि । 

क्षत्त्रियस्य तु व्यस्य कम दं परिकीर्तितम्‌ ॥१३ 

क्षत्त्रियस्य विशेषेण प्रजानां परिपालनम्‌ । 

कृषिगो रक्ष वाणिऽयं वेश्यस्य परिकी तितम्‌ ॥३ 

शूद्रस्य द्विजशुश्च षा सवे शिल्पानि चाप्यथ । 

क्षमा सत्यं दमः शौचं सवेषामविशेषतः १५ 

ब्राहमणः क्षत्रियो वेश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातयः । 

तेषां जन्म द्वितीयन्तु विज्ञेयं मौञ्जबन्धनम्‌ । ६ 

आचायंस्तु पिता प्रोक्तः सावित्री जननी तथा 1 

ब्रहक्षत्ल वि शाञ्चंव मौड्जिबन्धन जन्मनि ॥७ 

वृत्तया शूद्रसमास्तावद्विज्ञ यास्ते विचञ्नैः। 

यावददेन जायन्ते द्विजा ज्ञ यास्ततः परम्‌ ॥८ 

सृष्टि के सहार कृरने वाले स्वय को नमस्कार करके चारों वणं के 
ह्नि के लिये शख ने शास्र को रचना र है ॥१। यजत, यज्ञादि कराना, 
हान देना, अध्यापन करना, दान लेना प्रोर अध्ययन करनाये दै कम 

 धिप्र फो करते षाहिएु ॥२।॥। शान देना, प्रष्वयत करना ओर विधिपूवंक 
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यज्ञादि करना क्षत्रिय भोर देश्य के कमः वताये गये ह ॥२३॥ क्षतिय 
करा विशेष कमं प्रजानन का परिपाल -करता होता है ॥।४॥ द्विजाति 
क्षो सेवा करना श्रौर सव प्रकार के शिल्प कम सद्र का कतव्य है । सव 
वर्णो का षामान्यस्पसेक्षमा रखना, सत्य भाषण तथा सच्चा व्यवहार, 
दम रौर शुचिता कत्त व्य होना है ॥५॥) व्राह्मण क्षननिय भौर वैरय-ये 
तीन वं द्विजाति कहलाति ह । उनका दूपरा जन्म मौञ्जी बन्धन 
( उपनयन संस्कार । ह होता ह । इसो कारण द्विज या द्िनाति पद 
से युक्त होते है 11६1 ब्राह्मण, ह्षत्रिय ओर वंद्यो के मोज्जी-वन्यन 
नामक जन्म क श्राचायं ही पिता होता है मौर सावित्रो माता होती दे । 
मोञ्जी-बन्यन कम'ये ही करते है ॥७।! वृत्तिसेये तीनों वणं शूद्र के 
समान ही होहे है 1 विद्वान लोग जन्म मात्र से सभी को शूद्र कहते हं। 
जव तक वेद का संस्कार नहीं होता है) इष संस्कारसे हा द्विज कटे 
जाते ट ॥\८॥। | . 


।॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
ब्राह्मणादीनां संस्कारवणंनम्‌ 

गभेस्य स्फ़टताज्ञाले निषेकः परिकीतितः । 
तत (पुरा)स्तु स्पन्दनात्‌ काय पुः वन विचक्षणेः 1१ 
षष्ठेऽष्टमे वा सीमन्तो जाते वै जातकम च । 
अशौचे तु व्यतिक्रान्ते नामकम विधीयते । 
तातचेयल्च कतव्य वर्थानाञ्च यमाल्लरम्‌ । 
माङ्धल्यं ब्रा्मणस्योक्त क्षत्त्रियस्य बलान्वितम्‌ ॥२ 
वैश्यस्य घनसयुक्तं शूद्रस्य तु डुगुप्सितम्‌ । 
शर्मान्त ब्राह्मणस्योक्त वर्मान्ति क्षत्रियस्य तु ॥३ 
घनान्न चैव ^इयस्य दामान्त  वान्त्यजमना । -- 
चतुथं मासि कन्तव्यम। दित्यस्य प्रदशानम्‌ ॥। 8 
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षष्डेऽन्नप्रासन' माति च्रूडा कार्या यथाकूलम्‌ । 

ग माष्टमेऽन्दे कतेग्यं ब्राह्मण स्योपनायनम्‌ ॥५ 

गभदिकादशे राज्ञो गभत द्वादशे विशः। 

पोडशादस्तु विप्रस्य हाविशः क्षस्वियस्य तु ।।६ 

विशतिः सचतुष्का च वंदयस्य परिकी क्षिता । 

नाभिभाषेत सावित्रोमत उध्वं निवतेयेत्‌ ॥७ 

विज्ञातव्यास्वयोऽप्येते कथाकालमसस्करृता! । 

सावित्रीपतिता ब्रात्याः सर्वधमंवहिष्कृताः ।! 

मोौञजीबन्धो ्िजानान्तु कमान्मौज्जो पकोतिताः । 

माग वेयाघ्रवास्तानि कर्माणि ब्रह्मचारिणाम्‌ । 

पणं पिप्पलबित्वानां कमाद् दण्डाः प्रकीत्तिताः। 

कणकेशललरेस्तु तुल्याः प्रोक्ताः करमेण तु ॥१० 

भावक्राः सत्वचः सवं नाग्निदग्धास्तथेव च 1 

यज्ञो(वस्त्रो)पवीत' कपिक्षौमोर्णानां यथाकमम्‌ ।। ११ 

मादिमध्याव्रसानेषु भवच्छद्रोपलक्षितम्‌ ॥ 

भक्षस्य वरणं प्रोक्तः वर्णानामनुपूवेशः ॥१२ 

गभ धारण करने का स्पष्ट ज्ञान हो जाने पर निषेक बताया गया 
है । इसके पश्चात्‌ जव गभ' मे स्पनन्दन होने लगे तो विद्वान पुरुषो को 
पु सवन संस्कार करना चाहिए ॥९॥ चे या आत्वे मास सीमान्त करे । 
जव वच्चा उत्पन्न हो जावे तो जातकम' करे । जात का शोच ॐ निवृत्त 
हो जाने पर नामकरण संस्कार किया जाता है । समान वर्णों वाला नाम 
रखना चाहिए । ब्राह्मण का नाम मङ्खलवाचकं तथा भत्रिय का बलसुचक 
होना चाहिए ॥२॥ वंश्य का नाम धन सम्पन्नता का सूचफ़ रखना 
चाहिए रौर शूद्र का नाम जुगुप्सिताथं सुच होना चाहिये । ब्राह्मण के 
नाम के ्रन्तमे शर्मा" भ्रोरक्षत्रियके नामके भ्रागे "वर्मा रञ्र कहा 
गया हे ॥३॥ वंश्य के नाम के अन्त पे "घन" श्रौर सुद्र के नाम के अन्त 
मे ˆ दास" शब्द रखना चाहिए 1 समुत्पन्न बालक को चौथे मास में 
भादित्य के दशेन कराने चाहिए ॥४। बटे मास से भन्न पराद्‌ करदा 


न 
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चाहिए 1 चूडा कम मपने कुल ङी प्रथा के श्रनुसार ही करना चाहिए । 

गभ स्थित से आास्वे' वषं में ब्राह्मण का उपनयन संस्कार करना चारिए 

।५९] गमं से ग्यारे वषु सें क्षत्रिय का प्नौर गमं से बारह्वेः वष में 

वैद्य का उपनयन संस्कार करावे । ब्राह्मण को अधिके भ्रधिक सोलह 

दषं की आयु तक, क्षत्िय का दस वषे तङ श्रौर वंद्य का चौरी वष 
तक हो जाना चाहिए इसके ऊपर सावित्री उपदेश्च का श्रधिकार नहीं है 
।।६। इन तीनों वर्णो के मौञ्जी-वर्धन संस्कार का समग्र नियत ठ ॥ 
निशित काल पर संस्कार रहित होने पर सातरित्रो से पत्तित हौ करई 
दात्य हो जात हैँ ओर सच प्रकार क धर्म कार्यो से बहिष्कृत रहते र 
|} ८)! मोजजी-बन्व द्विजाति का हता है किन्तु तीन वर्णा की मौञ्जी 
क्रम से बतलाई गई है 1 मृण, व्याघ्र सौर वास्त की मौञ्जी ब्राह्मण 
क्षत्रिय ओर वंश्य की बरह्मचारी को श्रवस्या मे होनी चाहिए ॥\६।। दूषी 
प्रकार क्रम से पणं पीपल श्नौर वेल क दण्ड बताये गये ह। कणं, केश 
ञओर ललाट तीनो के समानत ही कंदे गए ई॥ १०१। दण्ड सीघे, बहकल 
सहित मौर जगति से प्रद्र होने चाहिए । तोनों वर्णो के यज्ञोपवीत क्रम 
से कपा, क्षोम तथा ऊन निमित होने चाहिए ॥॥११॥ ब्रह्माचयीवस्था मे 
ब्रह्मच।रो जव भिक्षा आगते जवे तो ब्राहाण भवेत्‌ शब्द का प्रयोग आदि 
त्र क्षत्रिय मघ्य मे तथा वंश्य अन्त मे करे ॥१२।। 


सक १ री ॥ , गरी 


। तुतोयोऽध्याय : ॥ 


ब्रह्मचर्थादयाचारवणनम्‌ 
` स गुरुयः क्रिया कत्वा वेदमस्मे प्रयच्छति । 
उयनोय गुरः शिष्यं शिक्षयेच्छौ च मातः । 
आचारमग्निकार्यं च संध्योपासनमेव च । 
 शृतकाश्या-को यस्तु उवाच्वानः स उच्यते 1१ 
मातापिता गुरुश्च {जनोधाः सदा नृणास्‌ । 
<. क्छिपाऽपयाऽक्ताः पवा वसयनेऽनादहतास्त्रषः 1 


~ नि | 
"ङ वि, 


ज = =. 
। --~ ~~~. 
~~ ~~~ 
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प्रयतः कल्पमूत्थाय स्नातो हुतहुताशनः । 

कुर्वीत प्रयतोभूत्वा गुरूणामभिवादनम्‌ ॥२ 

अनुज्ञातश्च गुरुणा ततोऽध्ययन माचरेत्‌ । 

कृत्वा ब्रह्याजलि पश्यन गु रोवंदनम।तन। ।1३ 

त्रह्यावसाने प्रारम्भे प्रणवल्च प्रकोपयेत्‌ । 

भनध्यायेष्वघ्ययन वजयेच्च प्रयत्यनः 11४ 

चतुद्दंशीं पंचदशी मष्टमीं राहुसूतकम्‌ । 

उत्कापातं महीकम्पमाशौच' प्रामविप्लवस्‌ ॥५ 

इन्द्रप्रया (णं) गः सुरत घनकंघातनिस्वनम्‌ । 

चादयकोखाहुर युद्धमनध्ययाचु चि वजयेत्‌ ॥‡ 

नाधीयीताभियुक्तोऽपि प्रयत्नान्न च वेगतः । 

देवायतनवत्मीकश्मशानरावसन्निधोौ 1 

मेक्षचर्थ्यान्तथा कर्याद्‌ ब्राह्मणेषु यथाविधि ॥७ 

वह गरुहोतादहै जी क्रिधा करके ब्रह्मचारो कोवेदका ज्ञान प्रदानं 
फरता है । गुरु शिष्य का उपनयन संस्कार कराके आदि से बुद्धि करने 
फी शिक्षा देवे । श्राचार, अग्नि कायं श्रौर सन्व्योपासन को शिक्षा देदे। 
जो वेतन लेकर अध्यापन काकायं करता है, वह॒ भ्ृतकाष्यापक उपा- 
घ्याय कहा जाता है :1 १ माता-पिता श्रौर गुरु के मनुष्यो दवारा सवदा 
पूजनीय होते हं 1 जिसके द्वारा इन तीनों का समुचित प्रादर नदीं क्रिया 
जाता है, उनकी समस्त क्रियाएे ध्रसफल ही होती हं । प्रयत होकर प्राठः 
उर्कर स्नान फरे भौर अग्नि मे हवल करे तथा इसके अनन्तर भूर 
प्रयत होकर भक्तिपूवं क गुरुवरन्द का अभिनन्दन करना चाहिए ।।२।। इसक 
प्रनन्तर गुरु की भाज्ञा पाकर अध्ययन का मारम्म करे । ब्रह्मा लि करके 
गुरु के मुख के सामने नत होकर बैठना चाहिए ।३॥ ब्रह्म ( वेदाध्ययन) 
के अन्त मे तथा प्रारम्भ मे प्रणव का उच्चारण करे । जिस दिनि यां 
जिस समय अनष्याय हो तो प्रयत्न पूवक वेदाध्ययन बाजत रखना. चादहिष्‌ 
॥1४॥ चतुद शी, पंचदशी, शर्टमो, राहु-सुतक ( प्रहरण ), उत्कापातः म्‌ - 
कम्प, किसी सृतकादि का अशौच, ग्राम विष्लव, इन्द्र-प्रयाण, सुरत, घन 
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के संधात से घ्वनि, कोलाहल श्रौर युध ये भरनध्याय है । इनमे वेदव्ययन 
न करे ॥५-६।। यदि कोई अभियोग मे ग्रस्त हो तो श्रघ्ययन नहीं करे ॥ 
यान में जाने वाला, नौका मे बंडा हुमा श्रोर वेग-्रस्त श्रव्ययन न करे ॥ 
देवायतन, वामी, ए्मशान भोर शव फी सन्निधि मे अध्ययन नहीं करे । 
ब्राह्मणों मे ही विधिं अनुसार भिक्षा-चर्या करनो चाहिए ॥॥॥। 
गुरुणा चाभ्यनुज्ञातः प्रानीयाव्‌ प्राङ मुखः रुचिः । 
हित प्रिय गुरोः कूर्यादह ङ्का रविर्वाजतः = 
उपास्य परिचमां सन्ध्या पूजयित्वा हुताशनम्‌ , 
अमिवाद्य गर परचाद्‌ गुरोर्वचनकृद्‌ भवेत्‌ । ९ 
गररोः पूर्वं समुत्तिष्ठ च्छयीत चरमं तथा । 
मधुमां साञ्जनं श्राद्धं गीतः नुत्यल्च वजयेत्‌ १० 
हिसापवादवादांश्च स्वीलीला च विशेषतः । 
 मेखलामजिन' दण्ड धारयेच्च प्रयत्नतः । 
सधःलायी भवेन्नित्य ब्रह्मचारी समाहितः ॥११ 
` एव इत्यन्तु कूर्वत वेदस्वीकरण .चुध। + 
गुरुवे च धन दत्वा स्नायाच्च तदनन्तरम्‌ ॥१२ 


गुड के दवारा अनृङ्ञात हौ होकर ही शुचि होकर यथा पूरे क भौर 
मुख वाला होकर भोजन करे । अहङ्कार से रहित सदा गुर का ~य तथा 
हित करना चाहिए ॥८॥ पर्चिम सन्ध्या को उपासना करके ओ. अगिन 
की पूजा करके तथा गुरु का प्रमिवादन करके फिर गुह के चबन का 
पालन करे, जो भो गुरु आज्ञा दे वहो करे 11६ गुरु क उव्ने से पूव 
उठना चाहिए ओर गुरु के शयन के पश्चात्‌ अन्त मे शयन करे । मदु 
मां, अ जन लगाना, घाद्ध मे भाजन गोत गाना, नाना या न'च देखना 
वजित करे ।)१०।॥ हिसा, श्रपवाद, वाद, लियो कौ लोला विशेष ख्पसे 
वर्जित करे । मेखला, चम भोर दण्ड प्रयत्नपवं क ब्रह्यवारी) धारण 
करन चाहिए । भूमि-शषयन नित्य करे भौर ब्रह्मचारी को सव दा समा- 


हित रहना चादिए ॥११॥ ब्र्यवारी फो यहं त्य करने च'हिए भर 


प अ श वि 


शंखस्मृतिः । { ३३१ 


` त्तव वेद को स्थोकोार करे । प्रहमचरयावस्था की समासि पर गुरुको. दक्षिणा 
देवे प्रर तब व्रत समापन करे ५१२॥ 


नी 


अथ चतुर्थोऽध्यायः - 
विवाहुसंस्का रवणनम्‌ । 

धिन्देत विधिवद्भार्यामप्तमानार्षगोत्रजम्‌ । 

मातृतः पंचमील्चापि पितृतस्त्वथ सप्तमीम्‌ 1१८ 

ज्राह्मो दे वस्तथं वाऽऽषः प्राजापत्यस्तथाऽऽघुरः । 

गान्धर्वो राक्षसरचेव पैशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥ २. 

एते धर्मस्तु चत्वारः पूर्वं विप्रो प्रकीतिताः। 

गान्धर्वो राक्षसश्चव क्षत्रियस्य प्र्ञस्यने ॥३- 

अप्राथितः म्रग्रतनेन ब्रह्यस्तु परिक तितः । 

यज्ञेषु ऋत्विजे दव भादायाषस्तु गोद्वयम्‌ ।।* ८ 

प्राथितः संप्रदानेन प्राजापत्यः प्रकोवितः 

आसुरोद्रविणादानाद्‌ गाल्धवेः समयान्मिथः ॥४ , 

` राक्षक्षो युद्धहरणात्‌ पंशांचः कन्यकाच्छछात्‌ \ __ 

तिस्रस्तु भार्या विप्रस्य दे भार्या भाय्यं क्षत्रियस्य तु ॥९ 

एक व भार्य्यां वयस्य तथा शद्रस्थ कोपिता । ` ` 

ज्ञाहमणरी क्षत्त्रिया वेश्या ओ्राह्यणस्य प्रकोतिता! ७ . 

क्षत्रिया चैव वरया च क्षत्तियस्य विधोयते ॥ 

चेश्येव भार्य्या वंरयस्य शूद्रा शूद्रस्य कीतिता ॥८ .“ 

भ्रसमान र्यात्‌ अपने गोत्र से भिन्न गोत्र मे समुत्पन्न को विधि- 
पुवं क भार्या बनानो चाहिए । माता का गोत्र पाच पुरत तक भ्रोर पिता 
का गोत्र सात पीडो तक सपिण्ड माना जाता है 1 सात पृक्त तक का ही 
सही ध्यान रह सकता है अतः भित गोत्र मे हौ विवाह प्रशस्त माना गया 
है ॥॥६॥ ब्राह्म द व, प्रादे, प्राजापत्य, श्रमुर, गन्धे, रोक्षष मोर पशाच 
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ये प्राठ प्रकार ॐ विवाह होति है, जिनमे अठ विवाह तो भ्रत्यन्त श्रध्रम 
होता है ।२॥ ब्राह्मण को परहिते हौ चार विवाहं परिस्थिति के अनुसार 
करते चाहिए । गान्व' ओर राक्षख विवाह क्षनिध वणं बाला व्यक्ति 
कर सकता है । ३॥ प्रयत्नप वक जो प्राथितन हो, वह॒ ब्राह्म-विवाह 
कहा गया है । यज्ञ मे ऋरि को जो कन्या दो जातीदहै, वहू दंव विवाह 
होतादै। दो गौ देकर तो कन्या दान करो जातो है, वह प्राष विवाह 
1४} प्राना करने पर कन्था का सम्प्रदान जिपपें होः वह प्राजपित्य 
विवाह है 1 भरन देकर कन्या लेवे वह श्रषूर विवाहं है । वर-क़न्णा दोनी 
ही अमुकावस्था मे परस्पर रजामन्दौ से विवाहं कर लेषे बह गान्धरव्र 
विवाह होता ह ॥॥५॥ युद्ध करे कन्था का हरण कर जौ विवाह करिया 
जावे वह्‌ राक्ष विवाह तथा छन से कन्या का प्रपह्रण जिपपे हो वह 
चैला विवाह होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय भौर वंश्य इन तीनों वशं की 
कन्या ब्राह्मण कर सक्ता है अपः वित्र कौ तीन भायां तया क्षत्रिय 
कोदो भार्या होती है वैश्य भौर शूद्र की एक ही मार्या हाती 
ह ।॥६॥ ब्राह्मण अपने वणे को, क्षत्रिय व को श्रौर वंश्य वण 
की कन्या से विवाह कर सकता है । क्षत्रियं प्रपनो ओर वेश वणं 
कौ कन्या से तथा वश्य नोर शद श्रपने ही वणः की कन्या कष 
विवाह करे ॥७-८।। 


आपद्यपि न कतन्या शूद्रा भार्य्या द्विजन्मना । 

तस्यां तस्य प्रसूतस्य निष्छृतिनं विधीयते ॥ ९ 
तपस्वी यशरी लइच सवं घमभृतां वरः । 

घ्र वं शद्रत्वमाप्नोति शूद्र श्राद्ध त्रयोदशे ॥१० 
नीयते तु सपिण्डत्वं येषां श्राद्ध कूरोद्‌गतम्‌ ! 

सरवे शुदरस्यमायान्ति यदि स्वगजितास्तु ते ।,११ 
सपिण्डीकरण कायं कूलजस्य तथा ध्रवम्‌ । 

श्राद्ध द्वादशक ` कृत्वा श्राद्ध प्राप्ते त्रयोदशे ॥१२ 
स॒पिण्डी करणे चाहु न च श्रस्तथाहति । 

तस्मात्‌ सवंप्रयत्नेनं शूद्रा मार्या विवजेयेवु ॥१३ ` 
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पाणिग्राह्यः संवर्ण्णसु गृहणीयात क्षत्रिया शरम्‌ । 

वरया प्रतोमाददाद्वेदने त्वग्रजन्सनः ॥*१४ 

सा भार्या या वहेदग्नि ता भार्य्या या पित्ता । 

सा आर्य्या या पतिप्राणा सा भार्य्या या प्रजावती ॥१५ ८ 


लालनीया सदा भार्य्या ताड़नीया तथं व च । 
छालिता ताडिता चैव स्त्री श्रीभेवति नान्यथा 1१९. 


द्विजन्मा को श्रापत्ति कालमे भी रूद्र वणं ठी भार्यां नहीं करनी 
चाहिए । उमे प्रपूत को कोई भो निष्कृति नहीं होतो है (1 ६॥ यज्ञ करने 
के स्वभाव वाला, तपस्वी प्रौर घमं वान पुरषो मेध्रेष्ठ मो शोघ्र हो 
` शूद्रता को प्राप्त कर लेता है, यदि वह शूद्रके नाद्ध तथा त्रयोदशो मे 
भोजन कर लेता है 11 १०11 जिनका कुल।दूगत धराद होता है वे सपिण्डता 
को प्राप्त होति ह; चाहवे ६वगं को जोतने के भी अधिकारौक्यों न ही 
सब शूद्रतत्व को प्राप्त हौ जाते है ॥॥११॥। कुल-जन्मा को भ्रवर्य ही 
सपिण्डीकरण करना चाहिए 1 बारह श्रद्ध कृरके चरयोदश प्रप्ठि होने पर 
सपिण्डीकरण को श्रता हौती है, किन्तु उसमे सूद्र योग्य नहीं होता है । 
इसलिए पूरौ प्रयत्न के साय शूद्रा भार्या का निषेव करे । १२-१३।1 यदि 
सवणा भार्या हो तो उसका हाय ( पाणि) ग्रहण करना चाहिए । 
श्षतरिया शर को ग्रहण करे श्रौर वंश्या प्रतोद के प्रण करे, यदि  अग्र- 
जन्मा के साथ विवाहं किया जावे ॥\१४।१ वही वस्तुतः भायां है जो घर 
क्वो रक्षा करेया भ्रग्नि का दवन करे,वहं भार्या है जो पतिव्रता है,वह भार्या 
होती है, जो पति को प्राण क्ते समान समके श्रौर वही भार्या हैजो 
सन्तति वाली हो ॥1१५।। सायां क ऊपर सदैदा लाड करना चाहिए रोर 
उसी प्रकार ताइन भी करना चाहिए + इस प्रकार ललिता एवं ताडिता 
स्री लक्ष्मी कास्वरूप धारण करती है भ्रन्यथा नहो ॥।१६।॥ 


कि 
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अथ पंचमोध्यायः 
पंचमाहयज्ञाः गृहा धभिणांप्रशं पा-अतिथिवणेनम्‌ । 

पचसूना गृहस्थस्य चुल्लो. पेषण्युपस्करः । 

कण्डनी चोदकृम्भश्च तस्य पापस्य शान्तये ॥१ 

पंचयज्ञविधानल्च गृही नित्यं न हापयेत्‌ । 

पंचयज्ञ विधानेन तत्पापं तस्य नश्यति । 

देवयजो भूतयज्ञः पितुयज्ञस्तथ व च । 

ब्रह्मयज्ञो नृयज्ञश्च पंच यज्ञाः प्रको पिताः ।।३ 

होमो दवोवलि्भोतः पिच्य: पिण्डक्रियास्मृतः। 

स्वाध्यायो ब्रह्मयज्ञश्च नृयज्ञोऽतिथि पूजनम्‌ ४ 

वानप्रस्थो ब्रह्यचारो यतिर्चेव तथा द्विजः । 

गृहस्थस्य प्रस्‌।देन जीवन्त्येते प्रथाविधि ॥५ 

गृहस्थ एव यजते गहस्थस्तप्यते तपः । 

दाता चेव गृहस्थः स्थात्तास्माच्छ्रष्ठो गृहाश्रमी । ६ 

यथा भता प्रथ स्त्रीणां वर्णानां ब्राह्मणो यथा । 

अतिथिस्तद्रदेवास्य गृहस्थस्य प्रभुः स्मृतः ॥७ 

गृहस्थ के पाच मारने के (परा१ के ) स्नान रह, चल्ही, पेषणी उप 
स्कर, कण्डनी प्रौर उदकुम्भ । इनसे होने वाले पापकील्ान्ति कै लिये 
गृही को पाचि यज्ञो का विधान होता है जिस वह प्रतिदिनके पापों की 
शान्ति कर शुद्ध ह जावे । रोज पंचयज्ञ करने से उक्त पाचों पाप दान्त 
हो जाता है ॥ १-२॥ गृहस्थ को देव यज्ञ, भूतयन्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, मौर 
नृयज्ञ, ये पाच यज्ञ प्रतिदिन करने चाहिए । इनसे गृहस्थियों मे जो भी 
कोई दनिक पाप बन जातिरहैवे नष्ट हो जाते ह ॥२-३।। नित्य होम ही 
देवयज्ञ है, बाल वश्वेदेव करना भूतयज्ञ होता है, पितगणों को तर्पण, 
पिण्डक्रिया पित.यज्ञ वेद का स्वाध्याय करना ब्रह्मयज्ञ ओर भ्रतिथि सत्क।र 
करना नृतज्ञ होता है ॥॥४॥॥ वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी भौर यति भ्र्थात्‌ 
सन्यासी तीनो भराश्रमो में स्थिर पुरुष केवल गृहस्थाघ्मो पुरुष के भसाद से 
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हो अपना-अपना यथाविधि जीवन यापन किया करते ह ।॥५।। वस्तुतः 
गृहस्थाश्चमी ही यजन, तप प्रौर दान करता है, क्योकि गाहूस्थ्य के पूण 
प्रतिपालन करने ही से अन्य प्राश्रम चनते है, भरतः गह्य सरवर 
आश्रय होता दै ।६॥ जिष प्रकार स्त्रियों का भरणककत्तां स्वामी पुरुप 
होता है, ब्राह्मण अन्य तीनों वर्णो का स्वामो माना जाता है, वसे ही 
गृहस्थाश्रमी का स्वामो उसका भ्रतिथि होता ह 1 प्रतः आतिथ्य कम का 
महाचु महद्व होत। है १॥७॥ 


त ब्रतैर्नोपवासेश्च धमंण विविधेन च । 

तारी स्वगं मवाप्नोति प्राप्नोति पति पूजयात्‌ ॥* ^ 

न स्नानेन न होमेन नैवागिनि तपेणात्‌ 

ब्रह्मचारी दिव याति स याति गुरुषूजनात्‌ ॥€ 

नारि शुश्रषया क्षान्त्या स्नानेन विविधेन च । 

वानप्रस्थो दिवः याति याति भोजनवजं नात्‌ 1१० 

न भेन च मानेन शून्यादाराश्चयेण च । 

योगी सिद्धप्रवाप्नोति यथ। मँथुनवजंनातु ॥११ 

न यज्ञेदक्षिणाभिर्च बव्भिशुश्रूषया न्‌ च। 

गुही स्वग मवाप्नोति तथा चातिथिप्‌जनात्‌ ॥१२ 

तस्मात्‌ सवं प्रयतनेन गहस्थोऽतिथिपागतम्‌ । 

आहारशयनादेन विधिवत्‌ परिपूजयेत्‌ ॥६३ 

सायं प्रातञ्च जुहुयादग्निहोत्रं यथाविधि । 

दश्च पोणं मासश्च जुहुयाच्च यथावि ध ॥१४ 
, नारी ब्रतोपवासादि विविध प्रकार के भ्रन्य घर्मो के प्रति पालन 
करते से स्वगं प्राक्षि नहीं कर सकतो, जषा कि केवल श्चपने पति की 
पूजा उपासना करने से (1८11 स्नान) होम, अग्नि परिचर्यादि कमो से 
रह्मचयं मे रहने वाला ब्रह्मचारो सदूगति भ्रा तहीं करता है, वह॒ सबमे 
मुरुय भपने गुरु के धूजन से ही स्वगं प्राप्त करता है ॥१।। वानत्रस्थ केवलं 
भोजन त्याग को विधि का पालने करने सेहो स्वगंका भधिकारौ होती 
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है न कि श्रग्नि-सेवा, शान्ति मरौर विवि स्नानादिसे स्वगं प्राप्त करता 
है ॥१०॥ योगौ ( रत्यासी }) भिभा, दण्ड धारण, मौन त्रत श्रीर्‌ 
नितान्त एकान्त मे निवापादि के पालन से सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता 
ह जसा कि ध्रपने उत्तम योग श्रोर स्त्री-त्याग से वहु सिद्धि प्राप करता 
है ।॥॥११॥ गृहस्य भी उसो भाति यज्ञ, वहिन सेवन, दक्षिणादि से स्वग 
प्राप्ति न कर केवल अपिधथि पूजनये ही स्वगं प्राप्त करने का अविकारी 
होता है ।1१२।। श्रतएव सव प्रयत्नो से गहष्यका घरपर आये हुए 
श्रतिथि का भोजन शयनादि से विधिवत्‌ भली भांति पूजन करना 
चाहिए ।। १३) गृहाध्रमो को सायद्धाल श्रोर प्रातएकाल विविपूनेक 
पग्निहोत्र करना चाहिए । दशं तथा पण मास मी यथाविधि करना 
चाहिए ॥\ १४11 


यज्ञे पशुबन्धंश्च मातुर्मास्येस्तथंव च । 
त्रैवाषिकाधिकान्तेन पिबेत्‌ सोममतन्द्रितः ॥ १५ 
इष्टि व श्चानरी कुर्यात्तथा चाल्पधनो द्विजः ! 

न भिक्षेत धनं शूद्रात्‌ सन्व ददयादभीप्वितम्‌ ।. १६ 
वृत्तिन्तु न व्यजेद्धिद्रान्‌ त्विज पूव मेव तु । 

कमेणा जन्मना शुद्ध विद्यात्‌ पात्र वलीततम्‌ ॥ १७ 
एतरेव ्णेयु क्त धर्माजितघन ` तथा । 

याजयेत्त स विप्रो ग्राहयस्तस्मात्‌ प्रतिग्रहः १८ 


पशुबन्ध यज्ञो का यजन करे तथा चातुर्मास्य भी करे ओरः त्रं वार्षिक 
से अधिक भ्र से अतिन्द्रित होकर सोम पान करे ॥१५॥ स्वर्प धन 
वाला भी द्विज > र्वानगर को इष्टि ( यजन ) करे गोर शूद्रसे कभी भी 
याचना नहीं करनो चःहिए्‌, चाहे भ्रपना सभो कृद दान में दे देवे ।॥१६॥। 


विद्वानु को भ्रपनी वृत्तिका कभो त्याग नहीं करना चाहिए । सनते 


भ्रथम वहु ऋत्विज घम का पालन करे, कम भ्रोर जन्म दोनों से जो 
शुद्ध हो उसी सत्पात्र का वरण करना चाहिए ॥१७॥1 इर्हीं उक्त गुणों 
से युक्त धमपुवक कमाया हृम्रा धन धो होता है। ब्राह्मण को सदा 
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~~~ ~ ~--*-- 
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यज्ञन कम करना चाहिए श्रौर एसे ही धन का प्रतिग्रह भी स्वीकार 
करना चाहिए ॥१८॥ ं 


अथ षष्टोऽध्याय : 


मथवानप्रस्थघमनिरूपणसंन्यास्तधमत्रकर णज च । 


गृहस्थस्तु यदा पये रीपलितमार्मनः । 
अपत्यस्यव चापत्यं तदाऽरण्य समाश्रयेत्‌ ॥१ 
पत्रेषु वारान्निक्षिप्य तया वाऽनुगतो वनम्‌ \ 
अग्नीनुपचरेन्तित्यं वन्यमाहारमाहूरंत. २ 
यदाहारोमवेत्तं न पूजयेत. पिनरदेवताः। 

तेनव पूजयेन्तित्यमातथ समूरपागतम्‌ ।।२ 

ग्रामाद हृद्य चाशनीयादषटौ प्राच समाहितः । 
स्वाध्यायञ्च सदा कूर््याञ्जटाश्च विभरयात्तथा ^ 
तपसा शोषयेन्नित्यं स्वयजञ्चंव कलेवरम्‌ \ 

आद्र बासास्तु हेमन्ते ग्रोऽ्मे पञ्चतपास्तया ।\^ 
प्रादरृष्याकशलायो स्यान्नक्ताशी च सदा भवेत. 
चतुथेका्िके वास्यात्‌ स्यात्षष्टकालिक एव वा ।.६ 
कृच्छ््वाऽपि नयेत्‌ काक बरहा चय्य॑व्च पालयेत्‌ ! 
एव ' नीत्वा वने काल दिजो ब्रह्याश्रमी भवेत्‌ ।\७ 


गुहस्य जब अपने प्रापको बलि पलित दे श्रोर पृत्रके भी पुत्रोत्पत्ति 
हो जावे तो उपे चर च्याग कर व का ब्याश्रय लेना चहिए)1 १ ॥ 
पनी भार्यानां को पुतो के सुषुट करदे भ्रयवा अपने साथमे ले लेवे । 
नित्य भ्रत्ति भ्रग्निहोत्रादि श्रौर वल्य फल मूलादि का आहार करे ।१२॥1 
लोभो कु आहार कर उसी से पितवृन्दश्रौर देवो पूज करना 
चाहिए तथा उसी से पने यह भ्राए हुए अतिथि का सलक एवं आतिथ्य 
करे ॥\२॥1 प्राम से सिक्षाचया करके लावे ओर समाहित होकर अ? 


न ताता 
ककय क 
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ग्रास खावे । नित्य स्वाध्याय करे भौर मस्तक पर जटा धारण करे | ४।। ` 


तत्पद्चर्यप करे भ्रौर उससे स्थय अपने शरीर का रोषण करे । हेमन्त 
चतु में गीले वस्त्र धारण करे भौर ग्रोप्म ऋतु में पञ्चाति करे ॥५॥ 
वर्षा ऋतु मे खुले भ्राकराश मे शयन करे श्रौर सवंदा रात्रि में मोजन करे । 
¦ चौये समय मे भोजन करने वाला थवा ब्रृठे काल वाला वने ।(६। 
कच्छ. त्रो मे अपना समय यापन करे ॐौर ब्रह्मचयं का पालन करे । 
इस प्रकार वन मे समय निकल कर्‌ द्विज को ब्रह्याश्रमा होना चदि ।७। 


ष्णी णय 


| सप्तमोऽध्यायः ॥ 
भथप्राणायामलक्षणं धारणध्यानयोगनिरूपणवणंनम्‌ । 
कृत्वे विधिवत्‌ पश्चात्‌ सववेदसदक्षिणाम्‌ । 
मात्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य द्विजो ब्रह्याश्रमी भवेत्‌ ॥१ 
विधूमे न्यस्तमुसले च्यङ्खारे भक्तवजने । 
लतीते पार सम्पाते नित्यं भिन्तां यतिश्चरेत्‌ ॥२ 
सप्तागाराश्चरेद्भक्ष्यं मिक्षित नानुभिक्षयेत्‌ । 
न व्यथेत तथाऽाभे यथा छन्धेन वतयेत्‌ । 
नाऽऽस्वादयेत्तथं वान्तः नाश्नीयात्‌ कस्यचिद्गृहे ॥३ 
मृण्मयाखावुपात्राणि यतीनान्तु विनिदिशेत्‌ । 
तेषां सम्माजनाच्छुद्धिरद्मिश्चेव प्री त्तिता ।"४ 
कोपीनाच्छादनः वासो विभ्रयादसखश्वरन्‌ । 
शुन्यागारनिकेतः स्याद्यत्र सायं गृहो मुनिः ॥५ 
दृष्टिपूत' न्यसेत्‌ पादः वस्त्रप्‌त' जरु पिवेत्‌ । 
पत्यपतां वदेदाचं मनः पूतः समाचरेत्‌ ॥६ 
 चन्दनङ्प्यतेऽङ्ग वा भस्मचूणे विगहितेः। 
कल्याणमप्यकल्याणं तयोरेव न संश्रयेत. ॥७ 
फिर समस्त वेद रौर दक्षिणा से युक्त इष्टि (याग) को विधिूवंक 
रुरक भ्रोर आत्मा पे भव्नियों का समारोपण कर द्विज ब्रह्माधमो होता 
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है ।1१॥1 यति के भिक्षा का नियम यहदहे कि जब घर वबृह्हैकोधुभंसे 
रहित हो जावे, अग्नि शान्त हो जवे, मूलस कटने काकाम समाप्त 
हो जवे ओरघर मेश्राना-जाना बन्दहो जावे तव॒ यति गृहस्थो के 
यहां जाकर निव्य भिक्षा करे । | ।२ ॥ यदि को सम संख्या युक्ता घरों 
मे जाकर भिक्षा लेना चाहिए । भिक्षा व्यथितन होवे भौर जितनाभी. 
प्राक्त हो उसी में निर्वाह कर लेवे ॥३।। संन्यासो को भिक्षासे प्राक्त मन्न 
का भ्रास्वाद नहीं लेना चाहिए मरौर किसोके भी धर पर वंठङ़र भक्षण 

हीं करे । यत्ति कोया तो मिरी का पात्रकाम मे लेना चाहिएया 
तूबौ पात्र का व्यवह्‌।र करे । इन की शुद्धिमांजने भौर जल सेहोहो 
जाती है ॥४।। यत्ति को लञ्जा निवारण कै लिए केवल एक कोपन के 
रूप मे' वस्त्र धारण करना चाहिए ओर किसी सभो लगाव न रते 
हए निद्न्ध हो रर विचरण करे । किषो जन्य स्थानम जहां भी सर्वया 
हो जावे रद जवे ।।५॥ नेतो से देखकर अगि को ओर पर रषे, वस्त्र 
से चान कर धर्ैदा जल पो, सत्यवाणो बाले श्रौर मन मे विवेक्‌ बुद्धि 
चेजोसे जोभी भलाजचे वही करे! यहो यतिकौ सदा करना 
चाहिए ॥\६॥। यति को कभी इस वातत का विचार नहीं करना चाहिए 
कि दारीरमे चंदन से कल्याण होता हे ॥७॥ 


सवैभरूतदहितो मेत्रः रमलोष्टराश्मकाञ्चनः । 
घ्यानयोगय्तो निव्यं भिधर्यायात. परां गतिम्‌ ॥ 
जन्मना यस्तु निविणो मन्यते च तथव च । 
आधिभिर्ग्याधिभिश्चव त देवा ब्राह्मणं विदुः ।\& 
मशुचित्व शरीरस्य प्रियस्य च विपय्यंयः । 
गभवासे च वसतिस्तस्मान्पूच्येत चयथा ॥१० 
जगदेपन्निराक्रन्दः नतु सारमनथं कम्‌ । 
भाक्तव्य्रमिति नितरिणो मुच्यते नात्र सशथः ॥१९ 
प्राणायाम दहेद्दोधान्‌ आारण। मिर्च किल्तिषम्‌ । 
प्रस्ाह्‌। रर त्स ङ्घान्‌ ६नेयानरव रायु गु चु ।**२ 
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सव्याहूति सप्रणवां गायत्री शिरसा सह्‌ । 
व्रिःपठेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥ १३ 
मनसः संयमस्तञ्ज् धारणेति निगद्यते । 

संहारश्च न्द्रियाणाञ्च प्रत्याहारः प्रकोतितः ॥ १४ 


संयासाश्रमी यति प्राणी. मात्रसे परेम करे श्रौर सुवणं तथा महीक 


हेले को समान भाव सेदेवे। सदा ष्यान योग मे सलग्न रहने वाला 
ही यत्ति परमणति को प्राप्तहोता दै।। ८॥। जो जन्मसे ही आयि 
(मानस व्याधि) भौर रोगादि से मरण पयन्त विरक्त रहै देव्ता उसीको 
बराह्मण कहते हैँ ।।६।॥ शरीर को भ्रगुचिता भौर प्रिय वस्तुओं से भरनु- 
रागनकरनेसे गंवा से मनुष्यकौ मृक्ति होतीदटै अन्य किसौीभी 
प्रकार से नहीं ॥१०।। यह्‌ जगत रक्षा हीन है, इसमे कु भी नहीं है, 
यहां का समो कुच्धव्यथंदहै? ग्रहांभोग के लिए जीवात्मा आता है 
सो उसे भोगना हौ होगा-इस प्रकार का हुदय पे जिसको निर्वेद होता 
है वह इससे दुटकारा प्रवद्य ही पा जाता है इसमे सन्देह नहीं है ।११। 
प्राणायामो हारा यति को दोषोंको जला देना चाहिए धारणो द्वारा 
पापों को नष्ट कर देवे, प्रत्याहारद्रारा बरोंके सङ्क दोषों का नाश करे 
प्रोर ध्यानयोग से ईदवरसे भिन्न गुणोका विनाश करना चा 
॥ १२ ॥ प्राण वायु को सविधि ब्रह्माण्ड मे चढाकर प्र्थात्‌ इवासो को 
सींच रर व्याहूतियों ओर प्रणव से सहित वेदमाता ग(यत्रो को.आरम्भ 
से सादर तीन बार ष््ने ही क) प्राणायाम कहते है ।(१३।( भोग के 
वेत्ता लोग मनक संयमकरनेही कोधारणा कहते है। विषयों से 
इन्द्रियोंको हटालेनेका हो नाम प्रत्याहार होता है ॥१४।। 

हृदयस्थस्य योगेन देवदेवस्य दशनम्‌ । 

ध्यान प्रोक्त प्रवक्षामि.सव स्मा्योगतः शुभम्‌ ॥१५ 

हृदिस्था देवताः सर्वा हृदि प्राणाः प्रतिष्ठिताः । 

हृदि ज्योतींषि भरुयदन हृदि सवः प्रतिष्ठितम्‌ ।१६ 

स्वदेह॒मरणि कृत्वा प्रगवजञ्चोत्तरारयिम्‌ । 

श्याननिम थनाम्ान्तु विष्टु पश्येदुघुदिरियतम्‌ ॥१७ 
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हयङश्चन््रमाः सुय्येः सोमा मध्ये हुताशनः 1 

तेजोमध्ये स्थितः तत्तवं तत्वमध्ये स्थितोऽच्युतः ॥१० 

अणोरणीयान्‌ महतो महीया नात्मास्य जन्तोल्लहितो गुहायाम्‌ । 

तेजोमयं पश्यति वीतशोकोधातुःप्रसादान्महिमानमात्मनः॥ १९ 

वासुदेवस्तमोऽन्धानां प्रत्यश्नो नैव जायते । | 

अज्ञानपटटसवीतेरिन्द्ियैविषयेप्युभि। ॥२० 

एष वे पुरुषौ विऽ्णव्यैक्ताग्यक्तः सनातनः । 

एव वाता विधाता च पुराणोनिष्कलः शिवः ॥ २१ 

योग को विवि से सबलता प्रात कर हृदय में स्थित अन्तर्यामी परभु 
का दशन करलेनेहीको ध्यान कढते है । इन्द्रियों की बहिमुभ्वो वृत्ति 
को बदल कर अन्तमुखी वृत्ति करने ही पर व्यान होता है ॥॥१५।१ हृदय 
मे समस्त देव विराजते है, हदय मे प्राण प्रतिष्ठत ` है, हदय मे समस्त 
ज्योतियां ( ग्रहादिक } है भौर हृदय मे सीः कुछ विद्यमान है ॥१६॥ 
अपने देह को प्रन वनाले भौर प्रणव को दूरी एकः प्ररनो को ` डान 
बनाले फिर घ्यान रूपौ निमथन करे तो हृदय मेःस्थित विष्णु को देख 
लेता है । तात्पय' यहहैकिजंसेही श्ररनी की लकडियोंके मन्थनः से 
भ्रग्नि प्रत्यक्ष होती है उसी तरह्‌ हृदय प्रणवं रूपो अरनी के ष्यान ख्पी 
मन्यन से विष्ण्‌, प्रत्यक्ष हातेः है 11 १७॥।! हृदय मे चन्द्र ्रार सूय है ठथा 
मघ्यमेश्रग्निहै। तेज के मध्यःमेः तत्व की स्थति रहतीहै भ्रौर उस 
तत्व मे अच्युत भगवान्‌ स्थित है ।॥॥१५८।। इस जन्तु का यहु भात्बाः छोटे 
सेभीदखोटा बडेसेभी बङ्जरहैःजो किःगुहा मे निहित है । शोकादि रहित 
ही इस आत्मा की तेजोमयः महिमा कोः घाताकीःकपा से देख पता है 
॥॥ १६।। विषयो को चाह रखने वाली अतएव श्रज्ञान ख्पी वस्त्र सेः ढकी 
हर इन्द्रियों के तमन्ये पुरुषी को भगवान्‌ वंषुदेव काः प्रत्यक्ष नहीं 
हो ताहै ॥२०॥' यही पुरातन पुरुषविष्ण्‌. है, जो व्यक्त, व्यक्त ओर सना- 
तन है । यहा घात विधत्ता गरः पुराणः प्रतिपादित शिवः हे ॥२९] 

वेदाहमेत रुष महान्तमार्व्यवणं तमतः परस्तात. 1 

मत्तं दिदित्वा न विभेतिमृत्योर्तान्यःपन्थ्‌।विद् तेऽयनाय 
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पृथिव्यापस्तथा तेजोवायुराकाशमेव च । 

पल्चेमानि विजानोयान्महाभूतानि पण्डितः )।२३ 

चश्युः श्रो स्पञ्ञनञ्च रना घ्राणमेक च) 

बुद्धीन्द्रियाणि ज्ञानीयात्‌ पञ्च मानि शरीरके ॥२४ ८ 
शब्दो रूप तथा स्पर्शो रसा गन्धस्तर्थव च । ध 
इन्द्रियस्थान्‌ विजानीयात्‌ पञ्चैव विषयान्‌ दुधः ॥२५ ~ ` 
हस्तो पादावुपस्थञ्च जह्वा पायुस्तथं व च । , 
कमं न्दियाणि पञ्चैव नित्य सति शरीरके ॥२६. 
मनो बुद्धस्तथ वाऽऽत्मा व्यक्ताव्यक्त तथव च । 
इन्दरियेम्यः पराणीह चत्वारि प्रवराणि च २७. 
चतुविशत्यथं तानि तत्वानि कथितानि च। 
तथाऽऽ्त्मान ` तद्व्यतीत पुरुष पञ्च विशकरम्‌ । 
तन्तु ज्ञात्वा विमुच्यन्ते ये जनाः साधुवृत्तयः ।॥२= , 
इदन्तु परमं शुद्ध मेतदक्षरमुत्तमम्‌ । . 
अराञ्दरसमस्पशमरूपं गन्धव जितम्‌ ॥२९ ` 
निदःखमसखं णुद" तद्िष्णोः परम पदम्‌ । 

, मज ` निरञ्जन शान्तमव्यक्त घ्र ठमक्षरम्‌ । 
अनादिनिधनः ब्रह्य. तद्िष्णो! १रम पदम्‌ । 
विज्ञानक्तारथिययस्तु मनः प्रग्रहुबरधनः ॥1३० 
सोऽध्वमः पारमाप्नोति तद्िष्णोः परम पदम्‌ । 
वालाग्ररतशो मागः कलिपतस्तु सहस्रधा ॥ ६१ 
व्रस्यापि शतशा.मागाज्जीवः सुक्ष्म उदाहुत° ॥ ३२ 
इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अथं स्यश्च पर मनः। 

मनसस्तु परा बुद्धिवृ द्धे रात्मा टथा परः ॥ 
म्रहतः परमग्यक्तमन्यक्तात्‌ परुषः र 

१रषान्न पर किञ्चित्‌ साका सा परा गतिः ॥६३ ` 

एषु सवषु भुतेषु ति्ठत्यविरलः ६इ 

दृस्यते .त्वग्युया वुध्या-धुकष्मथा सूक्ष्म .शिमि ॥ ४ 


दखस्मृतिः ] [ ३४३ 

तमसे परे, महान्‌ भौर सूयं के समान तेज वाले इस पुरुष को मँ 
लानता ह । मन्त्रो के द्वारा इसे जानकर मृत्यु से भय नहीं रहता दै ॥ 
इसके अतिरिक्त इपको प्राप्त करने का श्रन्य कोद भो मागं नहीं है ।२२।। 
पृथिवी, जल, तेज, वायु प्रौर प्राफाश इन पाँच पहाभूतों को पण्डित को 
जान लेना चाहिए ।२३॥। नेत्र, कान, त्वक्‌ रसना ओौर प्राण ये पच 
रारोर मे वुद्धिन्द्रियहोतीदहै भो जन लेना चाहिए ॥२४॥ शब्द, लूप, 
स्पश, रस भौर गन्य ये पांच इन्द्रियो मे रहने वाले विषय हँ जिनका ज्ञान 
भो पण्डित को कर लेना चाहिए ॥२५।। हाय पाद . उपस्थ, जिब्हा भ्रौर 
पायुयेर्पाव इस खरीरमे कमन्यं होती है ।॥२६॥] मन, बुद्धि, भ्रात्मा 
भौर व्याक्ताव्यतये चार्व ओर उक्तं इन्द्रिपोसे परे ह । इस प्रकार 
चौबोस तत्व कटे गये ह । मात्म( ओर उक्र मो भ्रागे पुरुष पच्चौसवां 
, है । उसे जानकर साधु वृत्ति वाले पुरुष विमूक्ति प्राप्त करते ह ।॥२७-२८॥ 
यह्‌ परम शुद्ध नाश रहित, उत्तम ओर शब्द, रप, स्पश, गत्य मोर खूप 
रहित दै ।॥२९॥। वह विष्ण भगवाभ्‌ का षद दुःख ओर सूख दोनों से 
रहित, भज, निरञ्जन, दान्त, अव्यक्त, प्रू-व प्रौरक्षर रहित दै। यह 
अनादि, भ्रन्तशुन्य ब्रह्म ही उस विष्ण कौ परम पद (स्थान) द जिसका 
विज्ञान सारथिर श्रोर मन प्रप्रह्‌ स्वषू्प्‌ बन्धनदहै ॥३०।१ विज्ञान को 
सारथि बनाकर मन को प्रग्रह्‌ बना ले वही पुरुष उस [उष्ण. से परम पद 
के मामका पार प्रप्त करतादहै। बालके श्रव्रभाग का सोवां भागजो कि 
हजारों प्रकार का कल्पित है ।\३१॥ उसका भी सवां माग से सकषम जीव 
बताया गया ह १।३२॥ इन्द्रियों से परे अथ हश्रोर भर्थो से परे मन 
हे मने भी परे बुद्धि मौर बुद्धि घे मी परे भत्मा है। महत्त्व 
से परे अव्यक्त है म्रौर श्रन्यक्तं { प्रकृति से परे पृरुषदै। पुरुष से 
परे कु भी नहीं है । वही पराक्ष्टा दे भौर वरह परागति है ।\३३॥। 
न समस्त प्राणियों मे भरवरल चख्परसे स्वेदा दहु रहता स 
सूक्ष्मदशियो के दवाय परम सूक्ष्म ए तीक्ष्ण बद से यह्‌ देखा 
जाता है \॥र३४। 


३४४ } [ बोस स्मृत्यां 


॥ अष्टमोऽध्याय ॥ 
अथनित्यनेमित्तिकादिस्तानानां लक्षणवणनम्‌ , 


नित्यं नैमित्तिकं काम क्रियाङ्ग मलकषेणम्‌ । 
 क्रियास्नानः तथा षष्ठं षौढा स्नानः प्रकोतिमम. ॥१ 
अस्नातः पुनरानर्हो जप्याग्िहवनादिषु । 
 प्रातःस्नान` तदथ च नित्यस्नान प्रकी तितम्‌ ।\२ 
चाण्डालशवगूपाद्यः स्पृष्टा स्नान रजस्वलाम्‌ । 
स्नानातहस्तु यः स्नाति स्नान न॑मि।त्तकंचतत्‌ 1३ 


पष्यस्तादिक स्नान देवज्ञविधिचोदितप. । 

तद्धि काम्यं समूदिष्ट नाकामस्तत््रयोजयेत्‌ 11४ 

जप्तुकामः पवित्राणि भविष्यन्देवताः पितृन्‌ । 

स्नान समाचरेद्यस्तु क्रियाङ्क तत्प्रकीतितम ५ 

मङापकषणाथ तु स्तानमम्यङ्खपुवकर्म. । 

मरापकषणार्थाय प्रवृत्तस्तस्य नान्यथा ॥॥६ 

सरित्सु देवखातेषु तीथषु च नदीषु च। 

क्रियास्नान समुदिद् स्वान तत्र महाक्रिया ॥७ 

स्नान छ प्रकार का होता है जसे-नित्य नत मित्तिक, इच्छाप्‌व क्‌ 
जव भी चाहा, क्रिया काभ्रग स्वरूप, शरीरकेमल को हटाने वाला 
क्रिया स्वरूप-ये ही उसके द्धं नाम है ।1१।। स्नान के बिना नित्य जप 
हवनादि कमं नहीं होते है भतः उसके सम्पादन के लिये जो प्रातःकाल 
मे स्नान किया जाता है वह्‌ नित्य स्नान कहलाता है ॥२॥ चाण्डाल 
मुदा, यूपादि तथा रजस्वला स्त्री को स्पशः करने पर स्नानके योग्यन 
होने पर भी शुद्धि के निमित्त ही अनावश्यक भी जो स्नान किया जाता 
है उसी को नंमित्तिक स्नान कहा जाता है ॥२॥ पुष्प नक्षत्रादि के योग 
मे ज्योतिष शास्त्र हारा कामना पूरक प्रतिपादित जो स्नान किया 
जाता दहै वही काम्थ स्नान द । जिसके मने कूखभी कामना न हो 


न 8 क है क 
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उसे नहीं करे ।॥४॥ मन्त्र जप करने की ईच्छा वाला पवित्र होने के लिये 
प्रवा देवोपासना ऊ वास्ते भौर पित.गणत के ्राद्धादि कमः क अवसर 
पर जो स्तानं क्रिया जाता दहै वहु क्िपग स्नान होता है ॥५।॥१ कयत 
शरोर को सषु क लिये उवटन आदि पृथ॑क शारीरिक मल को 
ुडानि ही के लिमे जो स्तात की प्रदृति उक्ती र भ्रन्य क्रिषीं कारणं 
पि नहीं वह मला्कषण स्नान हता, है ॥६॥ नदियों मे, तालाबो मे, 
सोर्थो मरे तथा संरोवरो पे महान पुणनोषार्जन के लिये विवि, सहित ज 
स्नान किया जाता है वह क्रिया-ल्नान के नाम से प्रसिद्ध है ।\५॥ 


तत्र काम्थं तु कष्य यथावद्विधिचोदितम्‌ । 

नित्य नैमित्तिकं चेव क्रियाङ्गं मलकर्षणम ° 

तीर्थाभावे तु वद्भितप्तेन परवारिणा ॥६ 

शरीरशुद्धि।वज्ञया न तु स्तानफड लभेत्‌ । 

अद्धर्गात्राणि शुध्यन्ति तीथस्नानात्फलं लभेत्‌ ॥१० 

सरःसु देवखातेषु तीथु च नदोषु च । 

स्नानमेव क्रिया तस्मात्स्तानादयुण्यफर स्प्रूतम्‌ ॥ ९ 

तीथं प्राप्यानुषङ्कण स्तान तीथं समाचरेत्‌ । 

स्नानजं फछमाप्तोति तीथयाकफर न तु ॥\२ 

सर्वतीर्थानि पुण्यानि पाषध्नानि सदा तृणाय । 

परस्यरानुवेक्षाणि कथितानि मनीषिभिः ।॥१३ 

सवं प्रस्रवणा: पुष्धाः सरांसि च सिलोचया \ 

नद्यः पुष्धास्वथा सर्वा जाह्ववी तु विशेषतः ११४ 

यस्य पादौ च हस्तौ च पनश्वं व सुखयत ध्‌ । 

पव्या तपश्च कीर्तिश्च स तीघं फलमश्नुते ॥१५ 

णां पापतां तीष पापस्य समनं भवेत्‌ । 

यथोक्तफलद ' तीथ मवेच्छुद्ार्मनां नृणाम्‌ ॥११६ 

काम्य कमं की जिसं प्रकारं शाख विधि बतला है उसौ तरह उरे 
करना चाहिए 4 नित्य शोर नमिलिक्‌ कृम' सो मल कषण के लिये कस्वष 


३४६, } [ बो स्मरतियां 


एक क्रिया का श्रद्ध होतादै॥८ यदि तीथं कोद त हौ तो उसके 
प्रभाव में ्वह्भिसेतप्त या परिवार से स्नान करना चाहिए ।।६।। इस 
तरह के स्नान सेषरीर की शुद्धिही हसी दै किन्तु स्नान का फल प्राप्त 
` नहीं होता है ष्योकि जल से शरीर शुद्ध हो जाते हँ, वास्तविक स्नान करा 
फल तो तीथं के स्नानसेही होता है ।।१०॥ सर, देवखात, ताथ श्रौर 
नदीमे हीस्नान करते कौ क्रियाहै उमस्नानसे हो पण्य का फलं 
होता है।।११॥) यदि ज्रिसी तीथ में अनषद्धिक भप्त होक< भो स्नानं 
करले तो स्नान का फंड अवदय ही प्राप्त हो जाता है, क्न्तुत.थ यात्रा 
का फल उससे नहीं मिलता है \।{२॥ समस्त तीथं पुण्यप्रद है घ्ौर 
भ्रोर सदा मनुष्यों के पापो का नदि करने वाले होते ह) मनीषियों 
नेतीर्थोको परस्परमे प्रपेना तन करने काला व्ताया गया दै ।१३॥ 
बह्ने वाला जल जिने हो देसे सभौ सरोवर ओर गिरि निफ़र परम 
पवित्र एव पुण्य फल देने वले होते है ओर समस्त नदियां मी पुण्य 
दायिनी दै किन्तु इन सबमे गृद्धा नदी का सवसे पुण्य फल कटा 
जाता है ॥१४। जिसके पर, हाय भौर मन सुसंयत है श्रौर जिसमे 
विद्या, ज्ञान, तप तथा कोति हो, वहौ व्यक्ति वस्तुतः तीय के फलं 
प्राप्त करने का मविकारी होता है ॥१५॥ पाप रने वाने मनुष्यों को 
तीथ में जाने पर प्रपकां शमनहोजाताहै। जो शुद्ध आत्मा वाले 
मनुष्य होते हैँ उनक्र लिये तीथ" जेष मो उका फल गया है वसा होता 
ह ।। १६) ¦ | 
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भथ क्रियास्नानविधिवणनम्‌ ६. 


क्रियास्नानं भवक्ष्यामि यथातद्विधिपुवंकम्‌ । 
मृदभिरदुभिश्च कतेग्यं शौकमादौ यथाविधि ॥१ 


खेलस्मृतिः । 


जले निमग्न उन्मज्य उपस्पृश्य यथाविधि । 
जलस्याऽऽवाहन कु्पात्तसप्रवक्ष्यास्यतः परम्‌ । 
तीथं स्यावाहन कुर्य्यात्‌ तप्प्रवक्ष्याम्यशचेवत्‌। ॥ र 
प्रपद्य वरूण देवमसम्मसां पतिम्‌ ज्जितम्‌ 
याचितं देहि मे तीथ सवंपापमनुत्तये 118. 
ताथं मावाहयिष्यामि संख्वधिविनिषूदनम्‌ । 
सा्निध्यमस्मिन्‌ स्तोये च क्रियतां सदनुग्रह्मतु '॥८ 
रुद्रान्‌ प्रपद्य वरदान स्वरानप्सु परस्तथा ) 
सर्व्वानप्सु सदञ्चंव प्रपचे प्रयतः स्थित्‌। ॥९\. 
देव मंशुमदं वहिनं प्रपद्य ऽघनिषुदनम्‌ । 

आपः पुण्याः पविव्रारच प्रपद्य शरणं तथा ।६ 
रद्राश्चाग्निश्च सपडच वरणस्त्वाप एव च । 
शामयन्स्वाशु मे पाप माठ्च रक्षन्तु सवः ७ 


अब यथावत्‌ पण विधि के सथ क्रिया स्नान को वतलाते ह ॥ 
छ्ारम्म में यथाविधि मिदर क्रौर अलसे शौच करना चाहिए ॥११ जख 
घे निम्न कर श्रौर उन्मज्जन करके यथा विधि उप्स्पर्षं करे भोर 
जल का श्राकाहन करे । इसके आने जो भो करना चाहिए उसे बतलाया 
जाता है 4 तोयं का प्रावाहुन अव्य ह्यो करना चाहिए वहं ममी पणे 
रूप से बताया जाता है ।२॥ प्रथम जल के स्वामो वर्णं देवं को प्राना 
करे श्रौर कहे कि “कै अपने समस्त पापो कै न श के लिये तोयं कौ 
याचना करता ह सोदे वख्ण देव ! वहं मुक प्रदात करो ।।३ 4 समस्त 
यापो के लायक तीभ' का आहन कशता हंसौ षस जलं मे मेरे ऊपयं 
मनुगरह करके साश्जिष्य करे ॥॥४॥ वर्‌ भदान करने बाले रुद्रो कौ शरण 
सं जाता ह जिनका कि जल में स्थान है म पूरतः प्रयत होकर जो 
वा जल से स्थित ह उनको भपत्ति भे नाता ह ॥५।॥ जल | मे स्थित 
छरैर समस्त श्रो ॐ नाशकं वद्धिं देव कौ शरण मे जाता हं मौर परम 
यत्र तथा पूषण्यप्रद अल कौ शर्ण मे जार) ह्‌ १२९१६ रद्र, श्रण्ति, सपं, 
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वर्ण तथ। जल ये सब मेरे पापका शमन करे ओर सब प्रकार से 
मेरी रक्षो करे” ।|७॥ ॑ 

इत्येव मुक्त्वा कतंग्य स्ततः समाजंनः जले 

भापो हिष्ट ति तिसुभियंथावदनपू्वंशः । 

हिरण्यवणंति तिप्रुभिर्जंगतीति चतसृभिः । 

शं नो देवीति तथा र न भाप स्तथंव च ।)य 

इदमापः प्रवहते तथा मन्त्र मुदीरयेत्‌ ; 

एव सम्माजन ` कृत्वा च्छन्द भाषेन्च देवताः 1१९ 

एव मन्त्रान्समुचचायेच्छन्दांसि .ऋषिदेवत)ः । 

मघमषणसूक्तल्च प्रपदेत्‌ प्रयतः सद्‌। । 

छन्दोऽनुश्‌१्‌ च तस्यव ऋषिश्चैवाघमर्षणः ।1१ 

देवता भाववृत्तश्च फापक्षये प्रकी पिततः ॥ ११ 

ततोम्भसि निमग्नः स्यात्त; पटेदुघमषणम्‌ ।. 

प्रपद्या मूदध नि तथा महाग्याहतिभिजलमु १२ 

यथाश्वमेधः कृतुराट्‌ सवंपाफापनोदनः। 

` तथाऽवषणं सूक्त सवंपापप्रणा्चनम्‌ ।६३ 

अनेन विधिना स्नात्वा स्नातवानु घौतवाससा ? 

परिवजितक्रासास्तु नीयं नामानि संजपेत्‌ 1 १४ 

उदकस्याप्रदानातत्‌ स्ानश्ाटीं न पीडयेत्‌ । 

भनेन विधिना स्नातस्तीय स्य 'कृरमद्नुते ॥१५ ` 

इस प्रकार कह कर फिरःजल-मेः सम्भाज॑न करना चाहिए । “ड्रणष्ण 
वरा इससे तीन बर श्रौर “नमतो इत्यदि सै कार वार. “शनो 
देवी " इ स तयाः “` न श्राप; इतमे माजन करे ॥८॥ श्ददकार प्रव 
हते --इस न्क का उच्चारण करे दस भकार उच्चारण करकः छन्द, 
ऋषि, देवता मौर भ्रघेमषंशा दुक्त क्म प्रयत होकर गाड. करे. + इसका 
छन्द भनुषट.फ:है भोर ऋषि अवमर्ष तै ॥९-१०। देक्ता ्रौर आकवृत्त 
परपो के क्षय मे कहा गया है ॥ ९९॥ इस प्कातु`जलःमे निभस्नं होकर 
` ठीन गार मघमषंणा जप कृरे भौर महा च्याहुतियो से, जक को ` मस्तक. फ 


ॐअ 


निण्य षणी 


कि ८ „४२ 


>~ # वन ग्यनि 


। 
। 
६ 


शं खस्मृति। ] [ ३४६ 
डाले ।१२॥। क्रतु का राजा श्रवते यज्ञं जिस प्रकार समस्त पापों का 
जपनोदन करता है उसी प्रकार अघमषण सूक्त समस्त पापों का नाश 
करने वाला होता है ।१३॥ इस विधि के स्नान करने वाला वस्त्रो को 
धोकर उनसे ही, परिवजित वस्त्र वाला होते हुए तीथ के तट `को उप- 
स्पशन करे ओर तीथं के नमो का जप करे (1 १४।। जल प्रदान करने के 
द्व स्नान कोशाटीकोन घोवे। इष विधि से स्नान किया हआ पुरूष 
तीथं के स्नान का फल प्राप्त करता रह १५ 


।। अथ दशमोऽध्यायः ॥ 


अधाचमनविधिवणंनम्‌ । 

अः पर अरवक्ष्यामि श्ुभाचमनक्रिप्राम्‌। 

कायं कनिष्ठिकामूले तीथमृक्त मनीषिभिः ॥१ 

घङ्ध.छम्‌ले च तथा प्राजापत्यं विचक्षणः । 

अङद्ध.त्यग्रं स्मृत दिग्य पिच्य तर्जनिम्‌लकम्‌ ॥२ 

प्राजापत्येन तीथन चरिः प्रारनोयाज्जलं द्िज।। 

दविः प्रमृज्य मुख परचात्खान्य द्धिः समुपस्पृशेत्‌ ॥२ 

हृद्गाभिः पूयते विग्रः कण्ठगाभिस्तु भुमिपः। 

तालुगाभित्तथ। वर्यः शूद्रः स्पृशाभिरन्ततः ॥४ 

भन्तजानुः शुचौ देशे ्राड सुखः सुभमाहिततः । 

उदङ मुखा वा प्रयतो दिशङ्चानवरो कथम्‌ ॥५ 

भदि्िभः सभुद्‌ धृताभिस्तु हीनाभिः फेनबुद्वुधः 1 

वहिनना चाप्यतप्तामिरक्नारामिरपस्पृशेतु ॥? 

तजन्यङ्क.छयोगेन स्पृशेन्तनासापुटद्यम्‌ । 

अङ्क.छमभ्यायोगेन स्पृशेत्तेतद्रय ततः ॥७ 

इसके भ्रागे शुभ भ्रावमन की क्रिया बतलाते है । मनीषियो ने शरीर 
मे कनिष्ठिका क मूल मे तोधं बतलाया है ॥१।। अ गुष्ठ के मूल मे प्राजा- 
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पत्य तीथ है जो कि विचक्षणो मे कहा अङ्खलिके अग्रभागमे द्य 
तीथ है ्रोर तजनो के मूल पित्र्य तीथ है ॥२॥ प्राजापत्य तीथं से 
ब्राह्मण को तीन वार जल का श्राचमन करना चाहिए । दो वार मूख पर 
डाले भौर पीले जल को आकाल की भोर डाले या उप्पशेन करे ।२३॥ 
ब्राह्मण हृदय तक श्राने वाले जल मे स्नान से शद होता है, क्षत्रियं कण्ठं 
पयन्त जल मरे निमञ्जित होने पर शुद्ध होताहैप्रौर तानु पयन्तं जल मे 
वंश्य शुद्ध होता है । शुद्र तो जल के स्पशं मात्रसे शुद्ध हं) जाता है 
11 ४।। शुचि ( पवित्र ) देव मे अन्तर्जानु होकर, पूरवे की मोर मूख करके 
प्रथा उदङ मुख होकर सुसमाहित रहते हुए तथा दिशाओंको भ्रोर नं 
देखते हए प्रयत हकर स्तान करे ॥५।। समुद्धत जलसे जौ करि फाग तथा 
ुदुवरदों से रहित हो भौर अग्निकेतापमै कन्य एवकार स रहित हो 
उपस्पशं न करे । ६॥ तर्जनी श्र्धली श्रौर अंशूढे से दोनो नामापुटो का 
उपस्पश् न करे । अङ्क.9 भोर मघ्या्धलि के योग्य से नेत्रद्य का स्प 
करे 11७॥ . 
अङ्ख.छानामिकाम्यां तु श्रवणौ समुपस्पृशेतु । 
कनिष्ठांगुष्ठयोगेन स्पृशेत्स्कन्यदढय ततः ॥० 
सर्वासामेव योगेन नाभि च हृदय तथा । 
संस्पृशे तथा मूध्नि एष भाचमने विधिः ।& 
त्रिः प्राइनीयाद्यदम्भस्तु प्रीतास्तेनाध्य देवताः 1 
ब्रह्मा विष्णुश्च द्रश्च मवन्तीव्यनुशुश्रम ॥१० 
गंगा च यमुना चव प्रीयते परिमाजनात्‌ । 
नासत्यरसो प्रोयेते स्पृष्टे नाकायुटद्वये ॥ ११ 
स्पृष्ट लोचनधुगमे तु प्रीयेते शिमास्करो । 
कणयुग्मे तथा स्पृष्ट प्रीयेते भनिखानलौ ५१२ 
स्कन्धो स्पशंनादस्य प्रीयन्ते सवदेवताः। 
मृष्नः संम्पृशेनादस्य प्रीतस्तु पुरुषौ भवत्‌ ॥१३ 
विना यज्ञोपवीतेन तथा मूक्तशिखो द्विजः । 
अभरक्षालितपादस्तु भाचान्तोऽप्यशुचिभवेतु ॥१४. 


[र व 


रद्ध. एव अनामिका मगुलिके योगसे दोनों कानों का स्पदं करे 
ठथा भ्र गूढा ओौर कनिष्ठिका क योग से दोनों कन्धों का स्पशं करे ॥८।1 
समस्त अंगुलियों के योगसे नाभि श्रौर हृदय तथा मस्तक स्पक्षं करे । .. 
यही आचमन की विधि है।६। जल को तीन नार पान करे । इससे देवता 
प्रसन्न होते ह । ब्रह्मा, विष्णु भ्रौर रद्र भी प्रसन्न होते ई एसा सुना जाता 
ठे )।१०॥। गंगा श्रौर यमुना परिमार्जन से प्रमन्न होती हँ । नामापुटो के 
स्पशं करने से नासत्य दल प्रपन्न होते है 11. १॥ दोनों ने्ों के स्पशंसे 
चन्र श्रोर सूयं प्रसन्न होते हँ दोनों कानों स्पशं करने से श्रगिनि श्रीर वायु 
प्रसन्न होते हं ॥१२।। दोनों कन्थो के स्वश ऊरने से समस्त देवगण प्रसन्न 
होते हं शीर मस्तक के स्पश से परम परुष प्रपन्न होते ई ॥१३॥ यज्ञो- 
पवीत के बिना भीर मुक्त क्िखा वाना दविज अप्रशालित पैरों बालां 
आचान्त होकर भी अशुचि रहता है ॥1 १४॥ 

वहिर्जानुरुपस्पृश्य एकहस्तापितजंख। ¦ 

सोपानत्कस्तथा तिष्ठनेव शुद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥१५ 

आचम्य च पृराप्रोक्त तीर्थसमाजेन तु यत) 

उपस्पृशेत्ततः पश्चान्मत्रे पानेन धमतः ॥१ - 

अन्तर्चरति भूतेषु गुहायां विश्वतोमुखः । 

त्वं यज्ञस्त्वं वषट्क।र भापो ज्योती रकोऽमृतम्‌ ॥१७ 

आचम्थ च ततः परचादादित्याभिमुखो जलम्‌ । 

उद त्वं ज'तवेदतमिति मन्त्रेण निक्षिपेत्‌ ॥६८ 

एष एव विधिः प्रोक्ताः संव्ययोश्च द्विजातिषु । 

पूर्वा संध्यःजपस्तिष्ठ दासीनः परिचमां स्तथा ।१९ 

ततो जपेत्पवित्राणि पव्रित्रं वाऽथ शक्तित। । 

ऋषयो दी घसंष्यत्वाही घेमायुवाप्नुयुः ॥२० 

सवंवेदपवित्राणि वक्ष्याम्यहमत : परम्‌ । 

यें जपश्च होमेरच पूयन्ते मानवाः खदा ॥२१ 

घुटनों के बाहिर हाथ रखकर तथा एक ही हाथ से दिये हुए जल घे, 
एव जूते पिते हए ओर खड़े होकर उपस्पशेन करने पर भी शुद्धि को 
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प्राप्त नहीं होतां है ॥१५॥ आचमनं कर पहिले जो तीथ संमार्जन कहा 
गया है उसे करे श्रोर फिर उपस्पशेन करे जो कि धर्मानुपार्‌ प्रर समन्त 
हो || १६॥ मन्त्र यही है- प्राणियों में ब्रन्तर्यामी ल्प से चरण करते हो, 
गुहा मे रहते हए भो विव गो पुखं हो । तु१ यज्ञ ख्प हो, तुम हो तषट - 
कार, जल, ज्योति रस श्रीर अमूत दहो ॥१७)' भ्राचमल करके इसके 
्रनन्तर सूयं की श्रोर मुख करे “उदरुत्यः जात वेदसम्‌--इत्यादि 
मन्त्र से जल का निक्षेप करे ।1१८। दह्विजात्तियों के लिये दोनों सन्घ्या 
कालो मे यही विधि बताई गई है । पूव सन्ध्यामे तो खड़े होकर 
जप करे ओर पटिचम सन्ध्या मे बैठकर जप करना चाहिए ॥१६॥ 
इतके पश्चात्‌ पवित्रो या पवित्र सूक्तादि का जप करे जितनो शक्ति 
हो उतना ही करे । ऋषियों को बड़ो लम्बौ सन्ध्या हातो है इसलिये 
वे दोघ श्राय मो प्राप्त किया करत हं ।॥२०॥ समस्त वेदों के समान 
पवित्रो को भ्रव बतलाया जायगा जिसके जप तथा होमसे सदा मनुष्य 
पवित्र होते है ॥२१॥ 


णी ीौरकर 


॥ अथ एकादशोऽध्यायः ॥ 
अथाघमषंणविधिवणेनम्‌ । 
अघम "` देवकृत ` शुद्धवत्यस्तरतषमाः। 
कुष्माण्डयः पावमान्यश्च सावित्रश्च तथेव चं । १ 
व्यमि द१दा चेव स्तोमानि व्याहूतिस्तथां । 
भारण्डानिं च सामानि गायत्री चौरान' तथा ॥२ 
पुरुषत्रत च भाष च तथा सोमत्रताति च। 
अग्छिग' बाहुस्पत्यं च वाकधुत्र॑ममृत' तथा ॥३ 
रतरुद्रीयमथवंशिरस्व्िसुपणं महाव्रतम्‌ । 
 गोसूक्तमश्चसूक्तं च इन्द्रसक्त च सामनी । ४ 
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गीण्याज्यदोहानि रथंतरं च अग्नत्रत्त' बापदेवत्रत । ` 
एतानि गीतानि पुनन्तिजन्तूञजातिस्मरत्वं लभ्ते यदीच्छेत्‌।५ 


देवकृत, भघमष श, शुःद्धवत्य स्तरत्समाः कुष्माण्ड यः, पावमान्यः, 
साविष्रयः, व्यमिष्टवः द्रूपदा, स्तोम, व्याहृति, भारुण्ड, साम गायत्री, 
भरौशमं, पुरषत्रत, भाष, सोमत्र, अ्रन्नि ङ्ख, बाह स्पत्य, वाक्तूक्त, अमूत, 
शत रुद्रीय, अथवंशिर, विषुप्णं, महाब्रत गोसूक्त, इन्दर सूक्त, अ्रसवसूक्त, 
सामनी, त्रीण्याज्यदोह, रथन्तर, श्रमनित्रत ओर वामदेव ब्रत-ये गीत 
क्यि हए प्राणियों को पवित्र बनाति हँ श्रौर जाति मे प्रमुखता तथा अभीष्ट 
कराते रं । १-५॥ 


ेणीणररीणवार 


|] टादगोऽध्यायः ॥ 


अथ गायत्रीजपविधिवणनम्‌ । 


इतिवेदपवित्राण्यमिहितानि, एभ्यः सावित्री .विलिष्यते ॥१ 
नास्त्यघमषणात्परमन्तजले ॥२ 

न सावित्या सम जप्यं न ग्याहूतिसम इतम्‌ ॥२ 
कुशमय्यामासीनः कुशोत्तरीयवान्कुशपवित्रणिः प्रागखः 
सूर्याभिमुखो वाऽ्षमालामुपादाय देवताब्यायी जतं कुर्यात्‌ ॥४ 
सुवण मणिभुक्तास्फटिकपद्याक्षरदरा्पुज्रजीवकानामन्यतमेना- 
ऽऽदाय मालां कुर्यात्‌ ॥५ 

कुशग्रन्थि कृत्वा वामहस्तीपयमंरवा ग५येत्‌ ॥६ 


भ्रव तक वेदवत्‌ पवित्र सूक्तादि को बताया जिन्त इन ससे सावित्रो 
विशेषता रखतो है । जल के प्रर्दर अघमषण से विशेष अन्य कु भी 
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नहीं है 11 १-२ । सावित्रो के समान प्रत्य जपने के योग्य वुखेभो नहींहै 
मोर ष्याहृति के तुल्य हृत नहं है ।1३॥ कृशमय मसिन पर श्रासीन 
होकर कुश का ही उत्तरीय वाला कुशा की हविक्रौ हाय में रक्रर पूर्वा 
भमुख होकर मक्ष माला लेकर देवताध्यायौ को जप करना चाहिए ॥४॥। 
सुवण, मणि, मक्ता, स्फटिक, पञ्चाक्ष, दरा्न, पुत्र जोवन इनमे से करप 
भो एकको लाकर माला वना लेना चाहिए ॥५।। कुश ग्रन्थि वनाकर 
बि हाथ के उपमय सेवा गणना करे ।६।। 


आदौ देवता ऋषिच्छन्दः स्मरेत्‌ ॥।७ 
ततःसप्रणवांसग्पाहृत्तिकामादावन्तेच शिरसः गायत्री मावतंयेत्‌ 
अथास्याः सविता देवता, ऋषिविश्वामित्रो गायत्री छदः ॥& 
उभ्कारः प्रणवाख्प३ ॥१० 
ॐ भू! । ॐ भुवः । ॐ स्व! । ॐ महुः । जनः । ॐ तपः । 
ॐ सत्यमिति व्याहूतयः ॥ ११ | 
मोमापो ज्योतीरसोऽमृतं ब्रह्य भूभु वः स्वरोमिति शिरः ॥१२ 
भवन्ति चात्र इछोका। ।1 १३ 
सव्याहूतिकां सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह्‌ । 
ये जपन्ति सदा तेषां न भय विद्यते क्वचित्‌ ॥१४ 
रत जप्त्वा तु सा देवी दितनपापप्रणाशिनी । 
सहस ` जप्त्वा तु तथा पातकेभ्यः समुद्धरेत्‌ ।।१५ 
दरासहसर जप्त्वा तु सवेकल्मषनाशिनी । 
` सुव णंस्तेयकृद्विप्रो ब्रह्महा गुरुतल्पगः ॥ १६ 
सुरापश्च विशुष्येत खक्षजाप्याच्च संशयः । 
प्राणायामत्रयं कृत्वा स्नानकाले समाहितः 1१७ 
सहोरात्रकृनात्पापात्ततक्षणादेव मुच्यते । 
सव्राहुतिक्राः सप्रणवा; प्राणायामास्तु षोडश । १८ 
अरि ्रणहन' मासात्पुनन्त्यहःह कृतः । . 
` इतादेदी वशेषेण सवकामप्रदाथिनी ।१६ 
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सवपापृक्षयकरी वरदा मक्तवत्सला । 

ान्तिकामस्तु जुहुथात्सावित्रीमक्षतैः शुचिः 1२० 

हन्तुकामोऽपमृत्यु च घृतेन जुहुयात्तथा । 

श्रीकामस्तु तथा पद्‌ मबित्वेः काञ्चनकामुकः ॥२१ 

भ्रादि मे देवता, ऋषि तथा छन्द का स्मरण करना चाहिए ॥७॥ 
इसके भ्रनन्तर प्रणव से सहित व्याहृतियों से युक्त श्रादि श्रन्त मे फिर से 
गायत्र) की आवृत्त करे । इसके अनन्तर सविता देवता, विश्वामित्र, 
ऋषि श्रौर गायत्रो छन्द कहे ॥९।। अध्य प्रणव कहा जाता है । * ०॥ 
उमः ठ भुवः, ॐ स्वः, ॐ महः, ॐ जनः, ॐ तपः, ॐ सत्यम्‌ -ये 
व्याहृतिं हं ॥{१।। ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृत्त ब्रह्म भभ वः घ्वरोम्‌- 
यह शिर है ।1१२।। इस विषय को बताने वाले निम्न रलोक है- व्या- 
हृतियों के साथ ओरं प्रशव.के साथ शिर के सहित जो पुरुष सदा गायत्रो 
का जप क्ररत हं उनको कहीं भो काडई भय नहीं होतो दै ॥१४॥ 
गायत्री का एक सौ जप करने पर दिन भर केपापों कानाश हो जाता 
है ओर यदि एक सहस्र जप करे तो गायत्री देवी समस्त पातकों से 
उद्रार करदेती है ।॥१५)। दश हजार गायत्रो क्रा जप करके मनुष्य पारे 
कल्मषोका नाश करदेता है । सुव्रणंको चोरी करने वष्ला ब्राह्मा. 
ब्राह्मको हत्या करने वाला, गुरुनल्प गामो, सुरा पने वाला एक लक्ष 
गायत्री का जप करनेसे मृद्धहो जाता है इसमे कुं मी सन्देह नहीं है। 
स्नान के समय तोन बार प्राणायाम समाहित होकर करने से भ्रहौरात्रमें 
कयि हुए पाप सेतुरन्तं हौ मूक्तहौ जाताटै । व्याहूतियो के साथ 
प्रर प्रणव के साथ सोलह प्राणायाम एक मास पयं न्त प्रतिदिन करने से 
भ्रण हत्या केपाप से पवित्र करते रहै । व्शिष रू्पसे सावित्री का 
हवन करने पर गायत्री मां समस्त अभीष्टं ङो प्रदान करने व्ली होतो 
है ,\१६-२६९॥ समस्त पपों का क्षय करने वालो, वर प्रदान करने 
वाली, भक्तों पर प्रेम करमे वाली सावित्रोदेवो रहै। जो शान्ति की 
कामना रखता हो उसे पवित्र होकर श्रक्षतोसे गायत्री का हवन करना 
ला हू्यै' |॥२०॥ भपमूत्यु का नाश करने री इच्छ वले को धृत से हवन ¦ 


३५६ । | बीस स्मृतियां 


करना चाहिए ॥ धी की कामना वाला पदयो से भोर कञ्चन की इच्छा 
वाला. विल्वो से हवन ३.२।।२१।। | 
ब्रह्यबच्चं सकामस्तु पयप्ता जुहु पात्तथा । 
धुपप्लुतंस्तिेवंह्न जुहु प्रात्सुषमाहितः ॥२२ 
गायत्धयुतहोमाच्च सवपापः प्रमुच्यते । 
पापात्मा लक्षोमेन पातकेम्थः प्रपच्यते ।॥२३ 
अभीष्ट खोकमभाप्नोति प्राप्तुयात्कामभीप्सितम्‌ । 
गायत्री वेदजननी गायत्रा पापनाशिनी ॥२४ 
गायत्या परम नास्ति दिवि चेह च पावनम्‌ । 
हस्तत्नाणप्रदा देवी पततां नरकाणंवे ।२५ 
 तस्मात्तामभ्यसेरि१त्यं ब्राह्मणो नियतः शुचिः । 
गायत्रीजाप्यनिरत हव्छकव्येषु भोजयेत्‌ ॥२६ 
तस्मिन्न तिष्ठते पापमब्‌बिन्दुरव पुष्करे ॥२ 
जपे नेव तु संसिध्येद्‌ ब्रह्मणो नात संशयः ' 
्रर्यादन्यन्त वा कु्थान्मत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥२८ 
उपांशु स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः । 
नोच्च जप बुध! कुयोौत्साविव्यास्तु विशेषतः ॥२९ 
सावितव्रीजाप्यनिरतः स्वगमाप्नोति मानव । 
गायत्नरोजप्यनिरतो मोक्षोपायं च विन्दति ॥३० 
तस्मातसवप्रयत्नेन स्नातः प्रयतमानसः । 
गायत्री तु जपेद्भक्त्या सवपापप्रणाशिनोम्‌ ॥३१ 
जो ब्रह्य वर्चसं की कामना रखने वालादहोउसेपय. से भ्रथवा घृत 
प्लुत तिलो से सुसमाहित होकर हवन करना चाहिए ॥२२॥ दश हजार 
गायत्री के ट्वा करने से सब षापासेद्ुटकारापाजाताहै। एक. लक् 
होम करने से पापात्मा परुष पापां मे मक्त होता है ।,२३॥ गायत्री का 
जप करने वाला अभोष्ट लोक की प्राप्ति करता ३ सौर अभीप्सित कमो 
कोपा जता दै । गायत्री वेद की जननोदैश्रौर पापोंका नाज करने 


वाली दै ॥२४।। इष संवार म.मोर स्वग मे गायत्री से बेड़ा पवित्र छने 


शखस्मृतिः | [३५७ 
वाला कोईमभीनहींदहै। नरक ल्पी समृद्र 
हाथ से रक्षा करने वालो है ।॥२५॥। प्रतएव 
पवित्र होकर नित्य रूपसेप्रभ्याप करना चाहिए । गायकत्रीके जप में 
निरत रहने वाले को हव्यकव्य का भोजन करना चाहिए ॥२६॥ गायत्री 
ज(पकं मे कमल पत्र पर जन विन्दु की भाँति को$ भो पाप नहीं ठह्रता 
है । ब्राहाण का जपसे हा सिद्धि होनी है इसमें तनिक भी सशय नहीं 
हे ।२७॥ अन्य कृच करे श्रथवा न करे ब्राह्मण मंत्र कहा जाता है । 
उपाशु जपका सौगुना तथा मानस जप का हजार गुना फल होता 
विद्धान्‌ को गायत्री का उच्च स्वर से विशेष रूप से जप नहीं करना 
चाहिए ॥२८-२६॥ सावित्रो देवी कै जप निरत मनुष्य स्वगं को प्राप्त 
करता दहै । गायत्री काजापमें निरत मोक्ष के उपायपा जाता है ॥३०॥ 
श्रतएव सव प्रकरार के प्रयत्नो से स्नान करे प्रयत मन समस्त 
पापों के प्रणाज्ञ करने वालो गायत्री का भ 
चाहिए ।१३१॥ 


मे गिरने वालों को यह्‌ देवी 
इस गायत्री का नित्यही 


क्त के साथ जप करना 


। चयोदशोऽध्यायः ॥ 
अथ तपणविधिव्रणनम्‌ । 


स्नातः कृतजप्यस्तदनु प्रड मुखो । 

दिव्येन तीथन देवानुदकेन तपयेत्‌ 1१ 

अथ तपणविधिः ।*२ 

उभगवन्त शेषं तपयामि ॥३ 

कालाग्निरुद्र तु ततो सकमभोौमं तथेव च। 
श्वेतमोम ततः प्रोक्तं पाताखानां च सप्तकम्‌ ॥*४ 
जम्बूद्रोप ततः भरोक्तं चाकद्ठीपं ततः परम्‌ । 
गोमेदपृष्करे तद्टच्छादास्य च ततः परम्‌ ।,५ 


| १५६ । ५ > ५. 
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शाबर ततः स्वघामान ततो हिरण्यरोमाणं । 

ततः कल्पस्थायिनो खोकास्तपयेत्‌ ।1६ 

ङवणोदकं ततः क्षीरोद ` ततो घु गोद तत ईक्षुदं तत 

स्वादूदं तत इति सप्तसमृद्रक प्रत्य्‌ चं पुरुषसूक्त नोदका- 

ञ्जलीन्दद्यात्‌, पुष्पाणि च तथा भक्त्या ॥७ 

स्नान करके मौर जपादि करे पूर्वाभिमख होकर दिव्छ तोय के 
जल से देवों का तपा करना चाहिए \।१। श्रव तपण की निम्न विधि 
है ।॥२। ॐ भगवान्‌ शेष का तपा करता हुं ।३। इपके भ्रागे काला- 
गितिरुद्र, स्वमभोप, उवेतभौम, सप्तपातालादि, जम्बूद्रीप, शाकद्वीप, गोमेद 
पुष्करं शाकास्य, शाकंर, स्वधाम, हिरण्य रोमाण करा तपण करे । इसके 
वाद कत्प पय न्त स्थायो रहने वाचे लोकं का तपणा करे ॥४-६।। ' तप- 
यामि” अन्त मे रौर प्रवण श्रादिमे प्रत्येके नाप के साथ लगवे भीर 
द्वितीयान्त का नाम के साथ प्रयोग करे । ॐ लवणोदकं तपंयामि--इषी 
रकार क्षीरोद, घृतोद, इक्षद, स्वादूद का तपण करे भौर इसके परचात्‌ 
सातो सम्‌ द्रो का पुरुष सूक्त के द्वारा प्रत्येक ऋचा से जलाञ्जलि देवे तणा 
भक्ति के साथ पुष्प भौ रवखे ।।७।) 

अथ कृतापसब्प्योदक्लिणामुखोऽन्तजानुः पिच्येण । 

पितृणां यथाश्राद्ध प्रकामपुंदक दद्यात्‌ ॥य 

सौवर्णेन पात्रेण राजतेनौतुम्बरेण खडगपात्रेणान्य । 

पात्रेण वोदक पितृतीथं स्पृशन्दद्यात्‌ ।& 

पित्रे पितामहाय प्रपितामहाय मात्रे पितामद्यं 

प्रपतामह्यं मातामहाय (2?) प्रमातामहायमान्रे (?). 

मातामह्यं प्रमातामह्यं सप्तमात्पुरुषापितुपक्षे यावतां नाम 

जानीयाप्पितुपक्षाणां तपणं कृत्वा गुरूणां मातृपक्षाणां 

तपणं कूर्यात्‌ ॥५° 

मात्रपक्षाणां तपणं कृत्वा संबन्धिवान्धवानां कुर्यान, 

तेषां कृत्वा सुहृदां कुर्यात्‌ १२ 

भवन्ति चात्र इरोक।६ ॥१२ 
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विना रोप्यसुवणंन विना तास्रतिलेन च । 

विना दर्भरच मन्वरंर्व पितृणां नोपतिष्ठते ।॥ १३ 

सौव्रणराजताभ्यां च खडगेनोदुम्बरेण च, 

दततमक्षय्यतां याति पितणां तु तिलोदकम्‌ ॥ १४ 

हेम्ना तु सह यहत्त क्षारेण धुना सह । 

तदप्य नट तां याति पितृणां तु तिलोरकम्‌ 1१५ 

कुर्यादहरहः श्राद्धमन्नाद्ेतोदङेन वा । 

पयोमुलफल्वापि पितृणां प्रीतिमाहुवन्‌ । ४९ 

स्नातः संतपणं कृत्वा पित्रृणां तु तिलाम्भषा । 

पितृयज्ञमवाप्नोति प्रीणाति च पितु स्तथा ॥१७ 

इसके अनन्तर श्रपसन्य होकर दक्षिणाभिम्‌ ख वेठकर घुटनों फे प्रन्दर 
हाय रलकर पितृगण का जिपप्रकार श्राद्धहोता है उसी तरह पित्य 
विधि से प्रकासतया जले तपण करे ।८।। सुवं के पात्र से, चांदी के 
पात्र द्वारा, उदुम्बर पात्रसे, खङ्गं पात्र से श्रधंवो म्न्य पात्र से पितृतीथं 
का स्पशं करते हुए उदक देवे ।1&।)* पिता, {तामहं ओौर प्रपितामह के 
के लिये तथा माता-पितापही श्रौर प्रपिनामही के लिये जलदानं दे। इसके 
गाद मातामह, प्रमातामह, वृद्ध ता के लिये तथं मातौ-पितामही 
मौर प्रमातामहो के लिये तपरं । पित क पक्ष मे सात पुरत 
तक जितने भो नातोंकाज्ञान हा उनका तपं करना चाहिए । गुरु 
वगं का तथा मात.-पक्ष र मातुलौदि का तपण करे ।१०.। माति -पक्ष 
के मनुष्यां का तपण करके सम्बन्धो तथा बान्धवं तकं तपंण करना 
चाहिए ॥(११-६२ । रौप्य भौर सुवणं ऊ बिन। तथा ताज्र एवं तिलो 
के विना, दभ प्रीर मन्त्रों के बिना पित्तगण का उपस्थान नहीं होता 
है ॥१३॥। सोने-चांदो के तथ। खङ्घं रौर, उदरम्बर के प्राजनो दारा दिया 
हआ तिलोदकं पितत.गण को अक्षय होता है ॥१४॥ सुवं के साथ 
क्षोर एव मधु के साथदिया हुभ्रा भी तिलोदकू पिन.गस को श्रक्षय 
होता है ॥१५॥ पित्त गण शी प्रीति बढाता हभ्रा प्रतिदिन भ्रननादिसे तथा 
उदक से श्राद्ध करना चाहिए अथवा पय, मूल ओर फलों से भो धाद्व 


("10 
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करे ।1 १६।। स्नान करके पित.गण का तिलोदफ से तपंण करके पितु यज्ञ 
काफल पाता है ओर पितृगण को प्रसन्न करता है 1 १७।। 


चतुदशोऽध्यायः 
अथ श्राद्धत्राह्मणपरीक्षावणनम्‌ । 

ब्राह्मणान्न परीक्षेत देवे कर्मणि धमंतित्‌ । 

पिच्य कमणि संप्राप्ते युक्तमाहुः परोक्षणस्‌ ॥ १ 

ब्राह्मणा ये विकमेस्था बडालब्रतिकास्तथा । 

ऊनाङ्खा अतिरिक्ताङ्गा ब्राह्मणाः पड क्तिदषकाः ॥२ 

गुरूणां ्रतिङ्गुलाश्च वेदार्युत्सादिनर्च ये । 

गुरूणां त्यागिनश्चेव ब्राह्मणाः पड क्तिदुष काः ॥२ 

सनघ्यायेष्वधीयानाः शौचाचारविवजिताः । 

शूद्रा रससंपुषटा ब्राह्यणा पड क्तिदूषका+ ॥४ 

षडद्धवित्तिसुपर्णो वह वचो ज्येष्ठसामगः । 

त्रिणाचिकेतः पल्चान्निर्ब्ाह्य गा पङ क्तिपावनाः ॥५ 

ब्रहमदेयानुसंतानो ब्रह्यदेयाप्रदायकः । 

ब्रहादेयापततियंश्च ब्राह्मणाः पड क्तिपावनाः ।\६ 

तग्यजु पारगो यश्च साम्नां यर्चापि पारगः । 

अथर्वा््धिरसोऽध्येता ब्राह्मणः पड क्तिपावनः ॥'७ 

धमः के वेत्ता व्यक्ति को देव कमः में ब्राह्मणों की परीक्षा नहीं 
करनी चाहिए 1 पित्य कमं मे ब्राह्यणो का परीक्षण उचित है ॥१।॥ जो 
ब्राह्मण श्रपने कमो का त्याग कर दूषित हेय कम करने वाले हो, ऊपर 
च शान्त दिष्ट हो तथा श्रन्दर जिन के बुरी भावना भरीहो एसे वे डालिक 
्रहिक एव हीन अद्ध वाक्ते या विशेषाङ्खः वाले ब्राह्मण पित.कमं मे पक्ति 


षित्त शरथात्‌ चजित होति दै ॥२)॥ जो भरने गुरू क प्रतिकूल हो वेदागिन 
स्या करने वलि शरीर गुरुके द्वारा वहिष्ृतक्यि गे हां एते ब्राहए 


~~~ ~~~ -~ 
- ॥ य 
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पक्ति दूषक होते हँ । दव कमो मे भले विचार न करे किन्तु पित्‌ कम मे 
विचार अवश्य हौ कत्तं व्य है ।1३॥ श्रनाध्याय के दिन श्रव्ययन करने 
वाले, शौच श्रौर प्राचारसे हीन तथा रों के शन्न से पोषण प्राप्त करने 
णाले ब्राहमण भी पक्ति दूषक होते है ।*४॥ चै गङ्धोंका ज्ञाता, ब्रिषुषणे, 
ह्च, साम का गायक, त्रिणाचिकेत ओर पञ्चशिन ब्राह्मण पक्ति पावन 
श्रष्ठ होते हैँ ॥५। ऋक्‌ ओर यजुर्वेद का पारगामी पण्डित भौर सामवेद 
फा भोजो पारगामी विद्वान हो तथा अथर्वाद्धिरस का प्रष्येता ब्राह्मण 
पक्ति पावन जाना जाता है \।६-७॥ 

नित्यं योगरतो विद्वान्समलोषशटरभकाञ्चनः । 

ध्यानश्ीलो यतिविद्रान्ब्राह्यणः पड क्तिपावनः ॥८ 

टोदेवे प्राडः मुखौ च्रीन्वा पित्ये चोदड मुखांस्तथा ! 

भोजयेद्धिविधान्विभ्रानेकंकमुभयत्र वा ॥& 

भोजयेदय व्राऽप्येक ब्राह्मणं पड क्तिपावनम्‌ । 

देवे कृत्वा तु नंवेद्यं पश्चाद्रहनौ तु तस्क्षिपेत्‌ ॥ १० 

उच्छिष्टसंनिधौ कायं पिण्डनिवेप१ं बुधः । 

अभावे च तश्ाकायेमशिनिकायं यथात्रिधि ॥११ 

श्राद्ध कृत्वा प्रयतनेन त्वराक्रोध विर्विजितः । 

उऽण्मर्न हिजातिम्यः श्रद्धया विनिवेदयेत्‌ १२ 

अन्यत्र पुष्पमूलेम्यः पीङकेभ्यश्च पण्डितः 1 

भोजयेद्धि विधान्विप्रान्गन्धमाल्यमुज्ज्वलातन्‌ ॥ १३ 

यत्किचित्पच्यते गेहे भक्ष्यं वा भोज्यमेव वा । 

अनिवेद्य न भोक्तव्यं पिण्डमूले कदाचन ॥१४ 

जो विद्वान्‌ नित्य ही योगम रतदहोभोर लोष्ठ (मिदर काटेला) 
तथा सुवणं को समान समभन वाला, ष्यानशोल ओर यति, विदच्‌, 
्ाह्मण पक्ति पावन होता है \८।। दव कायं मे दो ब्राह्मण पूर्वाभिगुख 
हो, पित्‌ कायं ( श्राद्ध) में तीन श्राह्ण ॐ उत्तर कोभ्रोर सुख 
बाले हों, भोजन करावे । दोनो कार्यो मे एक-एक ही अथवा विविध 
ब्राह्मणे कमे भोजन करावे ॥॥६॥ अथवा एक ही पंक्ति पावन ब्राह्मण को 
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मोजन करावे । नैवेद्य को द॑व में करके पीले भ्रस्नि मे डाल दे ११० 
उच्छिष्ट के समीपम ही विदानो को पिण्ड नि्वैप कराना चाहिए । इसके 
माव मरे यथाविधि भ्रग्नि कायं करे 1११ घ्राद्धमे सरा ( शीघ्रता) 
रौर क्रोध न करे श्रौर उष्ण अच ब्राह्मणको श्रद्धा के साथ निवेदन करे 
।११२॥ पण्डित व्यक्ति को असनो पर बिठाकर पुष्प मूलादि से गन्वमाला 
से समूज्जवल विविध ब्राह्मो को भोजन कराना चाहिश्‌ ॥१२।) ज्‌) 
कु भौ धर मे पकाया जावे चाहे भक्षय हो अथवा भोज्य, उपे पिण्ड मुक 
यर निवेदनं न करके कभो भी नहीं खाना चारिए ।१६४।। 

उग्रगन्धान्थगन्यानि चेत्यवुक्षभवाचनि च) 

पुष्पाणि वजंनीयानि रक्तव नि यानि च 1१९ 

तोयोद्‌भवानि देयानि रक्तान्यपि विशेषतः । 

ऊर्णासूत्र प्रदातव्यं कार्पासअथवा नवम्‌ ॥॥१६ 

दशां विवजंयेत्प्ाज्ञो ण्दयप्यहतवस्त्रजास्‌ । 

घृतेन दीपो दातग्यस्तिखतंलेन वा पूनः ।\१७ 

धूपाथ गुग्गुलु द्याद्‌ घृतयुक्तं मधुत्कटम्‌ । 

चन्दन च तथा दया्ष्टा कूड कमं शुभमु ॥१८ 

भूतृणं सुरसं रिङ्‌ पालक क्षिन्धुक. तथाः 

कुऽ्माण्डालानुवांतोककोविदरांरच वजये ॥९९ 

पिप्परीं मरीच चेव तथा वे पिण्डमूक्रम्‌। 

कृतं च लवणं सवं. वंशाग्रनु विवजेयेत्‌.॥२० 

राजमाषान्मस्‌राङ्च कोद्रवानकोरदूषकात्‌ः।, 

काहितन्दृक्षतिर्यासानु,श्राद्धलमणि वजयेत्‌ 1.२१ 

उग्र गन्ध वालि या.बिना.गन््र वाले तथा दमात्‌. मे, उगने वाले वृर्भ 
से उत्पन्न एके रक्तत्रण के पुष्प काममेन लावे. ॥ १५1३ जल मे उद्यन्त 
होने गले खास कर रक्त. कणा. वाले.मी दे देवे। ऊत के. वस्त्र प्रथवा 
क्पाम कै वस्त्र जा नवीन्‌.हों देने चाहिए + वस्त्रहौन.दज्ला को.र्वाज्ञित करे 
चुत का दीपक देवे अथवा तिल्न के तेन्ञ.का,देवे.॥।१६-१७। धप -के लिय 


` र्एचकापरणोग्‌करेजोक्रिघृतसे युक्त ग्रोर मधूक्कट्‌ हो.) कु कुमः को 
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पीप कर चन्दन देना चाहिए ॥१८॥। घ्राढ़ मे भूतृण, सुर, शिग्र , पालक 
सन्छुक, कुष्माण्ड, श्रलावरु, दार्न्तार श्रौर कोविदार को वाजित करना 
चाहिए ।॥१६॥ श्राद्ध में पौपल, मिचे, पिण्ड मूलक, बनाया हमरा लवण 
भोर सब वेशाञ्ज को वजित कर देना चाहिए ॥२०।। श्राद्ध कम. मे राज- 
भाष, मनुर, कोद्रव, कोर दूषक, लाल दस्तु मौर वृक्षो का निर्यास (मोद) 
अजित होते है ।॥२१॥ 

भास्नमामलकरामिक्न मृद्रौकादयिदाडिमान्‌ । 

विदायेश्च॑व रम्भादयादद्याच्छ्धाद्धे प्रयत्नतः ॥२२ 

घानालाजे मधरुयुते सवतूञ्शक रथा सह्‌ । 

दाच्छद्ध प्रयत्नेन शु ज्गाटकविसेतकान्‌ ।२३ 

भोजयित्वा ह्विजान्मक््या स्वावान्तान्दत्तदक्षिणान्‌ , 

अभिवाद्य पुनविप्राननु्गज्य विसजंयेत्‌ २४ 

निमन्वरितस्तु यः श्राद्ध मेथुन सेवते दिजः । ` 

श्राद्ध दत्वा च भुक्त्वा च युक्तः स्यात्महूतनरसा ॥२५ 

काटकज्ाकं सरल्कांश्च मासं वाध्रोणसस्यच। 

खडगतांसं यथाऽनन्त यमः प्रोवाच घमवित्‌ ॥ १६ 

यद्‌दददाति गथाक्षेते प्रभासे पृष्कररे तथा । 

यागे नैमिषारण्ये सवमानन्त्यसश्नुते ॥२७ 

गङ्कायमुनयोस्तीरे पयोष्ण्यामरकण्टके । , 

त मंदायां गयातीरे सवंमानन्त्यमुच्यते ॥२८. _ 

छ्ाद्ध में श्राज्न, भर॑वला, इनु, मदी, दधि दाडिम, बिदारी भोर 
ऊेला आदि प्रयत्न के साथ देना चाहिए ॥२२॥ षान को खील, मधुसे 
युक्त, सत्त शकरा से युक्त, शयु गाटक ( प्िघाड ) जोर विपेतक प्रयत्न 
सूवंक श्राद्ध मे देवे ॥२३।। भक्ति पुव क ब्राह्मणो को भोजन कराकर भ्राच 
मन करावे ओर दक्षिणा देवे मौर ब्राह्मणो को अभिवादन करके कुच दर 
तक पीडे चल कर विदा करे ॥२४॥ ्नाद्ध मे निमन्नित जो ब्राह्मण सथुन 
का सेवन करता है, आद्ध देकर या भा मे खाकर वहं महाच्‌ पाप से 
युक्त हो ज[ता है ॥॥२५-२६॥। णया के क्षेत्र मे, प्रभास मे भोर पुष्कर मे, 
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प्रयाग मे, तथा नौमिषारण्य मे जो भी दिया जाता दहै वहु भ्रनन्त फल 
देता है ।॥२७॥। गंगा-यमूना के तट पर, पयोष्ण्यां मे, ्रमरकण्टक मे, नमदा 
मे ओर गया तीर पर सब आनन्त्य को प्राप्त होता है ।1२८॥ 


वाराणस्यां कुरुक्षेत्रे भरगरतु गे महालये ) 
 सप्तण्वेयुषि कपे च तदप्तक्षय्यमुच्यते ।\ रप 
म्लेच्छदेशे तथा रात्रौ संध्यायां च विशेषतः । 
न श्राद्धमाचरेत्प्राज्ञा म्लेच्छ्देशे न च ब्रजेत्‌ 11३० 
हस्तिच्छायासु यद्दत्तं यद्दत्तं राहुदशंने । 
विषुवत्ययने चव सवंमानन्त्यमुच्यते ।।३१ 
प्रोष्ठपद्यामतीतायां मघ।युक्तां त्रपोदशौम्‌ । 
प्राप्त श्राद्ध तु कतव्य मधूना पायसेन वा।*३२ 
प्रजां पुष्टि यशः स्वगेमारोग्यं च धतः तथा । 
नृणां श्राद्धः सदा प्रीताः प्रयच्छन्ति पितामहः । ३३ 
वाराणसी मे, कुरुमेतर मे, भरगुतु ण मे, महालय मे , सप्तवणी में भीर 
ऋषि कूत मे दान ग्रक्षय होता है ।।२९॥। म्लेच्छ देश मे, रत्रि मे, 
विशेष करके सन्ध्या समय मे बुद्धिमान को श्राद्ध नहों करना चाहिए 
भरोर म्लेच्छों क देश मे जाना भो नहीं चाहिए 1३०॥ हस्तिक्षाय। मे, 
राहु दशान मे गौर विघुवतीकेध्यनमेः जो भी दिया जात्ता है सब 
धरनन्त्य को प्राप्त होता है ॥२१॥ भ्रौष्टपदो मे' मघायुक्त त्रयोदशी को 
पाकर श्राद्ध मधु भौर पायसे करना चादिए ॥३२॥ घाद्धो से सदा 
भरसन्न पितामह मनुष्यों को प्रजा, पुष्टि, यश, स्वगं, आरोग्य धन देते 
ह ॥३३॥ 


“ रे 
। ~~ ~ नन ~~~ 
ननन ~~~ 


प्र रस्मि ‡ 


हुताग्तिहोत्रमाक्षीनमत्रि वेदविदां वरम्‌ । 
सवंशास्त्रविधिज्ञातमृतिमिङच नमस्कृतम्‌ ॥ १ 
नमस्कृत्य च ते सवं इद वचनमत्र. वन्‌ । 
हतार्थं सवं लोकानां भगवन्‌ ! कथपस्वनः ॥२ 


| भव्रिरुवाच ॥ 


वेदशास्त्रा तत्त्वज्ञा । यन्मे पृच्छयसंशयम्‌ । 

तत्‌ सर्वं संप्रवक्ष्यामि यथाहृष्ट यथाश्न. तम्‌ ।।२ 

सवं तीर्थान्युपस्पृशय सर्वान्‌ देवानु प्रणम्थ च । 

जप्त्वा तु सवःसुक्तानि सव शास्तानुारतः ॥४ 

सर्वेपापहरं नित्यं सवसंशयनाशनम्‌ । 

चतुर्णामपि वर्णानामव्रिः शास्त्रमकल्पयत्‌ ॥ ५ 

ये च पापकृतो रोके ये चान्ये धर्मदूषकाः 

सर्वेः पापैः प्रमुच्यन्ते श्रुतवेद शास्वरमूत्तसम्‌ ॥९० 

तस्मादिद' वेदविद्भिरष्येतव्यं प्रयत्नतः । 

रिष्येस्यश्च प्रवक्तव्यं सद्वृत्तम्यश्च धमतः 11७ 

वेद के जानने वालो पे श्रे, भ्रग्तिहोत् किये हए, समस्त शषास्त्रो 
क विथिके ज्ञान वाले, वंडे हुए धति महि को षयो ने नमस्कारं 
किया ।\१। उन सवो ने नमश्कार करके सप्रस्त लोकों के हित के लिये 
यह वचन कहा. -हे भगवन | श्राप हमको बतलादइये ।\ २ ॥ अचिते 
कहा-हे वेद ओर शास्त्रों क तत्व के जानने बालो 1 तुमने जो मुरूसे 
डपा संक्षय पा है उस सबको ने जेषामी देखा है प्रोर सुनाहै 
तुमको बताता है 1३ खमस्य तीर्थो के जल का उपस्परातन करके, 
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सव देवों को प्रणाम करके, समस्तं शास्त्रों ॐ भ्रनुमार सम्पूण सूतो क) 


जप करके समस्त पापोंके हरण करने वाले तथा नित्य॒ ही सम्ृण 


संशयो का नाश करने वालेचाशे वरणो कै शस्त्रको अत्रि महि 
ते कहा ॥ ४-५ ॥ सप्तारमें जो पाप करने वाले तथ। धम के दूषित 
करने वले लोग॒ है वह सव पापो में इम उत्तम शास्त्र को सुन-सुन 
कर मुक्त हो जाते है ।'६। इसलिये वेदक ज्ञाताग्रों को यह शास्च 
प्रयत्नप्‌वक पठना चाहिए मौर सच्चरित्र शिष्योंको भो घर्मानपार इषे 
पूजना चाहिए ॥७। 

भकूीने हप्सदुवृत्ते जडे श्रे शे द्विजे । 

एवेष्वेव न दातव्यमिद श्वर द्विजोत्तमैः ॥८# 

एकमप्यक्षरं यस्तु गुरुः रिष्ये निवेदयेत्‌ 

पृथिव्यां नास्ति तदुद्रेव्य' यद्दत्त्वा हपनृणौ भवेत्‌ ॥ ९८ 

एकाक्षरप्रदातार यो गुरं नाभिमन्यते । 

शुनां योनिशत गत्वा चाण्डालेष्वपिं जापते ॥१०८ 

वेद. गृहीरवा यः करिचच्छास्त्रन्च वाव मन्यते । 

स सद्यः पशुतां याति सम्भवानेकविशतिम्‌ ।। ११ 

स्वानि कर्माणि कुर्वाणा दूरे सन्तोऽपि मानवाः । 

प्रिया भवन्ति लोकस्य स्वै स्वे कमंण्यवस्थिता :1१२ 

कमं विप्रस्य यजनं दानमध्ययनं तप 

प्रतिग्रहोऽध्यापनञ्च याजनञ्चेति वृत्तयः ॥१३ 

क्षत्त्रियस्यापि यजन दानमध्ययन' तपः 

शस्तोपजीवन ` भूतरक्षणंचेति वृत्तधः । {४ 


द्विजो में श्रं ्तम इस शास्त्र को भकूलोन चरित्रहीन, जड़ शुद्र शठ 
ब्राह्मण को नहीं पढावेया दतावे \॥८॥। यदि गुर शिष्य को एकं भो भरक्षर 
कालान प्रदान करे तो उस रिष्थके लिये इस पथ्वीपेतो एेसा कोई 
भो द्रव्य नहीं दै जिसे भ्रपने गुरुकीमेट कर उकण हो सके ॥॥&॥ एक 
मो क्षर ज्ञानं प्रदान करने वाले गरा जो सत्कार नहो करता है वह्‌ 


अ : 
त्रिस्मृतिः | { : ६७ 
कुत्ते की योनिम सौ बार जन्म लेकर फिर चाण्डानके घरमे भी 
जरम ग्रहण करता! १०॥ वेद की शिक्षा प्राक करके भी यदि कोई 
शास्र का तिरस्कार करता है तो वह तुरन्तही पशुताको प्राप्त हो 
जातारै ग्रौर इकंकोस वार वही जन्म धारण क्रिया करतादे।। ११॥ 
सपने कर्मोँको करते हुए मनुष्य यदि दूर देशम भीरहते्ंतो भी 
स्वङुमं मे निष्ठित लोग सके प्रिग्रहो रहते! १२॥ ब्रह्मणका 
कमं यजन, दान, तप, अध्ययन, प्रतिग्रह भ्रौर भ्रध्यापन होता है श्रौर 
याजन उसकी वृत्ति दै 11 १२३ 1 क्षिय का भीं यजन) दान, भ्रध्ययन 
आर तपश्चर्या है । शस्त्र से उपजीवन चलाना भौर प्रणिषोंको रक्षा 
करना उसकी वृ्तियां टँ ।१४॥ 


दानमध्ययनः वार्ता यजन चेति वे विशः। 

शद्रस्य वार्तां शुश्रूषा द्विजानां कारकम च ।\१५ 

मयंष धर्मोऽभिहितः संस्थिता यत्र वणित । 

बहुमानपिह्‌ प्राप्य प्रयान्ति परमां गतिम्‌ ॥१६ 

ते व्यपेताः स्ववमेभ्थ परधमं व्यवस्थिता. । 

तेवां शास्तिकरो राजा स्वर्गलोके महीयते ` १७ 

आत्मीये सस्थितो धमे शूष्रोऽपि स्वग मह्नुते । 

परधर्मो भवेयाज्धः सुरूपपरदारवत्‌ ॥१५ 

बध्यो राज्ञा सवं शद्रा जपहोमपरश्चयः॥ 

ततो राष्टप्य हन्ताऽसौ यथा वहनंश्च वं जलम्‌ ॥\१९ 

प्रतिग्रहोऽध्यापनञच तथाऽविक्र यविक्रपः । 

याज्य चतुभिरप्येतंः क्षस्मिविदट्पतन स्मृतम्‌ ॥२० 

सद्यः पतित मासेन लाक्षथा लवणेन च । 

त्यहेण शृद्रो भवति ब्राह्यणः क्षीरविक्रपात्‌ ॥।९१ 

दप्य का कम दान, अध्ययन, वात्ता मौर यजन होता "है । शूद्र 
का कमः वार्ता, द्विजातियो को सेवा मौर शिल्प कायं है 1 १५॥ मेने 
वरणं वालों कामं कहदिया है लो किः उन्है उचिते ल्पःसे करना 


(व । ६ 
> 
क 
9 ८ 
म „2. ~ । 
2 + = ५॥ क~ स < 
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चाहिए 1 इस संसार मे स्वकमं मे रत वणं बहुमान प्राप्त होते हं ।१६॥ 
जो भ्रपने धमसे दूर हटकर पराये धमंमे व्यवथितं हो जात हैँ उनके 
ऊपर शासन करने वाला राजा ही होता है जो उन्हें स्वकमंरत करावे। 
ठेसा राजा स्वगमे प्रतिष्ठित होता है ।॥१७।। श्रपने धमं मे स्थित रहने 
वालारूद्रभी स्वगं कीप्राक्षि करताहे। पराया धमं तो सवदा सुन्द 
स्वरूप वालो पराईस्त्रोके सान स्यागनेके हौ योग्य होता है ।१८॥। जो 
रूद्र जपमौर होम करने वालादही वहु राजाके द्वारा दण्ड देने के योग्य 
है । वहु समप्त राष््का हुनन करने वाला होता दै जसे जल प्रगिति का 
नाश कर देता है ।' १६ ५ दान लेना, वेद ढानातथा न वेचने के 
योग्य वस्तुश्रो को वेचना शौर यज्ञादि करनाये चारो काम क्षत्रिय भौर 
वंश्य कों पतन कर देने वाले बताये गये हैँ ।॥। २० ॥ मांस लाख गौर 
नमक के वेचनेसे न्नाहाण तुरन्त हौ पतित होते ह । दूधके बेचने से 
ब्राह्मण तीन ही दिन में शद्रहो जाता है ।।२१५ 


मस्त्रताश्च नधीयाना यत्र भै्षचराद्िजाः । 

तं ग्रामं दण्डयेद्राजा चौरभक्तप्रदं बुधे: २२ 

विद्रद्भोज्यमविद्वांसा येषु राष्टरषु भुल्जते । 

तेऽप्यनावृष्टिमिच्छन्ति महरा जायते भयम्‌ । २३ 

्राह्मणान्‌ वेदविदुषः सवेशास्वविशारदान्‌ । 

तत्र वषति पजंन्यो यत्रेतानु पूजयेत्प: ॥ ९४ 

व्रयो लोकास्त्रयो वेदा माश्चमाश्च चरयोऽनयः । 

एतेषां रक्षणार्थाय ससृटा ब्राह्यणाः पुरा ॥*५ 

उभे सन्ध्ये पमाघाय मौनः कूवेन्ति ये द्विजा; । 

दिव्यवषे सहखाणि स्वगं लोके महीयते ॥२६ 

थ एव कुरते राजा गुणदोषपरीक्षणम्‌ 1 

यश! स्वग नृपत्वञ्च पुनः कोष समूद्धयेत्‌ । २७ 

इष्टस्य दण्डः सुजनस्य पूजा न्यायेन कोषस्य च सरप्रवृद्धिः । 
 -अपक्षपातोऽथिषु रा्टरक्षाःपस्चेव यज्ञाः कथिता नपागाम्‌॥२८ 


1 ~ ^, ॐ 


भच्िस्मृतिः | ३६९ 

जहां विना ब्रत वाले भौर चिना अध्ययन वाले हिज भिक्षा किया 
करते है उस ग्राम को राजा केद्वारा दण्ड देना चार्हिए क्योकि वुधोंको 
वह चोर भक्त भरद होना है।।२२॥ शिम रणरं में विदानो कं भोज्य को 
मूख प्रविद्वान्‌ लोग उपभोग में लाति हवे वहं मनाब्रष्टि कराना चाहते 
है या कोई महापाप वहाँ उत्पन्न करोना चाहते ई ॥२३॥; समस्त शास्त्रों 
के पण्डित तथा वेद को विद्वान ब्राहमणो को जहां राजा पूजन से सत्कृत 
करता है वहां पजन्य ययाभोष्ट जल वरसाता हे ।॥२४॥। तीन वेद, तोन 
लोक, तीन श्राश्रम ओर तीन अग्नि इनको रक्षा को लिये ही पहिले 
ब्राह्मणो की सृष्टि की गईहै।॥ २५॥ दोनों सन्ध्याश्रों मे समाधिस्थ 
रहकर जो ब्राह्मण मौन धारण किया करते ह वे दिष्य एक हजार वषे 
पर्यन्त स्वगं लोक मे प्रतिष्ठित रहते हं । ५६ ॥ जो क्षत्रिय राजा इस 
प्रकार करता दै भौर गुणं दोष का अली भांति परोक्षण करता है वहं 
यश, स्वगं भौर नूपका धमं तथा पुना कोष की समृद्धि किया करता 
है ।(२७॥ राजा को लिये दुष्टो को दण्ड देना, सञ्जन पुरुष का सत्कार 
करना स्यायपूव॑क अपने कोष की वृद्धि करना, यतित करने वालों मे 
पक्षपात कान होना तथा श्रपते र्र्‌ को रक्षा करन ये पांच ही यज्ञ 
बताये गये रह 11२८॥ 


यत्‌ प्रजापालने पण्यं प्राप्नुवन्तीह पाथिवा। । 

त तु क्रतुसहस् ण प्राप्नुवन्ति द्विजोत्तमाः ॥२९ 
अलाभे देवखातानांहुदेषु च सरु च्‌। 

उद्धत्य चतुरः पिण्डान्‌ पारके स्नानमाचरेत्‌ ॥३० 
वसाशुक्रमसृड मज्जा म्‌्विट्‌ कणविण्णखाः । 
एलेष्मास्थि दूषिकाः स्वेदो दरादरते नृणां मला : ॥३५ 
ण्णां षण्णां कमेणेव शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः । 
मृद्वारिमिश्च पूव 'षामुत्तरेषान्तु वारिणा ॥३२ 
शौचम द्धलनायासाअनसू याश्सवृहा दमः । 

लक्षणानि च विध्रस्य तवा दान दयापि च ।३२ 
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त गुणान्‌ गुणनोहन्ति स्तौति चान्यान्‌ गुणानपि । 

त हसेच्चाच्चदोषांरच सानसूया प्रको तिता ३४ 

अभक्ष्यपरिहारश्च संसग श्चाप्यनिन्दितं। ; 

माच।रेषु व्यवस्थान शौचित्यभिधोयते ।। ३५ 

रान्ना सोग जो मपनो प्रजाक् प्रतिपालन करनेमे जिपपुण्य्‌ की 
प्राति करते हैब्रह्यण वृन्द सहस क्रतु (यज्ञ करने पर भ) उतना पण्य नहीं 
पा सकते हुं ।॥२९।। देवखात, हदय भौर सरोंक प्राप्तन होने पर चार 
पिण्डोका उद्धरण कर पारक्मे हो स्नान कर लेना चाहिए । २३२० ॥ 
वसा, वीयं रक्त मजञ्बा, मूत्र, कणंविट; नल कफ, हडडो, दूषिकृ प्रौर 
स्वेद ये बारह मनुष्यों क मल होते है ।॥३१।। मनोषौ लोगों ने वारहों 


मेद्धंदछंकीमिटौ भौर जल से शुद्धि बतलाई है। पहिनेखैकी मिटा 


शरीर जलः दोन, तथा पिद्धले छै को क वल-जल से शुद्धि होती है ।३२।। 
शौच, मंगल, अनायास, अन्रूया, म्रस्प्हा, दम दय।.ग्रौर दान ये ब्राह्मण 
क लक्षण सोते ह ।३६॥ जो किसी भी गृणी क गणो जा हनन नहीं 


करते'ह ओर श्रन्यकेयुणोंकी.भी प्रशसा किया करदे ह तथा भ्रन्य 


रू दोषो प्रर हास तहं कस्ते ह वे अनसुया कहे जाते है, ।॥३४।।'जो' 
वस्तु अभक्ष्य दे उसका त्याग करना जौर निन्दा रहित सत्पुरुषो के साथ 


संसग रखना ओर आचारो मे वूणंतया व्पवस्मित रहना हो शौच कह्‌ल।ता 
हे ।॥३५।। 


प्रशस्ता रण नित्यमघ्रशप्रशस्तवि वजनस्‌ । 
एतद्धि मङ्कल प्रोक्तभृषिभिधं रशिसिः ॥ ८६ 
शरोर पाडयते येन शुभेन त्वजुभेन वा। 
अत्यन्तं तन्न कुर्व्वति अनायाक्ष. जडच्यते )।३७ 
यथोत्पन्नेन कत्तव्य सन्तोषः सर्ववस्तुषु । 

न स्पृहेत्‌ १२३।रघु पाऽप्पृहा परिकात्तिति। 1३८ 
बाह्यमध्यास्मिके वाऽपि दुखत्पा्यतेऽ१२ ; 

त कुप्भन्ति न च। हन्ति दम इत्यभिधीयते ॥३९ 


अवरिस्मृतिः | ¦ ३७१ 

महन्यहनि दातभ्यमदानेनन्तरात्मना ! 

स्तोकादपि प्रयत्नेन दानमिल्यभिधीयते 1८० 

परस्मतु बन्धुवग वामित्रे टेष्ये रिपौ तथा। 

भात्मवदतितव्यं हि दयंषा परिको त्ताः ॥४१ 

यश्चैतं लक्षणयु क्तौ गृहस्थोऽपि भवेदद्िजा । 

स गच्छति पर स्थान जायते नेह वे पूनः ॥ ५२ 

नित्य प्रशस्त अपना श्राचरश रखना श्रौर जोवुरा है उप्त आचरण 
का त्याग करना यही धप के देने वाले कऋषियोने मङ्खल वतलाया 
है ।३६॥ जिस कमंसे चषहे वहशुमहोया प्रशुभ हो, अपने शरीर 
को पीडा होतो दहै उप क्रमं को अत्यधिक नहीं करना च!दहिए 1 यही 
अनायास कहा जाताहै। ॥३५॥! जौ भी स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो 
ठेसा समी कतुओं मे सन्तोष करन) चाहिए 1 पराई स्त्रियो को कभी 
चाहु न करे। यहौ भस्पहा कही जतो द 1 ३८ ॥ द्सरोंके दारा 
बाह्य श्रयवा श्राध्यातिमिक्त यदि कुंच दुःख उत्पन्न क्रियः जावे तो उस्र पर 
क्राथ न करना तथान श्राहुनन करना हौ दम कठा जातादहे॥ ३६९ ॥\ 
अदीनत्ता पूवक उदार मनस प्रतिदिन कृं न कुदेना हा चाहिए । 
चाहे कुच थोडा भीहो उसपरेरुभीहा उसमें से भो प्रयत्नपू्वक्देना ही 
दान कहलाता है ॥४० । दूभरे मे, बन्धुवगं मे, मित्र मे ओर श्रपते से 
दष रखने वाले मे जो भ्रात्मवत्‌ व्यवहार करता है वही दया कही गर 
हे ।। ४१॥ इस प्रकार क लभ्रणौसे ओ द्विज युक्त होता है, वहु चाहे 
गृहस्थाश्रमो ही क्योंन हो, वह भ्रव्प हौ परम गति को प्राप्ति होता 
है ओर फिर इस संसारम जन्त नहीं लेता ह ॥(४२।। 

अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानाञ्च॑व पालनम्‌ : 

ञतिथ्य वैश्वदेवरच इर्टनित्यमि दीयते 1४ 

वापाकूपतडागादि देवतायतनानि च । 

अन्नप्रदानमासामाः पत्तमिल्यमिवीयते . ४४ 

इष्टः ५त्तं +कत्तव्य अरह्यणेन भ्रयत्ततः । 

दृष्टो न लभते स्व मोऽ.मःप्नुयात्‌, । ५५ 
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इष्टापत्तौ द्विजातीनां सामान्यो धर्मसाधनं । 
अधिकारी भवेच्छरः पृत्तं धमं न व रिक ॥४६ 

यमानु सेवेत सततं न नित्यं नियमान्‌ बुधः । 
यमाम्‌ पतत्यक्र्ग्वाणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजचु ।(४७ 
आनृशंस्यं क्षमा सत्यमहिमा दान माजवम्‌ । 

प्रीतिः प्रसादो माधुर्यं मादेवल्ज.यमा दश ॥४८ 
शोचमिज्या तपोदानं स्वाष्यायोपस्थनिग्रः । 
त्रतमोनोपवाताश्च स्नानञ्च नियमा दश ।।४८ 


भ्रग्िहोज्न, तप सत्य, वेदों का पालन करना, भ्रतिथि सत्कार श्रौरं 
बलि वं एवदेव करना यही इष्ट कहा जाता है ॥४३॥ बावड़ी, कुप्रा, 
तालाब, देव मन्दिर बनवाना, ध्रन्न दान करना धौर वाग लगाना-यह्‌ 
पूत्त' कहा जाता है ।।४४॥। ब्राह्मण को इ श्रौर पूत्तं दोनो ही प्रयत्नपू्वेक 
करने चाहिए । इष्ट कै करने से स्वग भिलता है ओर पृक्तः के करने से 
मोक्ष की प्राप्ति होती है ॥४४।। इष्ट भौर पत्त ये दोनों द्विजातियों कं 
सामान्य धम साधन हँ । अधिकारी व्रैदिक पत्तः धमं न करने पर शूद्र 
हो जाता है ॥।४६॥ बुघ पुरुष को यम प्रौर नियमोंका नित्य ही सेवन 
करना चाहिए । केवल नियमों कारौ पालन करने वाला यमों को न 
करने वाला पुरुष हौ तो उसका पतन हो जाता है ॥४७।। क्रूरताकान 
करना, क्षमा रखना, सत्य भाषण तथा सत्य का व्यवहार रखना, श्रहिसा 
दान, सरलता, प्रीति, प्रसन्नता, मधुरता श्रौर कोमलता थे दश यम 
कहलाते ह ॥४८॥। शोच, इज्या, तप, दान स्वाध्याय, उपस्थ { जन- 
नेद्द्रिय ) का निग्रह्‌, व्रत, मौन, उपवास श्रोर स्नान करनाये दश नियम 
कह -जाते है ।\४६॥ 


भतिकृति कूशमथीं तीथं वारिषु मज्जयेत्‌ । 
यमुद्दिश्य निमज्जेत शष्टमागः लभेत्‌ मः ॥५० 
मातर भतरं वाऽपि आ्रातारं सुहृदं गरम्‌ । 
यमददश्य निमज्जेत्‌ द्वादशांशफलं लभेत्‌ *५१ 


स तिस्मृति। | [ ३७३ 
अपुत्र णेव कत्तव्य पृत्रघर्तिनिधिःसदा । 
पिण्डोदकक्रियाहेतो्यप्मात्तस्मात्‌ प्रयत्नत! । (५२ 
पिता पत्रस्य जातस्य पदयेच्चेज्जीवतो मुखम्‌ । 
ऋणमस्मिचु संनयति भमृतत्वञ्च गच्छति ॥५३ 
जातमात्र णपु्लेण पितृणामनणी पिता । 
तदिन शुद्धिमाप्नोति नर कातत्रायते हि सः ॥५४ 
जायन्ते बहवः पुत्रा यद्यंकोऽपि गपां ब्रजेत्‌ । 
यजते चाश्चमेधञ्च नीलं वा वृषमत्मृजेत्‌ ॥५५ 
कांभन्ति पितरः सवं नरकान्तरभीरवः। 

गयां यास्यति यः प्रः स नस्त्राता भविष्यति ॥५६ 


कुश को विरचित प्रतिति को तीथ के जल मे मज्जन करावे 
जिसका उद्देश्य लेकर निमज्जन्‌ करे उपङू प्रष्ट भाग वह प्राप्त करताहै 
।।५०।। माता, पिता, भाई, सुहृद, गु- इनमे जिष्को भी उद्देश्य करङे 
निमञजन करे तो दवादशशांग फल प्राप्त करे ॥1५१॥ जिसके पुत्र न हो उपे 
पुत्र प्रतिनिधि सदा करना चाहिए । जिस किसी से भो प्रयत्नपूवेक 
पिषण्डादक क्रिया के लिये यहं करना ्रत्यवश्यङ््‌ है ।५२॥ यदि पिता 
जो वित जन्म लेने वाले पत्र का मुख देतादहै तो इस संसारमे णको 
चुका देता है ओर श्रमृतत्व को प्राप्त हो जाता है ॥५३॥ पृत्र के उत्पन्न 
होने माश्रसे ही पिता मपने पित्तरोके ण से मृक्त हो जाता है। जिस 
दिन शुद्धि को प्राक्त होता है वह नरक से रक्षा कर देता है ॥५४॥ पुत्र 
तो प्रधिक.संख्या मे उत्पन्न होते है किन्तु उन प्रमे एक भो कोई यदि 
गया फा चला जवि तो वह्‌ श्रदवमेष्ठ यज्ञ॒ का यजन करता है तथा 
नील वषभ का उत्मगं करता है ॥५५॥। नरको से भयभत पितर समो 
यहु इच्छा रक्खा रुरते हैँ» जो पृत्र ग्या जायगा वही हमारा त्राण 
करने वान। होगा । ५६।। र 

फल्गु गथ "र. स्नात्वा हृष्ट वा देवं गद।धरम्‌ । 

गथाशीषं पदाऽक्म्प मुच्पते ब्रह्महत्यया ॥५७ 
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महानदीमुपस्पृय तपयेत्‌ पितृदेवताः । 

अक्षयान्‌ छ्भते लोकान्‌ कूलर चन्‌ समद्वरेत्‌ ॥५८ 
रकास्थाने समृतपन्नं भक्ष्यभोग विवजते। 
आहारशुद्धि वक्ष्यामि तस्मे निगदतः श्वुणु ॥५६ 
अक्षारलवणं भक्ष पिवेदुत्राह्यी सुवच्च॑सम्‌ । 
विरात्र शंखपुष्पीरबा ब्राह्मणः पयसा सहं ॥६० 
मद्यभाण्डाद्‌द्विजः कश्चिद्ज्ञानात्‌ पिवते जलम्‌ । 
प्रायश्चित्तं कथ तस्य मुच्यते केन कम णा ॥६१ 
पलासविल्वपत्राणि कुशान्‌ पद्माच्युटुम्बरप्‌ । 
बवाथयिता पिबेदापस्तरिरात्रे णव शुद्धर्यात ॥॥६२ 
सायं प्रातस्तु यः सन्ध्यां प्रमादाद्विक्रमेत्‌ सकृत्‌ । 
गायत्र्यास्तु सहर हि जपेत्‌ स्तात्वा समाहितः ॥६२ 


मनुष्ये गया मे' फल्गु तीथ' मे स्नान करके गदाधर देव के दशन 

करके गया शीष' को परो से आक्रमण करता है वह ब्रह्म हत्या से मूक्त 
हो जाता है ॥५७॥। गया तीथः की महानदो क जल मे उपस्पशेन करके 
जो मनुष्य भ्रपने पितरो तथा देवां का तपण करता है वह्‌ अक्षय लोको 
को प्रा्तिःकरताहै भौर श्रपने कुलकाभी उद्धार कर देता है ॥१५८॥ 
अक्षय भग॒से वि्वाजत शङ्का का स्थान उत्पन्न होने पर मै भरव 
रहार को शुद्धि वतलाता ह सो तुम सब भेर वचनो को भली भाति 
सुनो ॥५६॥ क्षार रहित लवणं भक्ष सुवच॑न ब्राह्मी को या शंखपुष्पौ 
को तीन दिन तकं दूध के साथ ब्राह्मण को पोना चाददिए ॥६०॥ यदि 
कोड ब्राह्मण म के बरतन से ज्ञानपूवेक नल पीवे तो उसका प्रायदिचतं 

` किंस कर्मके करने से किंस तर्‌ होता है जिससे कि उस पाप से मुक्ति 
हो ? ॥६१।१ ढाक रौर. बेल कै. पत्तो को, बुरा, कमल भ्रौर गूलर कां 

` दवाय करके पीनि से तीन राजि गुद्ि हो जाती है ॥६२॥ सायः 
काल तथा प्रातःकाल की संव्याका जो प्रमाद से एक बार भी व्यतिः 

र क्रम करे तो समाहित होकर एक हजार गायत्रो का जप स्नान करके 
करना चाहिए ।६२।१ . क 
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अत्रिस्म्रतिः । ( ३५१ 
शोक्राकरान्तोऽथवा श्रान्त! स्थितः स्थितः स्नान जपाद्रि। । 
ज्रह्यकूच्चं चरेद्‌ भक्तया दान दत्त्वा विशुद्धित । ६४ 

गवां भगु ङ्खोदके स्नात्वा महानयुपसङ्खमे । 

समुद्रदशनेनव व्यालदष्टः शुचिभेवेत्‌ । ६५ 
तृकश्वानश्रुगालस्तु यदि दष्टश्च ब्राह्मणः । 
हिरण्योदकममिश्वं घृत प्राश्य विशुद्धयत्ति "६९ 
ज्रह्मणीतु शुना दष्टा जम्बुकेन वृकेण वा । 

उदित प्रहनक्षत्र दृष्टवा स॒द्यः शुचि भवेत. ॥६७ 
सत्रतइच शुना दष्टस्त्रिरात्रमुपवासयेत । 

सघुत यावकं प्रार्य व्रतशेषं समापयेत्‌. ॥६० 

मोहात. प्रमादात संलोभाद्त्रतभंगं तु कारयेत्‌ । 

निरात्रं णव शुद्धयत पुनरेव ब्रती भवेत. । ६६: 
ब्राह्मणान्न णदुच्छिष्टमरनात्यज्ञानतो द्विजः । 

दिनद्वयं तु गायच्या जषं कृत्वा विशुद्धचति । ७० 


शोक से श्राक्राम्त हो भ्रयवा थकाहम्रा तो बाहिर. स्थित हौकर 
स्तान-जप से तथा ब्रहाकरूचं को भक्तिपूव"क दान देकर करे तो शुद्धि होती 
है ॥६४॥ महानदी क उप सङ्खम मे गायों के श्युङ्खोदकु में स्नान करके 
न्याल से दं पुरुष समुद्र के दशन से ही शुढध हो जाता है ॥६५॥ भेड़िया 
कृत्ता शौर गीद्ड कै दारा यदि ब्राह्मण. काट लिया जावे तो हिरण्योदक 
से संमधित धृत पीकर विश ड होता है ।।६६॥ यदि कोई ब्राह्मणी वृक 
कुत्ता तथा जम्बुके के द्वारा काट ली गई हो तो बह उदित हए. ग्रह 
नक्षत्रों को देख कर ही तुरन्त श ढ हो जाती है ॥६७॥ ब्रतयुक्त परुष 
यदि कुत्ते से काट लिया गथा हो तो वह तोन दित तक्‌ उपव्रसि करे आर 
घृत के सहित यावक खाकर शेष ब्रत पूणं करना चाहिए ॥६<॥ मोह्‌ 
से, लापरवाही से भौर लालच से यदि त्रतकाभंग कर दे तो फिर 
वह तीन रात्रि तक प्रायरिचत्त करने से शुद्ध होकर पुनः ब्रत हौ जाता 
है ॥ ६६॥ द्िज यदि अज्ञान से उच्७९ ब्राहयण कं अन्न को खा लबे 
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तो रत्निमेशद्होतारै। क्त्री भौर वौद्यकोमभो इसी प्रकार से 
शुद्धि होती है ॥॥७०॥ । 

क्षल्लियान्न यदुच्छिष्टमश्नात्यज्ञानतोद्विजः । 

त्रिदात्रण भवरेच्छुद्धियंथा क्षत्रं तथा वि शि ॥७१ 

अभोज्यान्न' थथा भुक्तवा स्व्रीशूद्रोच्छिष्टमेव व । -- ---ः 

जग्ध्वा मांखमभक्षय^तु सप्तरात्र यवान्‌ पिवेत. ॥७२ 

शना चैव तु संसपृष्टस्तस्य स्तामे विधायते । 

तद्ुच्छिष्टन्तु संप्राद्य षण्मासान्‌ कृच्छमाचरेत 11७३ 

असंस्पृषटोन संस्पृष्ठः स्नान तेन विधीयते । 

तस्य चोच्छष्टमदनीयात षण्मासान कृच्छमा चरेत. ॥७४ 

अज्ञानात्‌ प्राच्य विमूढ सुरासंस्पृष्टमेव च । 

पुनः संम्कार हन्ति त्रयो वणां द्विजातयः ॥७५ 

वपन मेखला दण्डो भक्ष चयेत्रतानि च । 

निवत्तन्ते ह्िजातीनां पनः संस्कार रमणि । ७६ 

गृहर्गुद्ध प्रवक्षयामि अन्तःस्थशवदुषितात्‌ । 

प्रायोज्यं मृण्मयं भाण्डं सिद्धमन्नं तथेव च ॥७७ 

ब्राह्मण यदि अज्ञान से क्षत्रिय के उच्छिष्ट अन्न कोखा ले तो वह्‌ 
तीन रात तक गायश्री का जपकरेसेश्‌.ढहोता है । इसी तरह 
क्षत्रिय गौर वंश्य भी होते है ॥७१॥ प्रभोज्य अन्न को, स्त्रो पोर शुद्र 
के उच्छिष्ट को सौर अभक्ष्य मास को खाकर सात दिन ठक यवों को पीना 
चाहिए ॥॥७२॥ कृत्ता के दवारा स्पशं होने वाला श्‌. द्धि के लिये स्नान करे 
यदि उसके उच्छिष्ट को खालेवेतो दे मास तक कच्छ, व्रत करने पर 
शुद्धि होती दे ।॥७२॥ प्रसंस्पृष्ट के दारा संस्पृष्ट हो तो ,उसे स्नान करना 
चाहिए, यदि उसका उच्छिष्ट खा लेवे तोद मास तक कृच्छव्रत करे 
|॥७४॥। अज्ञान घे यदि मल तथा मूत्र खाकलेवे मोर मदिरा से स्पश हृ 
वस्तु खा लेवे तो द्विजाति के तीनो वण बालो का पुनः संस्कार होना 
चाहिए ॥७५। पनः संस्कार कम मे जातियों ॐ वपन, मेखला दण्ड, 


भि्लचरण ओर वरत निदत्त हो जाया करते ईँ ॥॥७६॥ अन्तस्थ शव. से 
| ८ ५ + +* ॥ जै , $¢ त ~ ् े 
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दूषित गृहं की शुद्धि बताते हैँ कि भिटटी ॐ पात्र ओौर सिद्ध ्रनन का 
प्रयोग करन। वाहिए । ७७।।: 

गृहन्निष्कृस्य तत्सवं गोमयेनोपलेपयेत्‌ । 

गोमयेनोपकिप्याथ छगेनाघ्रापयेत्‌ पूनः ७२ 

न्नाह्य मन्त्रस्तु पतन्तु हिरण्यकुशारिभिः। 

तेने वाम्युक्ष्य तद्वरम शुद्धते नात्र संशथः ॥७६ 

राज्ञान्यं श्वपचंर्वापि वलादहिचाकितो द्विजा! 

पुनः कुर्वीति संस्कार पश्चात्‌ कृच्छत्रयञ्चरेत्‌ ॥*० 

शुना चेव तु संस्पृष्ठस्तस्य स्नान विधीयते । 

तदुच्छिष्न्तु मप्रारय यत्नेनङ्ृच्छर माचरेत्‌ ॥८१ ¦ 

अतः परं प्रवक्षामि सुतकस्य विनिणंयम्‌ । 

प्रायश्चित्त पुत्रश्च व कथयिष्याम्यतः परम्‌ ॥८२ 

एकाहाच्छुदचते विप्रो योग्तिवेदप्मन्वितः । 

व्यहात्‌ केवल्वेदस्तु निगु णो दशभिदिनेः ॥८३ 

व्रतिनः ास्त्रपूतस्य माहितागेस्तथेव च । 

राज्ञस्तु सूतक तास्ति यस्य चेच्छति ब्राह्मणः ॥८४ 

घर से निकल कर उस सबको गोब्रर से लोपना चाहिए, गोमय 
से लीप कर फिर बकरी से सु वाना च।हिए ॥७८॥। हिरण्य ( सोना ) 
कुशा के जल से ब्राह्या मन्त्रों के द्वारा पविध्र घर को उषी जलसेभ्रभ्धु- 
क्षणा करे तो घर शद्ध हो जाता है, इसमें कुच भी सशय नहीं है ।॥७६॥ 
राजा तथा श्रन्य श्वपचो ॐ द्वारा बलवं क ` विचलित क्रिया हआ द्विज 
पुन ल द्धि के लिमे अपना संस्कार करे ओर पौधे तीन इच्छ त्रत करे 
॥८०॥ कृत्ते को दु लेने पर स्नानं द्वारा शुध होना चाहिए,। यदि कृत्त 
का भूठा ला लिया जाय तो उसके प्रायश्चितं स्वल्पं छृच्छ तत करना 
भावष्यक रहै ।॥८१।॥ इसके आगे सूतक का विनिणंय बतलाते है फिर 
उसके पीडे श्रायदिचित करेगे ।२२॥। जो ब्राह्मण श्रभनि ओर वेद दोनो से 
समन्वित होता है वह एक ही दिन मे श. हौ जाता है । जो केवल 
नेद से ही युक्त होता ह वह तीनःदिन मे शद होता "दै भोरजो ङ्त 
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दोनों गुणों से हीन होता है वह दश दिनि मे सूतकसे शद्धि प्राप 
करता ३ ॥1*३॥। ब्रती, शास्र से पविच्र, भ्रहिताग्नि भ्रौर राजा रो 
सूतक नहीं होता है । जिसक्रो ब्राह्मण चाहता ह उसे भी सूतक न्दी 
होता है ॥\*४॥ ; 


ब्राह्मणो दशरात्रेण द्वादशाहेन भरमिपः । 
वेशय पठ्चदशाहेन शुद्धो मासेन शुद्धयति ८५ 
सपिण्डानान्तु स्वंषां गोत्रजः सप्तपौरुष! । 
पिण्डाश्चोदक दानञ्चव शावोचं तथाऽ्नुगम्‌ ।(८६ 
चतुथं दशराल स्यात्‌ षडहः पञ्चमे तथा । 
धष चेव त्रिरात्र सप्तमे शरयहुमेव वा ॥*७ 
अष्टमे दिनमेक"तु नवमे प्रहुरढयम्‌ । 
दरामे स्नानमात्रेण सुतके तु शुचिमवेत्‌ ॥८८ 
मृतस॒तके तु दासीनां पत्नीनाञ्चानुलोमिनास्‌ । 
स्वामितुत्यं मवेच्छोचं मृते स्वामिति योनिक्रम्‌ \<९ 
शवप्पृष्ठतृतीयस्तु सचंलः स्नानमाचरेत्‌ !. . 
चतुथं सप्तभेक्षयं स्यादेष शावविधिःस्मृतः ।*९० 
; एकत्र संस्कृतानान्तु मातृणासेकभोजिनाम्‌ । ` 
,: स्वामितुत्यं मवेच्छोचं विभक्तानां पृथक्पृथक्‌ 118९१ 


` सामान्यतः ब्राह्मण दश्च रात्रि मे, क्षत्रिय बारह दिन में, वेदय पन्द्रह . 


दिन में भोर शूद्र एक मास मे युद होता है ॥०८५॥ सात पुरत तक गोत्र 
मे समुत्पनन पुरुष अपने१ पिण्ड लोगो के [लये सविष्ड दान तथा जलदान 
करे गोर उसे श्व का र शौच भी होता है ॥८६॥ चौथी पुस्त मे" सूतक 
दश रात्रि तक होता &ै। ्पाचवींमे छे दिन तक. छठी मे तीन रावि 


तक सातवीं मे. भी तीन दिन तक, श्राठ्वीं मे" एक दिन, नवमीमे दो. 


प्रहर तके र द्माभे तो केवलस्तान कर लेनेसेही शुद्धि गूतक 
मेः हयो जातो है ॥5७ ८८॥॥ मृत क ¶तक मे दासियों को श्रौर अनुलोम 


बाली पिनियों को स्वामी कै तुत्य ही शोच होता है भीर स्वामी के मरने 


अश्रिस्मृति) ] 0: 
पर तो योनिक सूतक होतो हे ॥५९॥ शब ( मुदा } से सपं किया हुआ 
तीसरा क्ति वस्त्र सहित स्नान करे । चौथे को सप्त मक्ष होना चार्हिए। 
यही शंव (पर्स सबन्वित) विधि होती है ॥६०॥ एर ही स्थानमे 
सस्कार कथि हुए एकुजगह भोजन करने वालो माताम्रों का समो के समः 
ही शोच होता है। जो पृथक्‌-पृथक्‌. विभक्त होते हँ उनका पृथक ही 
` शोच भीदहोता है।॥९१॥ 
उष्टाक्षीरमवीक्षीरं यच्यानं मृतसूतके । 
पाचकान्नं नवश्राद्ध भुक्त्वा चाद्धायण चरेत्‌ ॥९२ 
 सृतकान्नमधर्माय यस्तु प्रारनातिमानवः । 
` चिराभ्रमुपवासः स्यादेकरात्रं जले वसेत्‌ ॥६३ 
महायज्ञविधानन्तु न कूर्यानिमृत्तजन्मति । 
होमं तत्र प्रकूर्तीति शुष्कान्नेन फलेन वा ॥ ऽ. 
. बास्त्वन्तदंशाहेतु पञ्चत्वं यदि गच्छति । 
सद्यएव विशुद्धिः स्यान्न प्र तं नव सुतकम्‌ ॥९५ 
छरतचरडस्तु कूर्वीत उदक पिण्डमेव च। 
स्वधाकारं प्रकरीति नामोच्चारण मेव च ९६ 
ब्रह्मचारी यतिर्चंव मन्बे पूवेकृते तथा। 
यज्ञ तिवाहुक्षाने च सद्यःसौचं विधीयते ॥।६७ 
विवाहोत्सवयज्ञेऽवनन्तरामृतसृततके । 
पुवं सङ्कस्पिता्ेस्य न दोषश्चाविरन्रवीत्‌ ॥९० ` 
ऊंटनीक्ा दघ, अवी काद्र, मृत सूतक वाले का भरन्त भोर 
पाचक का अन्त तता नवशराद्ध को खाकर चान्द्रायण व्रतं करे ।॥ ६२ ॥ 
सतक वाले का भन्न खाना श्रवम के लिएहोता हैइसेजो भी खा लेवै 
त्तो उसे तीन दिन तक उपवास करना चाहिए . भोर एक रात्रि जल मे 
चास करे ॥९३॥ मृत सूतक भौर जातत के शौच मे मनुष्य को कभी. भी 
महायज्ञ का विधान न करता चाहिए । इमे सखे हये अन्न भोर फलों 
से केबल होम कर लेना चाहिए ।1९४॥। दश दिन कै धन्दर ही जन्मने 
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वाला बालक यदि मूत्युगत हो जवि तो तुरन्त हो स्नानादि करने पर 
शुद्धि हो जाया करतीरहै। नवहप्रेतही होता दहै श्रौरनच उसका कोई 
सूतक ह लगता है ।९५॥ जिसका व्रूडा संस्कार हो गया हो उसके लियि 
उदक दान त्था पिण्ड दने दोनेहौ किये जाति ह) स्वधाकार भी उसके 
लिये करे भोर उसके नाम का भी उच्चारण करे ।\९६॥ ब्रह्मचारी भौर 
यति पूर्वात्ति मन्ते के करने पर तथा यज्ञ में ओर विकाहु के समयमे 
तुरन्त ही शुद्ध हो जाती है ।॥&७। भरत्रि मुनिन कहा है कि विवाहोत्सक 
मे ओर यज्ञ मे तथा अनन्तमून सूतक मे पहिले से संकत्पित श्रथ काचे 
को कोई वोष नहीं होता है ।{९८॥ | | 

मृतसंजननादूद्धव सूतकादौ विधीयते । 

स्पशन।चमानाच्छुद्धः सूतकाञ्चेन्च सस्पृशेतु ९९ 

पञ्चमेऽहनि विक्ष यं सस्परशं क्षत्रियस्य तु) 

सप्तमेऽहनि वं श्यस्य विज्ञेयं स्पशंयं बुधेः १०० 

दशमेऽहनि शूद्रस्य कत्तव्य स्पशन ` बुधैः । | 

मासेनंत्रात्मशुद्धः स्यात्‌ सूतके मृतके तथा ॥ १०३ 

व्याधितस्य कदर्यस्य ऋणग्रस्तस्य सव॑दा + 

क्रियाहीनस्य मूलस्य स्त्री जितस्य विशेषतः ॥ (५२ 

व्यसनासक्तचित्तस्य पराधीनस्य नित्यश्ञः। ` ` 

स्वाध्यायत्रतहीनस्य सतक्त सूतक" भवेत्‌ ॥ १.३ 

दे इच्छं परिवित्त स्तु गन्याधाः छच्छमेवं च । 

छृच्छातिङ्च्छ मातुः स्यादेतत्‌ सान्तपनं स्मृतम्‌ ॥१०४ 

क्‌न्जवामनखञ्जेषु गहितेऽ्य जडेषु चं । | 

जत्यन्धकधिरेगपके न दोष परिवेदने ।*१०५ 


मृतक भौर संजनन से ऊध्वं महौ सूतकादि भे वान है । यदि 


सुतर कालो का स्पशं न करे तों केवन स्पशंन एवं आचमन करने ही से 


शुद्ध होतो है ॥९९॥ क्षत्रिय करा पांचवे दिन स्पशं जानना चाहिए, वश्य 
1 सावे दिन बुधो के द्वारा स्मशे बताया गया है ॥ १०० ॥( शूद्र का 
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अत्रिस्मृति! | 
वि ॥१०१।1 व्याधि से प्रत्त, कदयं, से प्रसित, 
६ ) मूखं, स्त्रोकेद्ारा जीते हये, ग्यसनों मे परासक्त चित्त 

वाला, तत्य परायीनता मे रहने वाले स्वाष्याय व्रत से हीन पुर्ष का 
सदा हौ नित्य सूतक रहा करता है ॥॥१ ०२-१०३ ॥ परिवित्ति करने 
वाले को दो कृच्छं ब्रत श्रीर कन्या को एक ही कृच्छ वरत करना चाहिए । 
माता के वेत्ता को अर्थात्‌ परिवित्ता करने वाले पुरूष को $च्छ।तिकच्छं 
सान्तपन ब्रत करना चाहिए \। १०४॥। कुवडा, वौना, लंगड़ा, गहत, जड़ 
जन्मसे ही प्रन्या, बहिरा ओर गरगाको परिवेदन करने मे कोई दोष 
नहीं होता है ॥१०५।। 

वलोवे देशान्तरस्थे च पतिते त्रजितेऽपि वा । 

योगश्ास्त्राभियुक्ते च न दोषः परिवेदने १०६ 

पिता पितामहो यस्य अग्रजो वापि कस्यचित्‌ । 

नाग्निहो त्राधिकारोऽस्ति न दोषः परिवेदने । १०७ 

भार्याम रपपक्षे वा देशान्त रगतेऽपि वा । 

भधिकारी भवेत्‌ पृत्रस्तथा पातकसंधुते ॥१०० 

ज्येष्ठो भरता यदा नशो नित्यं रोगसमन्वितः 1 

अनुज्ञातस्तु कुर्वीत शङ्खस्य वचन यथा ॥ १० 

नाग्नयः परिविन्दन्ति न वेदा न्न तपांसि च । 

नच श्राद्धः कन्ठ वं विना चंगाभ्यनुज्ञय ॥११० 

तस्माद्ध सदा कूर्याच्छतिस्मृत्युदितड्च यत्‌ 1. 

नित्यं नैमित्तिकं काम्यं यच्च स्वगध्य साधनम्‌ ॥६११ 

एकक वद्धये्नित्यं शुक्ले कृष्णे च छासयत्‌ । 

अमावस्यां न भुञ्जीत एष चान्द्राधणोविधिः ११२ 

जो क्लीव ही, दसरे देश. मे रहता हो, पतित हो, त्रजित अर्थात्‌ 
संम्यस्त हो गया हो भौर योगशास्त्र मे अभियुक्त हो गया हो उनके 
परिवेदन मे भो कोई दोष नहीं होता है ॥१०६।। जिख किंस क{ पिता, 
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पितामह या बड़ा भाईटोऽसे भ्रग्सिहोत्र का प्रधिकार नहींहैभ्रौर न 
परिवेदन मे कोई दोष होता है॥ १०७ ॥ भार्याके मरनेके पक्षमें 
अथवा देशान्तर गत सोने पर तथा पातकयुक्त होने पर पुत्र भ्रधिकारी 
हो जाता है १०८ ।। ज्येष्ठ भाई यदिनष्टदहो चुका हो अथवा नित्य 
ही रोगसे युक्तं रहताहोतो श्रनु्ञा प्राप्त करके द्छोटा भाई भी करे- 
एसा राख का वचन है ।॥१०६॥ श्रगिनि-वेद भौर तप-इनक्षा परिवेदन 
नहीं होता है विना भ्रान्ञाके प्राप्त कयि हुये कनि को श्राद्ध नदीं करना 
चाहिये ॥११०।! इसलिए नित्य, नैमित्तिक, काम्य भौर जो स्वगं प्राप्ति 
का साधन धम हो तथा जिसकाभ्र्‌ति एव स्मृति ने प्रतिपादन किया हो 
उसे सदा केरना चाहिए ॥१११। शुक्ल पक्ष मे एक एक प्रास बढावे भ्रौर 
कृष्ण पक्त मे एक-एक प्रासन घट वे तथा अमावस्या के दिन बिलकुल हौ 
न खावे यही नाद््रायण व्रत की चिधिहै ।११२॥ 

एकंक ग्रासमरइनीयाल्यहाणि च्रीणि पूववत्‌ । 

त्यहं परड्च नाईनीयादति कृच्छं तदुच्यते ॥ ११३ 

इत्येतत्‌ कथितं पूवंमेहापातकनाशनम्‌ । 

वेदाभ्यासरतं कान्त महायज्ञक्रियापरम्‌ ॥११४ ` 

न स्पृशन्तीह्‌ पापानि महापातकजान्यपि । 

वायुभक्षो दिवा तिषठ द्राव्रिञ्चैवामप्सु सूर्यद्क ॥ ११५ 

जप्त्वा सहस्र गायत्याः शुद्धित्र हयबधाहते। . ` 

पद्मो दुम्बरविल्वश्च कुशाइवत्थपलाशयोः ॥ (१६ 

एतेषामरदक पीत्वा पणकच्छन्तद्श्यते । 

पञ्चगव्यञ्च गोक्षी रदधिमूव्रशकद्धुतम्‌ ॥ ११७ 

जरध्वा प रेऽहनृयपवसेदेष सान्तपनो विधि । 

पृथवसान्तपनेद्रव्यः षडहः सोपवासकः ११८ 

सप्ताहेन तु इच्छोऽयं महासान्तपन ` स्मृतम्‌ । 

व्यहं साहं व्यहं प्रातस्त्यहुं भरङ क्ते त्वयाचितम्‌ ॥॥१११ 


तीस दिन तक एक-एक प्रास खावे भौर पूव॑वतु तीन दिन तक तीन 


ग्रास खावे । इसके बाद कु न खावे । इसे अतिङृच्छ व्रत कह जाता 


न कक क कि किक 
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है 11१ ९ ३॥ यह पूवं रुषो ते महापातक के नाश करने वाला त्रत वत 
सायादहै। जो पृरुष वेदोंके प्रम्याष करनेमे रत हो, क्षान्तिबाला हो 
ओर महायज्ञो की क्रिया में परायण रहता हो उषे महापातको से उत्पन्न 
भी पापस्पश नहीं कियाकरतेरहैं। जो दिनमे सूयं को देखता हुभ्रा 
केवल वायु का भक्षण करके खड़ा रहे प्रौर रातपं जल म खड़ा र 
तथा एक सहस गायत्रो का जपकरेतो ब्राह्मण ॐ वप्र अतिरिक्त 
समस्त पापों से शुद्धि हो जाती है ॥{१४-११५॥ कमल, ग्‌लर, वेल; 
कुशा, पोपल भौर ढाकके पतो के जल को पीवे तो इस व्रत को पणं कृच्छं 
कहा जाताहै। गायका दूध, दही, गामत्र, गोबर भौर घृत का पञ्च 
गव्य खाकर दूमरे दिन उपवास करे तो इसका नाम सान्तपन ब्रत है । 
` सान्तपन व्रत मे बतलाई हई वेस्तुप्रो को छं दिन तक्र उपवा के साय 

हण करे तो एक सप्ताह मे यह च्छु महाप्रान्तन व्रतं कहा गया है 
॥ ११६-११६॥ | 


ठह परञ्च नाइनोयात्‌ प्राजापत्योविधिः स्मृतः । 

सायं तु द्वादशः प्रासाः प्रातः पन्चदश स्मृताः ॥१९० 

अयाचिते चतुविशः परेऽहनचनशन स्मृतम्‌ । 

कुवकृटाःडप्रमाणं स्याच्यावयस्य मुखं विशेत्‌ १२१ 

एतद्ग्रासं विजानीयाच्छुंदढययं कायशोधनम्‌ । | 
 चयहमूष्ण पिवदापस्च्यमृष्णं.सिवेतु पयः ॥१२२ 

व्यहुमुष्ण ` घृत पीत्वा वायुभक्षो दिनत्रयम्‌ । 

षटपलानि पिवेदापस्तविपख तु पयः पिवेत्‌ १.१२; 

पलमेकन्तु वै सपिस्तप्तकृच्छ विधीयते । 

दघ्ना च त्रिदिनं क्तं ऋह शुक्तं च पपिषा ॥१२४ 

क्षीरेण तु व्यहं सु क्त वायुभक्षो दिनत्रयम्‌ । 

त्रिपलं दधिक्षीरेण पलमेकं तु स॒पिषा ।२२५ 

एतदेव त्तं पुण्य वैदिकं कच्मुच्यत । 

एकभक्तेन नक्त न तथैवायाचितेन च ।। २९ 
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तोन दिन सायक्राल भ्रौर तीन दिन प्रातःकीलं जो अयाचित (न 
मागाहृभ्रा ) खावे ओर इसके जाद तीन दिन फिरकुचमभीन ख।वे तो 
यह्‌ प्राजापत्य विधि कही गई है । सायङ्काल बारह प्रास ओौर प्रातःकाल 
पन्द्रह प्रसि बताये णये हँ ।॥ १२०।॥ जो अयाचित हो उसके चौवोस ग्रास 
लेवेश्रोर दूसरे दिन बिल्कुल ही अनशन करे । प्रास भी मुगे के श्रण्डेके 
प्रणाम का हो जितना कि मूख प्रवेश कर सके । यदी प्रासका विधान ह 
जो शरीर के शोधन करनेवाला तथाश्‌द्धिके लिये होता है ।१२१- 
१२२) तौन दिन तक गमं जल प्रौर तीन दिन एक दम गमं दूध पीवे । 
तीद दिन गमं घृत पीवे भीर तीन दिन तक केवल वायु का भक्षण 
करे । तोन पल तो दुघ पौवे गौर छै पल जल पीन। चाहिए ॥१२३। एक 
पल धृत पोवे । इस व्रत कानाम तप्त कच्छ होवा है । तीन दिन घृत 
ओर तीन दिन दूध लेवे श्रौर तीन दिन केवल वायु का भक्षण करे । दही 
ओर दूध तीन पल, घृत एक पल लेवे । यहं बहुत ही पुण्यप्रद वंदि 

कच्छ व्रत होता है ।॥१२४-१२६।। 

उपावासेन्‌ चकेन पादकृच्छ्र, प्रकीत्तित । 

कच्छातिकद्धुः पयसा दिवसानेकविंशतिम्‌ ॥१२७ 

द्वादशाहोपवासेन राकः परिकीतितः , 

पिण्याकदधिशक्त्‌ नां प्रतिवासरम्‌ १२० 

एककमुपवासः स्यातु सौम्यक्‌च्ुः प्रकोतितः। 

एषां त्रिरालसग्थासादेकंकश्य यथक्रमप्‌ ॥१२९ 

तुला रुषडत्येषु ज्ञ यः पल्चदशाह्किः । 

कपिलागोस्तु दुरधाया घरोष्ण` यत्पयः पिवेत्‌ ।।१३० 
एष ग्यासकृतः कच्छुः इवपाकर्माप शोधयेत्‌ । 
निला्यां मोजनञ्चेव तज्जल यं नक्तमेव तु ।॥ १२१ 
अनादिष्ट. पापेषु चान्द्रायण मथदितम्‌ । 
५ ग्निषटोमादिमियंज्ञ रिष्ट दविगुणदक्षिणः; ॥१३२ 
यत्फर समवाप्नोति तथा कच्छेस्तपोधन: । 
वेदाभ्यासरतः क्षान्तो ध्मशास्त्राण्यवेक्षयेत्‌ ॥१३३. “ 


1 गे 


गनत्र स्पृति+ । [ ३८५ 
शौचाचारसमायुक्तो गृहस्थोऽपि हि मृच्यते । 
उक्तमेतद्द्िजातीनां महषं ऽ श्रूथतामिति ॥१३४ 
एक वक्त रात परं भ्रयाचित खवेश्रोर वादमे" एक्‌ दिन उपवास 

करे तो पादङ्ृच्छ होता है। कच्छू तिकरच्छ, ब्रत उसे फहूते है जिसमे 

इक्कोस दिन तकद्‌धही लेकर रहे । बारह दिन तक जिसमे उपवास 
किया जावे उपे पराक त्रत कहा गया है ।।१२५॥। प्रतिदिन पिण्याक, दधि, 
श्रौर सत्त का प्रास्र लेवे ओर एक-एक उपवाक्ष भी करे तो यह्‌ सौम्थ 

च्छ, कठा जाताहै। क्रम से एक-एक का इनमे से तीन रात्रि तक 
अस्यास करने से यह्‌ पद्द्रहु दिन वाला तुला पुरुष नाम वाला जानन। 
चाहिए । कपिला गौ क्रा घारोष्ण दध जो पीता है, व्यास मूनिके दारा 
कृत यह्‌ कच्छ ब्रनहे जो श्वपच को भो शोधित करदेताहै। निशामे 
भोजन किया जावे उसे नक्त हौ सममना चाहिए ॥११८.१२९॥ जो 
पाप श्रनादिष्ट भ्र्थात्‌ नहीं बताये गये ह उन सबमे शुद्धि के लिये 
चाद््धायण ब्रत कहा गया है । अग्निष्टोमादि कि हुए यज्ञोसेजो कि 
दुगुनी दक्षिणा वले हो, जो फल प्राक्त हता है तपस्वी व्यक्ति उस 
उपयु क्त कच्छ व्रतो से ही प्राप्त कर लेता है ॥।१३२॥ वेदों के भ्रस्याक् 
मे' संदा रत रहने वाला, शान्ति वाला मोर घमं शस्त्र का सदा 
अवलोकन करने वाला तथा शोच प्रर प्राचार स युक्त गृहस्य भौ रुक्त 
हो जाता है। हे महर्षिवर | यह मैने द्विजातियोक लिये बताये है सो 
तुम सुनो ॥।१२३-१२३४॥ ॥ 

अतः परं प्रवक्ष्यामि स्तीशुद्रपतनानि च, 
जपस्तपस्तीथ यात्रा परत्रज्या मन्त्रसाघनम्‌ ॥१३५ 
देवताराधनञ्चेव स्त्रीशद्रपतानि षट्‌ । 
जीवदुमत्तं रि या नारी उपोष्य व्रतचारिणी ॥६३६ 
भायुष्यं हरते मत्त्‌ : सा नारी नरक ब्रञव्‌ । 
तीथ स्तानाथिनी नारी पातपादोदक पिबत. ॥ ९२७ 
हकरस्यापि विष्णोर्वा प्राति परम पदम्‌ 
जीबदमत्तं रि वामाद्धौ पृते वापि सुर्षिणे । १३९ 
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श्राद्धं यज्ञे विवाह च पत्नी दक्षिणतः सदा । 

नोमः गौचं ददौ तासां गन्धर्वाश्च तथाङ्किराः।1 १३६ 
, पावकः सवेमेध्यं च मेध्यं वे योषितां सदा । 

जन्मना ब्राह्यणो ज्ञ यः संस्कारद्विज उच्यते ।॥ १४० 

विद्यया याति विप्रत्वं श्रोत्रियस्त्रिभिरेव च । 

वेदशास्त्राण्यधीते यः शास्त्राथ ल्व निषेवते ॥१४१ 

भरन इसके आगे स्त्री मौर शूद्र ॐ पतन बतलाये ह। जप-तीयं, 
तप प्रत्रज्या ( संन्यास ) ग्रौर मन्त्रों का साधन तथा देवो को भ्राराधनाये 
छं स्त्रियों श्रौर शूद्रो के पतन कहे जाते ह । श्रषने स्वामी के जीवित 
रहने पर जो ब्रताचार रखने वाली सख्रीडपवाप करत} है वहु सपने स्वामो 
की आयुका हरण क्या क्रतीहै भ्रौर अन्तमे' नरकमेः चली नाता 
है । तीथे स्नान की इच्छुक खरी को अपने पि के पैरों को धोकर वह जल 
पी लेना चादिए । शिव तथा विष्णुकाभी चरणामृत पीने से परम 
पद मिलतादहै । स्वामी के जीवित रहने पर वाम भागमे रहने वाली 
नारो अथवा मर जाने पर सुदक्षिणमेः रहने वाली स्त्री ध्राद्ध, यज्ञ 
ओर विवाहमे सदाहौ दक्षिण भाग में रहती है । उनको चन्द्रमा शोच 
देता है भ्रोर गन्धवं तथा मद्भिरा एव पावक सवं प्रकार की शुढता देते 
हं श्रयः स्त्रियां सदा मेध्य ( पवित्र ) होती है ॥१३५-१३६॥ अन्म से 
ब्राह्मण होता है फिर जब उपके समस्त संस्कार होते ह तो उनके होने 
पर वह द्विज कहा जाताहै। विद्या प्राप्त कर लेने पर वह विप्र होता 
है भौर &इन तीनोंके द्वारा ्रोत्रिय कहा जाा है| जो वेदों ओर शालो 
को पद्ता है प्रौर शस्त्रो के मथ का सेवन करता है तब वहु वेदवित्‌ 
भर्थात्‌ वेदो का ज्ञाता कहा गया है । उपङे वचन पवित्र करने वालि होते 
है ॥ १४०-१४१॥ ६ 

तदासो वेदवित्‌ प्रोक्तो वचनन्तस्य पावनम्‌ । 

एकोऽपि वेदविद्धमं यं व्यवस्येदद्विजोत्तमः ॥ ६४२ 

सज्ञयः प्रमो धर्मो नाज्ञानामयुतायुतैः। 

पावकाइव दीप्यन्ते जपहोमेद्िजोत्तमाः |; {५३ 
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प्रतिग्रहेण नश्यन्ति वारिणा इव पावकः। 

तानु प्र तप्रहजाचु दोषान्‌ प्राणायामेद्रिजोत्तमाः ॥ १४४ 
उत्सादयन्ति विद्वांसो वायुरमेघानिवाम्बरे । 
भुक्त्वाचम्य यदा विप्र आद्रपाणिस्तु तिष्ठति ॥१४५ 
खक्ष्मोबल ` यशस्तेज आयुश्च व प्रहीयते । 

यस्तु भोजनशालायामासनस्थ उपस्पृशेत्‌ । १४६ 
तस्यान्न नेव भोक्तव्यं भुक्त्वा चादद्रायणञ्चरेत्‌ । 
पात्रोपरिस्थितं पात्रं थः संस्थाप्य उपस्पृशेत्‌ ॥ १४७ 
तस्यान्ने नेव भोक्तव्यं भुक्ट्वा चाद्द्रायणचरेत्‌ । 

न देवास्तृप्तिमायान्ति दातुभंवति निष्फलम्‌ ।,१४० 


कोई एक भी वेदविद ब्राहयाण धमं का निणंय कर देवे तो उपे सवक्रो 
अपना परम धमः मान लेना चाहिए । ज्ञान से हजारो भी कहें तो उनके 
वचन पर विश्वास नहीं करे । द्विज श्रे जप्रोर होम से अग्नि कौ 
भाति दीप्तिमान होते है ॥ १४२-१४३॥। प्रतिग्रह लेने से पानी से अग्नि 
की भाति द्विज नष्ट हो जात है । उन प्रतिग्रह लेनै से उत्पन्न दोषों को 
द्विज श्च 8 विदान्‌ प्राणायामो के दारा नष्ट कर दिया करते हँ जिस तरह 
वायु आकाश मे धुमडे हृए मेधो को नष्ट कर देता है । भुक्ति ( भोजन ) 
करके ओर प्राचमन करे विप्र यदि गले हा्थासे स्थित रहता है तो 
उसकी लक्ष्मी, बेल, यश, तेज ओर आयु क्षोण हो जाते हं ॥१४४- 
१४६५॥ जो मोभन जाला मे आसन पर स्थित होता हुप्रा उपस्पशन 
करता है उसका अन्न नदीं खाना चाहिए । यदिखा लेवे तो शुद्धि कं 
लिये चन्द्रायण त्रत करे । पात्रके उपर पत्रि रक्षरृर ज। उप्शंन 
कृरे उपक। अश्च नहीं खवे भ्रोर खाकर चान्द्रायण करे । उसके देवता 
त. नहीं होति हं रोर दान देने वाले का वहु दान भी निष्फल होता 
हे ॥ १४६-१४८॥। 

हस्तं प्रक्षाल्य यस्त्वा्धः पिवेद्ुक्तवा जोत्तमः । 

तदन्नमखुरशु क्त निराशाः पितरो गताः ॥१४९ 
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नास्ति वेदात्‌ पर शास्त्रं नास्ति मातुः गरो गुरः । 

नास्ति दानात्‌ पर मित्रमिह्‌ लोके परत्र च ॥१५० 

अपात्रे ह्यपि यद्‌दत्त दहत्या्षप्तम कुम्‌ । 

हध्यं देवा न गुहर्णा^त कन्यल्च पितरस्तथा ॥ १५१ 

आयसेन तु पावेण यदन्तनुपदीयने । 

अन्त विष्टासम भोक्त्‌.दता च नरक ब्रजेत्‌ ॥१५२ 

इतरेण तु पात्रेण दीयमानः विचक्षणः। 

न ददयाद्वामहस्तेन भायसेन कदाचन ॥ १५३ 

मृण्मयेषु च पात्रेषु यः श्राद्ध भोजयेत. पित्त । 

अन्नदाता च भोक्ता च तादेव नरकं व्रजेत । १५४ 

जो द्विजोत्तम खाकर हाथ धोकर जल पौवे उसका भ्रनन मसुरो ने 
ही खाया हैग्रौर पितर तो निराश होकर चले जाते है ।॥ १४६९॥ वेद 
से बड़ा कोई शसन नहीं हैमोरमानता से वड़ा संमार पे कोई गुर नहीं 
है । दानसेपरम कोई मित्र ( हितकारी ) नहीं है। इष लाक. भौर 
परलोक दोनो हौ मे दान से कत्थाण एवं हित होता है ।॥। १५०॥ अपात्र 
कोजो कुमी दान दिया जातता है वेह सात पुरत तक कुल को जला 
देता है । उसके हव्य को देवगण ग्रहेण नहीं करते है भ्रौर कव्य को पित, 
गण स्वीकार नहीं करते ह ॥१५१॥ लोहे के पात दवारा जो प्रत्न दिया 
जाता वह प्रन्न विष्टा के समान होता है । उसको देने वाला तथा खाने 
वाला दानोंही नरक को जति है ॥१५२।) दूषरे पात्रों से दिया हुमा 
भी बुद्धिमान पुरुष फो बाये हाय छे कभी नहीं देना चाहिए । लोहे 
के पात्र से भीन देवे ॥१५२॥ मिटटोकेषात्नपे जो श्राद्ध मे 
पितरों का भोजन करावे, वे प्रन के दाता भौर भोक्ता दोनों ही नरक 
मे जति हं | १५४॥ | | 

अभावे मृण्मये दद्यादनुज्ञातस्तु तद्विजैः , 

तेषां वच प्रमाणं स्ताहतञ्चानृतमेव च ॥३५५ 

सोवणयिषतास्नषु कांस्यरोप्यमधेषुच। 

भक्षादावुन वर्मोऽस्ति मिदुदुकते तु किल्विषम्‌ ॥ १५९ 
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न च कास्येषु भञ्जीयादापद्यपि कदाचन । 

परूाशे यतयोऽष्नन्ति गृहस्थः कस्यभाजने ॥ १५७ 

कास्थकस्य च यत्पापं गृहस्थस्य तथेव च । 

कास्यभोजी यतिश्वौव चाप्नुयात. किल्विषं तयो ॥१५० 

यदि मन्य कोई भो पात्रन दहो तो उनके अभाव तें द्विजो की भ्राज्ञा 
। उनका वचन चाहे 
सत्य होया मिथ्या हो सभी प्रमाण होता है ॥१५५॥ सुवणं, लोहा 
मौर तान्न, कासा र्वादी के नित पातो मे भिक्षा देने से भिक्षा देने 
वाले का कोई भी धमन हीं होता है ओर भिक्षुक भी पाप भोगता. है 
।।९५६: । श्रापत्ति कालमें मो कमी भो काति के पात्रों मे भोजन नहीं 
करना चाहिए । यति लोग तो पलाश पत्र (ढक) मे बति है भ्रौर केवल 
गृहस्य कसि के पारमे खाता है ।॥१५७।। कपि के पात्रमे भोजन करने 
वाले प्रौर गृहस्थकाजोभी पाष होता है उन दोनों का पाप किङ पात्र 
मे भोजन करने वाला पति भोगता है ।। १ ५८।। : ^ 14 


।॥ अलाप्युदाहरन्ति ॥ 


 ..सोवरणायसतास्न षु कास्यरोप्यमयेषु च । 
युञ्जन्‌ भिधूु्वईभ्येत दुष्य वपरिग्रहे ॥१५९। 
.यदिहस्ते जलं दचाद्विभक्षा दयात्‌. पुनजंलम्‌ । 
तद्भक्ष मेरुणा तुल्यं तज्जर सागरोपमम्‌ १,९६० ¦ 
„ चरेन्माधुकरी वृत्तिम म्तेच्छकुल!दपि । 
; एकान्न, नव भोक्त बृहस्पतिकुलादपि ।६६१ 
 उनापदि च रे्स्तु सिद्धं भक्ष भक्ष गृहे वस नु । 
दशरात्रं पिवेद्॒ज्नमापस्तु यहमेव च ॥१६२ 
गोमूत्रेण तु सभय यावकं घुतपातितस्‌ । 
एतद्र मिति प्रक्तं भगवानत्रिरबरवीत. १६३ 
ब्रह्मचारी यतिश्च व विद्यार्थी गृरुपोषकः । 
अध्वमृः क्षोणवृत्तिश्च षडेते भिक्षुका स्गृत्‌ ६ १६८ 
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यक्ष्मासान्‌ कामयेन्सर््योगभिणीमेव च स्तियम्‌ । 

मा दन्तजनादरध्वैमेव धर्मो विधीयते ६६५ 

ब्रह्महा प्रथमज्चंव द्वितीयं गुरुतल्पग । 

 _ तृतीयन्तु सुरापोऽयं चतुथं स्तेयमुच्यते । १६६ 

इन सम्बन्ध मेंश्रन्य ऋषियों का भ) कथन है कि सोना, लोहा, 
ताबा, कासी, चादौ के पात्रे भोजन करने से वह्‌ संन्यासो भौर सामिग्रो 
-दोनो द्षित हौ जाते है ॥ १५६ पहले सम्यासीके हाथों को जल से 
धुलाकर उनमे ही भिक्षादे भौर खा लेने पर ष्ठिर जन देने से वह भन्तं 
मेरु पव॑त के समान तथा जल समुद्र के समान हो जाछा है ॥६\६०॥ 
संन्यासी को एक स्थान से भिक्षा ग्रहण करना अत्यन्त गरहति है चाहे वह्‌ 
दाता देवगु वृहस्पति ही क्यों न हो द्मकी श्रपे्षा म्लेक्ष वश के यहा से 
पक्षा ग्रहण करना उत्तम दै ।।१६१॥। जो संन्यासी बिना किसी विशेष 
छापत्ति काल के घर में रहकर वहां वना मोजन ग्रहण करता है वह दश 
रात्रि व्र श्रर तीन दिन तक जल पीने से गुध होता दै ॥१६२॥ 
जौ के अटेको धीः म भून कर भौर गोमूत्रं मिलाने से वज्र कठा जता 
है, यह भगवान भ्रति का कथन्‌ ठ।१६३॥ ब्रह्मचारी, संन्यासी, विद्यार्घा, 
गुर का पालन करने वाला, माग -मे चलने वाला, प्रौर बिना भाजी- 
विका वाला-ये ६ व्यक्ति मिधुकु कटे जाति है ।१६४।। गभ रहने के 
पर्चात्‌ छः; मास तक श्रौर संन्तानोत्पत्ति होने पर बच्चा को दाति निकल 
्ाने के पश्चात्‌ स्वी-गमन करने से दोष नहीं लगता है ॥{६५॥ सन्ता- 
नोत्पत्ति के पश्चात्‌ पटले मास स्त्री गमन करने चे ब्रह्म इत्य! कृ, | द सरे 
गुख्त्प गमन का, तौनरे मास मुदिरापान का भर चौथे माप्त चोरी का 
दाप लगतारै ॥१६६॥ = 

मापो गावतिाभूमिग न्धो वास्तेयते तथा । 

पापानाञ्चव संसग पञ्चम पातक महत्‌ । 

एणामेव विश्ुद्धचर्थं चरेदर्षाण्यनुक्रमात्‌ ॥'१ ९७ 

त्रीणि कच्छ, ण्यकामश्च दुब्रह्महत्यां व्यपोहसि ॥ . 

अद्धन्ु ब्रह्महत्याया क्षत्त्रिय विधीयते १६८“ ` 
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१इ्भागो द्वादशश्चोव विटचद्रयोस्तथा मवेत्‌ । 
चनु नासात्तक्तमरनीयाद्‌ भूमौ शग्रनमेव च ॥१६९ 
स्वीघातः शुद्धयतेऽप्येवं चरेत्‌ कृच्छ्रमेव च 
रजकः शलुषडचं व वेणुकर्मोपजीवनः॥१७० 
एतेशां यस्तु भुङक्ते वं द्विजश्चान्द्रायणञ्चरेत्‌ । 
सव्वान्त्यजानां गमने भोजने सम्प्रवेशने ॥१७१ 
पराकेण विशुद्धिः स्याद्‌मगवनत्रिरत्रवीत्‌ । 
चाण्डारमाण्डे यत्तोयं पीत्वा चंव द्विजोत्तमः ॥ १७६१ 
गोमूत्रयावकाहारः सप्तविञ्चदहान्यपि । 
संस्पृष्ट यस्तु पकत्रान्नमन्त्यजैवाऽयुदक्ययः ॥ १७० 
अज्ञानाद्ब्राह्मणोऽदनीयात्‌ प्राजापत्याधमाचरेत्‌ । 
चाण्ड।लान्न यदा भरुड क्तं चातु्वणंस्य निष्कृतिः ॥१७४ 
चान्द्रायणं चरेदधिश्रः क्षेत्रः सान्तपन` चरेत्‌ । 
षड़ रात्रमाचरेदूवंश्य पचगव्यं तथव च १७५ 
त्रिरात्रमाचरेच्छरु्ो दान दत्वा विशुद्धयति । 
ब्राह्मणो वृक्षमारूढश्चाण्डारो मूलसंस्पृशः ॥१७६ ` 


बिनारग का वस्त्र, तिलक्, भूमि पर अधिकार, सुगन्ध लगाना, 
पापियों का पसग ये पाच कमं संन्याप् के सिये बड़े प।तकू स्वल्प हं 
। १६७॥। £न पापों को युद्धि 7 लिये तीन वषं कृच्छं, वतः करना वाहये । 
जो एेसा नदीं करता उत ब्रह्म ह्या का पाप लगता है । यह बहम हत्या 
क्षत्रिय को आवौ, वश्य को छटा भाग भौर शूद्र को बारहदां भाग लगती 
है ॥१६०-१६६॥ स्त्रो को हव्या करने प्र तन मास तङ राश्रिमे 
भोजन करे, पृथिवी पर शयन करे ्रौर एक वष पयतन्त कच्छ व्रत 
करे, तो शुद्ध हो सकता है '1१७०॥ धोबो, नट, बांस के कामसे 
आजोविका कमाने वालों का भ्रन्द खाने पर ब्रादाण को चान्द्रायण 
व्रत द्वारा प्रायरिचत करना चाहिये ॥१७१॥ धत्यजों के साय चलते 
फिरने, भोजन रुने, प्राप्त ब्दो से जो पाप लगता है उषरं भायः 
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रिचत स्वरूप पराकं व्रत करना चाहिये ॥ १७२।। भरगर ब्राह्मण चाण्डाल 
त वाच का जल पीले तो उपे शुद्धि के लिये ७३ बिन तक गोमूत्र 
नोर जौ खाने चाहिये ॥1१७३॥ अन्त्यज भ्रयवा रजस्वला के द्धुये 
हुये पक्वान्न को यदि ब्राह्मणं भुल से खले तो उसे प्राघा प्राजा- 
पत्य व्रत करना चाहनि ॥{७४।] चाण्डाल का अन्न सा लेने पर 
चासो वर्णौ के व्यक्तियों के लिये यह प्र्यरिचत है कि ब्राह्मण चान्द्रा 
यणा वत, क्षत्रिय पराकब्रत करे । व्य छः दिन तक पंचगव्य भक्षण 
करे श्रोर शूद्र तीन दिन तक । रूद्र दान देकर भी शुद्ध हौ जाता 
है ।। १७५-१७६॥। 

फलान्यत्ति स्थितस्तत्र भायरिचत्तं कथ भवेत्‌ । 

ब्राह्मणान्‌ समनुज्ञाप्य सवासाः स्नानमाचरेत्‌ ।1 १७७ 

नक्तमोजी-वेद्वि्नो ' घृतः प्राय विशुद्धचयति । 

एकवृक्षसमारूढरचाण्डारो ब्राह्मणस्पथा ॥ १७८ 

फलार्यत्ति स्थितं तत्र प्रायश्चित्तं क्रथ भवेत्‌ । 

ब्राह्मणान्‌ समनुज्ञाप्य सवासा! स्नानमाचरेत्‌ ।1 १५९ 

अहोरात्रोषितो, भूत्वा पंचगव्येन शुद्धयति । 

एकराखासमारूढर्चाण्डालो प्राद्यणो यदा ॥१८० 

फलान्यत्ति स्तत्र प्रायश्चित्तं कथ भवेत्‌ । 

त्रिरात्रोपोषितो भूत्वा पठचगब्येन शुद्धयति ॥१८१ 

स्तिया म्लेच्छस्य सम्पर्काच्छुद्धि! सान्तपने तथा । 

तप्तङ्ृच्छ पुनः कृत्वा शुद्धिरेषाऽभिधीयते ॥१८२ ` 

` सम्बतत यथा भार्यां गत्वा म्लेच्छस्य सङ्खताम्‌ । 
सचंर्‌ स्नानमादाय घृतस्य प्रारानेन च ॥१८३ 


थदि ब्राह्मण किसी वृक्ष के ऊपर चढंकरफल खारहादहो ओौर 
चाण्डाल नोचे खड़ा उसके मूल रो द्रुः रहा हो तो उसका क्या प्रायदिचितः 
है ? इसके लिये ब्राह्मणं से आज्ञा लेकर वस्त्रों सहित स्नान करे दिन 
भर उपवास रखे प्रौर रात्रि को भोजन करके घा घावेतो बहु शुडहो 
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सकता है । १७७-१७८।। यदि चण्डाल भ्रौर ब्राह्मण एक ही पेड पर 
चढ़े फलों को खारहे होतो इसके प्रायषिचत्तं के निमित्त ब्राह्मणों से 
अदेश ग्रहण करके सवस्त्र स्नान करे ओर णएकरु रावि उपवा करके 
१गव्य पिये तो दोष दर हो सकता है ॥ १७६-१८०॥ यदि राह्मण 
` ्रौर चाण्डाल एक ही शाखा पर चढे फल खा रहे हों तो इस प्रायश्चत्‌ 
के लिए तीन रात्रि तक उदास ष रके पंचगव्य पीने से शुद्धि होती है 
ओर म्लेच्छं स्त्रीके साथ सम्पके रखने से सांतपन कच्छ ब्रत दारा गढ 
होता टै ॥ १८१-१८२ ॥1 फिर त छृच्छ. भत करे, यह शास्र का 
आदेश ३ । म्लेच्छ से जिसका सम्पकः हभा है एेसी भपनीस्त्रोक 
राथ जो गमन करता दहै उसे शुद्धि क लिए वस्त्रो सहित स्नान करे भौर 
कोवल घृत खावे भौर नदौ कं जल में स्नाने करे॥ १८३ ॥ | 


स्नात्वा नघुदकंश्वं व घृतं प्रार्य विशुदढयति । 
संगृहीतामपत्याथ मन्यं रपि तथा पुनः ॥१८४ 
चाण्डारम्लेच्छश्वपचकपालत्रातघारिणः । 

अकामतः स्वियो गत्या पराकेण विशुद्धयति ॥१०५ 
कामतस्तु प्रसूतो वा तत्समो नच्रसंशयः । 

स एव पुरुषस्तलन.गर्भो भूवा प्रजायते ॥ १८ 
तराभ्यक्तो धृताभ्यक्तो विण्मूत्रं कुरुते दिजः । 
तेलाभ्यक्तो धुताभ्यक्तश्वाण्डारं स्पृशते द्विज ॥१८७ 
अहोरायोषितो भूत्वा पञ्चमब्येन शु्धचति । 
केशकीटनखस्तायु अस्थिकण्कमेव च ११६५० 

पृष्टा नचयुदके स्तात्वा भूत प्राश्य विश्रुढध्यति । 
मतस्यास्थिजम्बरुकास्थीन नखशच क्तिकपदिकाः ॥॥ ६५६ 
स्पृष्टा स्नात्वा होमतप्तघुतं पीत्वा विश्‌.ढयति । 

गोङ्गले कन्दुशालाया तंलचक्र क्षुचक्रयोः ॥१९० .  -‡ 
अमौमास्यानि शौचानि स्त्रीणान्च व्याधितस्य च ।१९१ 
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सतानके लिए न्य भनुष्यीं द्वारा ग्रहण को इई रक्री का संर 
करके अथवा चाण्डाल, म्ले, इवपच अघोरी की स्त्रियों के साय 
चिना इच्छा के गमन करने परर पराक द्वारा शुद्ध होना चाह्यि ॥ १८४- 
१८५१ पर यदि दसो स्त्रियोका सग इच्छपूवंक किया जाय भ्रौर 
उनके सन्तान भी उत्पञ्च की जाय तो वह व्यक्ति पतित होकर उन्हींकी 
जाति काहो जातादहै, वयोकि पुरूष ही गभं रूप होकर उत्पन्न होता है 
॥१८६-१८७]। जो द्विजतेल या धी की मालिश करके गोच या लधु- 
शका को जाता है प्रथवा चाण्डाल का स्पशंकरलेतादै वहु दिन रात 
का पूरा उपवासं करके पचगव्य पीने पर शुद्ध हौ सकता है । केश, 
कोट मखली, मोदड की हही, नख, सीप श्री< कोड़ी इनके स्परौसे जो 
दोष होता है, उसके लिए हवन ऊ बचा उष्ण घौ पी लेना चाहिए । 
गोशाला, मडभूजा का भा, तेल निकालने का कोर्ट गन्ना के कोह, मे 
मौर स्त्रियों कं रोग की अवस्था मे शुद्धतः का विचार नहीं किया जाता 
११२८८-,६१॥ 


नाऽो मूत्ररीषाम्यां नागिनदेहति कर्मणा । 
पूवं स्विथः सुरं खु क्ताः सोमगन्धवंवह्िनिभिः । १९२ 
भुञ्जते मानवाः पर्चान्न ता दुष्यन्ति कहचित्‌ । 

मसवणेस्तु यो गैः स्त्रीणां योनी निषिच्यते ॥१९३ 

अशुद्धा सा भवेन्नारी यावद्गभे न मुञ्चति । ` 

विमुक्तं तु ततः शल्ये रजश्चापि प्रहश्यते ।; १९४ 

तदा सा शद्धयते नारी विमरु` काञ्चनः यथा 

स्वयं विप्रतिपन्ना या यदि का विघ्रतारित्ता ॥१६५ 

बलाननारो प्रुक्ता वा चौरभरुक्ता तथाऽपि वा । 

न त्याज्या दूषिता नारी न कामोऽस्था विधीयते 1१ .६ 

मज, विष्टा प्रादिका स्पशंहो जानेस हलश्रौर शव श्रादि कां 
दाह करने ठे अग्नि भ्रशुद्ध नहीं हो सक्तो 1 इको प्रकार. स्त्रियों को 
पहले चन्द्रमा, गन्धव तथा अग्निदेकं द्वारा भोगां हश कटा. सया है, 


. -4ॐ 
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तत्पश्चात्‌ मनुष्य उन्हे भोगता हे, यह शास्र का वचन है। इसके भ्रनु- 
धार स्तिया कमी द्‌ षित नहीं होतीं । यदि कभी परिस्यितिवश वे अन्य 
घरां के पुरुष से गभं धारणकरले तो वे ठभी तफ अशुद्ध मानी जाती है 
जव तक वहे गम बना रहता है । गभं के त्यागने भ्रौर प्रथम बार मासिक 
घम हो जाने पर वे फिर पूवैऽत्‌ सवदा गुद श्रौर निर्मल हो जाती हं 
उसे श्रागसे तपानेसे सोना निखर जातादै । यहि स्तोका सम्पेक 
किसी ग्यक्तिसे हो गया हो अथवा करिपी ने उसे बहुना लिया ही, अथवा 
किसी ते बह पू्ैकया चोरी से उका सतीत्व भंग कियाहो, तो उस 
स्त्रो का त्याग करन। उचित नहीं 8, क्योकि वहू दुष्कम उसकी इच्छा 
से नहीं क्रिया गया टै ॥१९१-१६६॥ 

ततुकार उपासीत पु्पकालेन शुद्धयति । 

रजकडच कारश्च नटो वुरुड एव च ॥१९० ¦ 

कैवतमेदभिहलाश्च सप्तंते चस्सयजा स्मृताः । 

एषां गत्वा स्त्रियो मोहाद्‌ क्त्वा च प्रतिगुह्य च ॥१९८ 

कच्छादरमाचरेजज्ञानानज्ञानारदन्दवदयम्‌ । 

संकद्ुक्ता तु या नारी स्चेच्छ यो पापकमममिः ॥१९० 

प्राजापत्येन शुद्धयोत ऋथुनरसवणन तु । 

बलाद्धता स्वय वाऽपि परप्ररितया यदि ॥२०० 

सकृद्ुक्तातु या तारी प्राजापच्येन गृहयति । 

प्रारच्धदी घतपसां नारी णां यद्रजो भवेत्‌ ॥२०१ 

न तेन तद. तः तासां विनश्यति कदाचन । | 

मद्यसंस्पृष्कुम्भेषु यत्तोय प्रवति द्विजः ॥२०२ 

कृच्छपादेन शुद्धं त पुनः ंस्कारमर्हति । 

अस्यजस्य तु ये वृक्षा बहु्ूषपरलापगाः ॥२९ ३ 

जपभोग्यास्तु ते सवे पुष्पेषु च फलेषु च। 

चण्डालेन तु संस्पृष्ट यत्तोयं पिवति द्विजः॥*२०४ . 
कुच्छुपादेन शुद्धं त आपस्तम्बोऽत्रवीन्सुनिः 1. ` 
सतष्मोपानहविण्मृत्रस्तीरजोमद्यमेव च्‌ ॥९०५ 


३६६ । [ मोस स्म्रति्याँ 
एभिः सन्दुषिते कपे तोयं पीत्वा कथ विधिः । 
एक 8 चहं त्यहुञ्चैष द्विजातीनां विशोधनम्‌ ॥।२०६ 


स्री के मासिक घम' होन के परवात्‌ सोलह दिन तक उससे गमन 
करना चाहिए । फिर मासिक धर्मं होने पर वह गुध हो जाती है । धोबी, 


चमार, नट, बांस कौ उलिया बनाने वाले, धमर, मेदया, कलाल भोय 


भील-ये सात जातिं अन्त्यज कही गई हँ । अगर कोई द्विज इनको 
स्वयो कासंग॒ करे, उनका भोजन करले, उनसे दान ग्रहणा करे तत 
अनजानमे क्या होतो एक वषं तकप्रौर जान-बूककर कियाहो तो 
दो वषं तक कच्छ त्रत करने से शुद्धि होतो है । म्नेच्छ आदि पापिष्ठो ने 
यदि किप स्त्री को बलपूवैक पकडकरया च्रलसे वर्हेका कर भ्रष्ट कर 
दियाहोठो वहु प्राजापत्य प्रत करने-श्रौर मासिक घर्म हो जाने पर 
शू हो जाती है । जन स्वरयो ने बहत दिनों से कोई त्रत श्रारस्भ किया 
हो भोर बीच मे माक घम हो जायतो उसे उन स्वयो क) वहु .इत 
तष्ट नहीं होता यदि कोई ब्राह्मण मदिरासे स्पशं हुएघडे में रखे हर 
जल को. पीले तो वह. गौथाई कृच्छं करने पसे शुद्ध होता है भ्रौर संस्कार 
करने योग्य हो जाता है । मन्त्यजों क -वक्षों पर जो फल-~पुष्प पैदा होते 
हो उनका उपयोग करते मे कोई दोष नहीं होता । चाण्डाल कै छुपे जल 
को यदि कोई ब्राह्मण पोलेतो वह॒ चोथाई कृच्छं करने से शद्ध हो जाता 
है, यह पापस्तम्ब मुनि को सम्मति है । कफ, जूना, विष्ठा, म॒त्र, स्त्रोका 
रज भोर मदिरा- इनक स्पशं से जि कूए का जलः द्‌ षित हो जाय उपे 
पी लेने पर ब्राह्मण को तीन दिनि का, क्षत्रो को दो दिन का प्रौर वंश 
कोएक दिन का व्रत करना चाहिए 11 ९७-२०६। । 

प्रायरिचततं पुनर्च'व नंक्तःशुदस्य दापयेद्‌ , 

सथो वान्ते सच ल तु विप्रस्तु स्नानमाचरेत्‌ ॥२०७ 

पयु षिते त्वहोरात्रमतिरिक्त दिनव्रतम्‌ । 

शिरःकण्ठोरुषादाचे सुरया यस्तु लिप्यते ॥२०॥ 

दशषट्‌त्रितयकाह चरेदेवमनुक्रमावः। ` | 
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भतेप्युदाहुरन्ति ॥ 


नरमादाग्मचपः सुरां सकृत्पीत्वा हिजोत्तमः। 

गोमूत्रयावकाहारो दशरात्रेण शुद्धयति ॥२०९ 

मद्यपस्य निषादस्य यस्तु भङक्ते द्विजोत्तम! 1 

न देवा भुञ्जते तत्र न पिवन्ति हृधिजंलम्‌ ॥ २१० 

चितिञ्रष्टातुयानारी ऋतु भ्रश च व्याधितः । 

प्राजापत्येन शुध्येत ब्राह्मणन्‌ भो जयेश ॥२११ 

ये च प्रब्रिजता विप्राः प्रव्रज्याग्निजलावहाः ॥२१२ 

भनारकाल्लिवत्तन्ते चिकीषन्ति गृहुस्थितिम्‌ । 

धारयेन्त्रीणि कृच्छाणि चाद्धायणमथापि वा । २२३ 

जातकमादिकं प्रोक्त पुनः सस्कांरमह्‌ ति । 

नारोचं नोदक नाश्रु नोपवादानुकम्पने॥ २१४ 

ब्रह्मदण्डहतानां तु न कयं कटघारणम्‌ । 

स्नेहं कृत्वा भयादिम्यो यस्त्वेतानि समावरेत्‌ ॥२१५ . 

अगर शद्रएेसे जलको पीलेतो उसे तुरन्त वस्त्रों सहित स्नान 
करके केवल रात्रिम ही भोजन करना चाहिए ॥२०७॥। भ्र गर उक्तं कूये 
काजल वासी हो तो एक ` रात-दिन ओर प्रधिक दिनकाहोतो तीन 
दिन का उपवा करे । अगर कोई श्रपने शिर, कठ जघ, परोंको 
मदरासेभिगोनल्े ताब्राह्मणदहो तो दश क्षत्री छः दिन, वंञ्य तीन 
[दन ओर शद्र एक. दिन का त्रत करे । इस सम्बन्ध मे अन्य ऋषियों 
कामो कथन है कि यदि कोर द्विज जाति काः व्यक्ति एकु बार भो मदिरा 
पान करले तो ब्रत दश राति तक गौभूत्र भौर जौ पोत पर शुद्ध होता 
 ह। इस प्रर मदिरा पोने प्रोरःनिषाद के यहां भोजन करने वाला भी 
दकं रात्रियो तक गौमूत्रओरजौका सेवम हने पर शुद्ध होता.दे । 
द्विजो मे सेःजो इस प्रकार मदिरा पान ओर निषाद (अन्त्यज) के यहां 
भजन करता है उसके यहां देवता हवि को प्रहणः नहीं करते न उसके 
जल को स्वीकार करते ॥ २०८-२१२ ॥ जोस्त्री ज्ञानसे चष्ट 


१९० ] [ धोस स्मृतिं 


(बावली) हो गई हौ या जि मासिकं ध्य की खराब कारोगलग 
शया हो तो बह प्राजापत्य त्रत करके तथा ब्राह्मणों को भोजन करा 
गद्धहोतीहै। जो ब्रह्मत संन्याप ग्रहण करने के परचात्‌ असमर्थं 
होकर पनः सन्थास को व्याम घ्र म्‌ रहने की इच्छा करते है वे तीनं 
कृष अथवा ` चाद््रायण त्रत करे । ॥२१२॥ एमे लोगों को शास्तक्त 
जात कमं जादि संस्कार फिर से कराने चाहिए, तभी वे समाज में रहने 
योग्य होति है जो व्यक्ति ब्राह्मणों द्वारा शापदिये गए हों उनकी मृत्यु 
पर न तो उनका सूतक मानना चाहिए उनको जल दान करना चाहिए, 
न उनके लिए शौर करना चाहिए भरौरन उनफे शव को उठाना 
चाहिए । यदि कोई स्तेटदश पपे व्यक्ति के लिए शौच, जलदान भादि 
करतादहैतो गौमूत्रश्रोर जो खःते हए एक कृच्छर बरत करने पर उसको 
दद्धि होती ३ ।.२१४-२१५॥ 

गोम्‌लयावकाह रः कृच्छमेक विशोधनम्‌ । 

वृद्धः शौचस्मृतेलु प्तः प्रभरत्याख्यातमिष्िक्रपः ।।२ १६ 

भातमानं घातयेद्यस्तु भृग्वर्त्यनशानाम्धुभिः । 

तस्य चिराव्रमाशौचं द्वितीये सस्थिष्ठञ्चयम्‌ ॥२१७ 

तुतीये तदक कृत्वा चतुथे श्राद्धमाचरेत्‌ । 

यस्येका-पि गृहे "स्ति घेनुवंत्ानु चारिणी ॥२१० 

मङ्खकानि कुतस्तस्य कुतस्तस्य तमः क्षयः । 

मरतदोहातिवाहाभ्धां नासिकाभेदनेन वा ॥२१५ 

नदिपवतसंरोधे मृते पादोनमाचरेत्‌ । 

मष्टागवं धर्मह॒र षड्गवं व्यावहारिकम्‌ ॥२२० 

चतुग वं नृशसानां द्विगवं गवबध्य्ृत्‌ ॥ 

द्विव वाहयेत्‌ पाद मध्या हतु चतुग वम्‌ ॥ २२१ 

षड गव तु च्रिपादोक्तं प्णादस्त्वर्टाभिः स्मृतः । 

काष्टलोष्रशिङागोध्नः कृच्छर सान्त५ननञ्चरेत्‌ ॥२२२ 

प्राजापत्य चरेनमृत्सा अतिङृच्छरुन्तु आयसः । 

प्रायश्चित्तं ततश्चीणं कूर्यादब्राह्यणभोजनम्‌ ॥ ८२३ 
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जो व्यक्ति वृदधहो, अशद्ध रहता ही जिषे कृ न्नान न रहा हो, 
जोवन से निराश डो, जिसने वंद्य की चिक्तसांभीत्यागदी हो रौर वहु 
पशु हारा, अग्नि या जनलद्वाराया भोजन का त्याग करे प्राण त्यागे 
तो उप्तका सूतक केवल तीन रात्रिका पालन किया जाय । दूसरे ही 
दिन उपका श्रस्थि-सचय तीसरे दिन जलदान तथा चौथे दिन श्राद्ध 
कर दिया जतादरहै। जिस घरमे एकम बच्वंडेदेने वादी गौनदहो 
उप घरमे मंगत ओर कल्याण का श्रमावरहता है भौर भ्रन्धकार ही 
घना रहता टै ' बहत दूध निकालने, बहत नोतने, पाक के छेदने से, 
रोर पहाड मे रोकने से यदि पश्‌ को मृत्यु हो जाय तो उसमे सामान्यतः 
किये जाने वाले प्रायरिचत्त का चौयाई्‌ भाग प्रायरिचत ही करन। होता 
है । भ्ठ बैलों से चलाया जाने वाला हल धमं -हल होताहै गोर दः 
वैलों वाला व्यवहार-हल कहा जाता है ।\२१६-२२०॥ चार वलो वाला 
हल नृशंसो का होता हैश्रोरदो बेलोंका तो अधिक प्रथवा कायोका 
समना चाहिए । दो वंलोंके हल को प्रातः काल चौयाई दिन ही 
चलाया जाय } चार वलो वाले से मध्यार्द्‌ तक काम लिया जा सकता 
है । च~ बलों को तोसरे पहर तक चलावे गोर अठ्बलोंका सम्पूणं 
दिन काम कर सकता है । अगर कोई व्यक्ति लक्रड़ी, ढेला, पत्थर मार 
कर गौ की हत्य कर डाले वह्‌ सांतपन छच्छ करे, जो घूसा मारकर 
गोको मार करदे वह प्राजापत्य ब्रत द्वारा प्रायर्चित करे भोर जिप्तने 
लोहके हथिय(र से हत्या की हो उसे भ्रति कृच्छ,तव्रत करक ब्राह्मण 
भोजन कराना चाहिए । २२१-२२३। 


अनुडत्सहिता गाञ्च दद्याद्धिपराय - दक्षिणाम्‌ । 
शारभोष्टहपास्चागाच्‌ सिहशाद्ू कगद भानु ।॥२२४ 
हृस्वा च शुद्रहत्यायाः प्रायश्चित्त विधोयते । 
मार्जारगोधानकूखमण्डुकांश्च पतत्विणः ।॥२२५ 
हत्वा व्यहं पिबेत्‌ क्षीरं ङृच्छं वा पादिकञ्चरेत्‌ । 
चाण्डालस्य च संस्पृष्ट बिण्मूत्रस्पृष्टमेवं वा २२६ 
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व्रिरात्रोण विशुद्धि स्याद्भुक््वोच्छि्ट (समी) तथाचरेत्‌ । 
` वापीकूपतडागानां दूषितानाञ्च रोधनम्‌ ॥२२७ 
उद्धरेदघटशतं पूणं पञ्चगव्येन शुद्धयति । 
अस्थिचर्मावसिक्त षु खरश्वानादिदुषिते ॥२२८ 
उद्धरेद्दकं सर्वं शोधन परिमाजनम्‌ ॥॥२२६ 
साथही उसे एकबंल के सहित एकगौ भी ब्राह्मणको दक्षिणा 
मे देनी चाहिए । शरफ, ऊंट, घोडा, हाथी, ह, शाद्रल प्रौर गधरा 
की हत्या करने पर वही प्रायरिचत करना चाहिए जो शूद्र के घातके को 
बतलाया गया दै । बिल्ली) गोह, न्योला, मेटक ओर प्क्षीकाो हत्या 
हो जाने पर तीन दिन तक दूध. पीकर रहै श्रौर कृच्छु. त्रत करे । 
चाण्डाल से द्रु जाने पर, विष्ठा-मूत्र से स्पशं किए गदां को खालेने पर 
तीन रात्रि तक्र शुद्ध होकर उच्छिष्ट भक्षण काजी प्रायरिचत बताया 
जाताहे उसे करे । प्रश्‌ पदार्थं कैगिर जनेसेजो कुआ, बावडी 
भौर ताल श्र्टहो गए हँ उनङोश्‌द्धकरने काउपाययहदहैकि द्धः 
सौ भरे हए घडे जल निकाल कर फक दे ग्रौर उनमे पेच गव्य डाल दे) 
जिन जलाशयो मे हडडी चमड़ा पड गथाहो या जिनमें गधा, कृत्ता 
भ्रादि गिर गयेहोतो उनङा सम्पूरौं जल निकाल देना चाहिए :\२२४. 
२२६॥ 
गोदोहुने चमेपुटे च तोयं यन्राकरे कारकशिलिपहस्ते । 
सत्रीवालबृद्धाचरितानि यान्यपरलयक्षृष्टानि शुचीनितानि २३० 
प्राकाररोधे विषमप्रदेशे सेनानिवेशे भवरनस्थ दाहे । 
भारन्धयज घु महात्पवेषु तथेव दोषा न विकल्पनीयाः।२३१ 
प्रपास्वरण्ये घटकस्य करुपे द्रोण्यां जक कोशविनिगेतञ्च । 
शपाकचण्डालपरिग्रहे तु पित्वा जलं पञ्चगव्येन शुद्धि ॥ २३२ 
रेतोविमूत्रसस्पृ्ट कौपं यदि जल पिवेत्‌ । 
तिरात्रेणेव शुद्धः त्यात्‌ कुम्भे सान्तपनः तथा ॥२३३ 
किलिननमिन्नशवं यत्‌ स्यादज्ञानादुदक` पिवेत्‌ । 
प्रायश्चित्त चरेत्‌ पीत्वा तप्तङकच्छ' द्विजोत्तमः ॥ २३४ 
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उष्टीक्षीरं खरीक्षीरं मानुषीक्षीरमेव च । 

्राप्ररिचतत चरेत्‌ पीत्वा तप्तकृच्छ्र, दिजोत्तमः ॥२३५ 

वणेवाह्य न संस्पृष्ट उच्छिष्ठस्त द्विजोत्तमः 

पञ्चरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुद्धयति २३६ 

गो को दृहने के पान्न का, चमंडे सेवने चरस मादि का, यत्र से 
निकाला हभ्रा, शित्पकार घ्रोर कलाकार के हाथःका, स्त्रो दालर ओर 
वृद्ध का द्धुपा हृजा जो जल द्र भ्रौर जि जल का कोई दोष प्रत्यक्ष 
देखने मे न श्राया हो, उपे शुद्ध हौ मानना चाहिए । इपौ प्रकार नणर के 
चेर लिये जाने पर संकटधूं श्रदेशः मेः पहु च जाने पर, सेना के स्थान म? 
घर मे आग लग जानि पर, श्रधूरे यज्ञकायं मे, बड़े महोत्सवो मे सामान्य 
दोषों को दाका न करनो चाहिए । प्याऊ का, वन मे रहट.के कृ एः का, 
कए के पास. रवे द्रोण ( वडेवतन) का ओर कोश ( होदया टरो) 
करा जल शुद्ध हो माना जाता है 1 इवपाक्‌ ओर चाण्डाल के धर के जल 
को पौ लेने पर ` पंचगव्य कारेवन.करके गुद हना चाहिए । [जिस 
कए मे वीय, विटा, मूका स्पदां हो गया हो उसका जल पी लिया 
जाय तो तीन रत्रिके वतसे शद्ध हाती हे ॥ अगर ये पदाथ किंसो 
घडे मेँ पड गये हों भौर उक्तका जल पो लिथा जाय तो शुद्धि के लिये 
सान्तपन ब्रत करना भावरयक् होता है । जो जल गले-मड़ मुद के धड़े 
होने से दूषित हो गया हो भोर उसे भून से पो लिया जाय तो उसके 
प्रायदिचत के लिये द्विज कौ उत्तम ततङच्छ, करना चाहिए 1 इस प्रकार 
ऊटनी, गयी ओोर्स्त्रीकादूय तोज्ञते पर भी उत्तम -त्तकृच्छ, करता 
आवश्यक है । यदि ब्राह्मण को कोई यवन, म्लेच्छ श्रादि स्पशक्रलेतो 
से पाच दिन का त्रत करक पंच गव्य का सेवन.करन। चार्दिए तब शुद्धि 
होती है ॥२३०-२३६९॥। 

शुचि गोतृ्िकृत्तोयं प्रकृतिस्थ महीगतम्‌ । 

च्मभाण्डस्तु घाराभिस्तया यन्ोद्धुतं जम्‌ २२७ 

चण्डालेन तु संस्पृष्टा स्नानमे3 विधीयते । 

रच्छिटस्तु च संसपृष्टस्विर वेण शुद्धयति । २३९ 
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शाकराहूतवस्तुनि नाशुचीनि कदाचन । 

भाराः शुचयः ऽवं वजयित्वा सुराकरम्‌ ॥२३८ 
अष्टाञ्चष्टयवारचेव तथेव चणकाः स्मृताः । 

खज्‌ रञ्चेव कपू रमन्यद्‌श्र्टतरं शुचि ।*२४० ` 
भमीमांस्यानि शौचानि स्त्रीभिराचरितानि च । 
दुष्टाः सतत धारा वातोदूधूताडच रेणवः ।२४१ 
बहूनामेव लग्नानामेकश्च दशुचिभवेत्‌ । 
अशोचमेकमात्रस्य नेतरेषां कथञ्चन ॥ २४२ 
एकपङक्त्युपविष्ठानां भोजनेषु पृथक्‌-पृथक्‌ । 
यद्यको लभते नीं सवं तेऽशुचयः स्मृताः २४३ 
य॒स्य पटे पट्टभूत्र नीखीरक्तो हि हश्यते । 
त्रिरात्र तस्त दातव्यं शेषार्चेवोपवासिनः ॥२४४ 


` किसी पोखर या पुथ्वो के गडटढेमेमरा हृञा इतना जल जिस 
पोकर गौ तृप्त हो जाय रुद्ध समना चाहिए । चमडे से वने चरस का, 
धाराल्पमर गिरने वाला, यन्वसे निर्ला हा जल सुद्ध होता है । 
चाण्डालसे द्ुजाने पर केवल स्नान करने से श्‌ द्धि हो जातौ है। अगर 
` उच्छिष्ट दशा मरं चाण्डाल से स्पश हो जाय तो तीन रां त्रि मे शद्ध 

होता है । मदिराके स्थान को छोडकर खानों पे निकाली हुई वस्तुए` 
भशुद्ध नहीं होतीं । भने हृए जौ भौर चने श. होते है। खजूर, कूर 
भोर समस्त भुने पदां शुद्ध होते है । स्त्रियो के आचरणो के विषय ते 
अश्‌.द्धि का विचार करना अनावश्यक है । निरन्तर पड़ने वली धारा 
मौर वायु से उड़ती हुई धूल को भी अपवित्र नहीं माना जाता | एक 
विने पर बंठे हुये अतेक मनुष्यों से यदि कोई एर धरपविनत्र हो 
जाय तो उप्रके कारण सब लोगों को भ्रपवित्र नहीं माना जा सकता । 
वही एक हौ प्रश्‌. सममा जायगा । भोजन करने क समय एक पक्ति 
मे बठे मनुष्यो मे यदि एक व्यक्तिक देहः मे नील की लकड़ी का स्पश 
हौ जयतावे स्व शद्धहो नाते. ह । यदि पूर्गोक्तं प्रकार भोजन 
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के द्यि बैठे मनुष्यो में से किसी के वस्त्र पर नील का रद्धं दिख- 
लाई पड़ जाय तो मनुष्य को तीन रात्रि उपताप करना चाद्िए भौर शोभ 
व्यक्तियों को एक-एक दिन का ब्रत करना चाहिए ॥२३७-२४४॥ 

आदित्वेऽत्तमिते रा त्रावस्पुष्यं स्पृशते यदि । 

भगवन्‌ ! केन शुद्धः स्यात्ततो ब्र हि त गधन । २४५ 

आदित्येऽस्तमिते रात्रौ स्पृशन्‌ हौन दिवा जम्‌ । 

तेनेव सवं शुद्ध स्योच्छतरस्पुष्टनतु वजंयेत्‌ २४६ 

देशंकालं वयः शक्ति पापञ्चावेक्षयेत्ततः ॥, 

प्रायरिचत्तं प्रकल्प्यं स्याद्यस्य चोक्ता न निकृतिः ॥२४७ 

देवयात्राविवाहेषु यज्ञप्रकरणेषु च 

उस्सवेषु च सवेषु सपृषटा्पृ्िने विद्यते ॥२९८ 

आरनालं तथा क्षीर कन्दुकं दधिसक्तवः । 

स्तेपपक्वल्च तक्रञ्च शूद्रस्यापि न दुष्यति ॥२४९ 

आद्रशाकं धृतं तंर स्नेहार्च फलकम्भवा, । 

अन्लयभाण्डस्थिता एते निष्क्रान्तः शु भाप्तुुः ॥९२० 

अज्ञ।नात्‌ पिबते तोयं ब्राह्मणः शूद्रजातिषु । 

अहोरात्रोषितः स्नात्वा पञ्चगव्येन शुद्धयति ॥२५१ 

माहिताग्निस्तु यो विप्रो महापातकवामः भवेत्‌ । 

भप्मु प्रक्षिप्य पात्राणि पञ्चादग्ति विनिदिशेत्‌ ॥ १५२ 

हे तपोधन ।यदि कमी सूयं छिपने के मनन्वर कोई स्पशः न करने 
योग्य वस्तु छ ली जाय तो उक्तो श्‌ द्धि करस प्रकार होतो ह ।।२४५॥। 
महर्षि अतिने कटा -सूय' छिपने क अनन्तर यदि किसो रकार को 
रश्च द्धि हो जाय तो उशको दूर करते का उप य दिन मे रखे ‡ए जल का 
श करन! ही दै । पर जिषन श का स्पशं क्षिया हो 3 पको श्‌ द्धि 
उपसे नहीं हो सकती ॥\२४६॥। जिस पाप का प्राध्व शास्त्र पे नदीं 
उतलाया गया है उपका निप देश" कल, सारथ्यं ओर पापको गुता 
कदेव कर लेना चाट्एि ॥ २७५ देवताग्रो को उत्सव या विगाह 
-यज्च . सभारोद्‌ ओर [विन्त प्रकार वः उत्सवो मे स्पशस्पल. का 


४०४ |] [ बो स्मृत्यां 


विचार ` नहीं करना पड़ता ॥२४८। भारनाल ( चने -के पौषे आदि ) 
द्षव, भा करो भुनी चोज, दही, सत्त , घौ, तेल, मठा श्रादि सद्र के 
हाथ से ग्रहण करने मे दोष नहीं 'होता ॥२४६।। हरे . शाक, फल घी 
तेल आदि शूद्रके बतन मे खे हों तो भी उसपे निक्रालःलेने पर रुद्ध 
ही माने नाति हैँ ॥२५०॥। अगर ब्राह्मण भलसे शूद्र जाति वालोंका 
जलपं नेतो एक दिन रात्रि उपवाप.कर5 पंचगव्य पीनेसे श्‌ द्ध हो जाता 
हे ॥२५१॥ श्रगर श्रग्निहोत्र करने वाले बराह्मण से कोई महापातक हो 
जाय तो उसे पने यज्ञ-पात्रोकाजलमें फक कर फिरसे प्रग्तिहोत्र को 
ग्रहण करना चाह्एः॥२५२॥ 
योऽगृहीत्वा विवाहा ग्नि गृहस्थ इति मन्यते । 
अन्न तस्य त भोक्त्यं वृथापाको हि सः स्मृतः ॥२५३ 
वृथापाकस्य भुञ्जानः प्रायरिचक्तं वरेदद्विजः । | 
भाणानप्यु त्रिराचम्य घृतः प्र श्य विशुद्धचति ॥२५४ | 
वंदिके खौकिके वाऽपि हतोच्छिष्टो जले ललितौ । | 
वंर्वदेवं ्क्रर्वाति पञ्चसुनापनुत्तथे ।२५५ 
कनीयान्‌ गुणवान्‌ श्रेष्ठः श्रष्ठरचेन्तिगु णो भवेत्‌ । 
पूव पाणि गृहात्वा च गृह्यारिन धास्ये दूबुवः ।[ २५६ 
जयष्ठ्चेयदि निर्दोषो गहणीयादग्निमग्रतः । 
नित्यं नित्यं भवेत्तस्य रह्महत्या न संख्यः ॥ २५७ 
महपातकसस्पृष्टः स्नानमे3 विधीयते । 
सस्यृष्टस्य यदाभुडकते स्नानमेव विभ्रीयते ॥ २५८ 
पतितः सह सगं मासाद्धं मासमेव वा । 
गोमूत्रयावकाहारो माघार्धनः वशुद्धचति ॥२५९ 
डच्छाध ५तितग्यंव सछ्द्भुकत्वा ्िजोत्तमः । 
भविन्नानाच्च तर्‌ भक्त्वा कृच्छं सान्तपन ठ्चरेत्‌ २६० 
जिभ्ने विवाहकी भ्रानि को लेकर गृहस्थ नीवन मे प्रवेश करिया 
हो उत प्रसिति की रक्षा करनो चाहिये । जो टेषा नहीं करता है उसे 
धम ज्ञातताशरों ने देथापाक, कहा है, उका भ्रन्न प्रहृण नहीं करना चाहिए 


अविस्मृतिः | [ ४०१५ 
।२५२। जो ब्राहयाण (वृथापाक' का 


स्वरूप नल के मध्य मे तोन वार प्राणायाम करक घी खाना चाहिए । 


।।२५४॥। पचि प्रकार कौ हिसाभों से चरटने के निमित्त वंदिक मनवो से 
भ्रशवा लौकिक विधि से श्रग्नि, जल भरथवा भमि पर वलि-वंश्वदेव कम 
करना चाहिए ॥५१५॥। यदि घर में छोटा भाई विद्वान्‌ प्रर वडा अहि. 
षित रह जाय तो पहुले खोटे कोही विवाह करके घर कै अ^नहोत्र को 
स्थिर्‌ रखना चारिये । पर यदि बडे भाई क योग्य होने परर भो छोटा 
भाई भ्रन्निहोत्र को ग्रहण करज्े तो उपे प्रतिदिन ब्रहाहत्या का पाप 
लगता है ।१२५६-२५७॥। महापातकी ने जिसको स्पश कर लिया हो 
ओर किप्ती भ्रन्य ने उस स्पश किये हुए का भोजन करलियाहो तोवे 
दोनों परवल स्थान द्वाराश्‌ दहो जाते हैँ ॥२५८। जिसने आधा या एक 
मास तक पतितं काससगं किण हो वह्‌ पन्द्रह दिन तक गौ-मूत्र श्रोर 
जो कोखाने षर श ढ होता दै ।२५६९॥ प्रगर किप पत्तित र्ग्याक्ति कै 
मन्त को जान कर एक वार खा लिया जाय तो प्रायरिचत के लिये साति- 
पन कृ, वृत करना चाहिए ॥२६०॥। 


पतितान्न यदः भुक्त भुक्तः चाण्डालवेरमनि । 
मासाधन्तु पिवेद्वारि इति शाततपोऽ 7“. त ॥२३१ 
गोब्राह्यगहतानाञच पतितानां तथेव च । 
अग्निना न च संस्कारः शङ्करस्य वचनः यथा ॥२६२ 
यर्चाण्डारीं द्विजो गच्छेत. कथञ्चित्‌. काममोहितः । 
त्रिभिः कृच्छं विशुध्येत प्राजापत्यानुपुवंशः ॥(२६३ 
पतिताच्चान्नमादाय भुक्त्वा वा ब्राह्मणो यदि। . 
कृत्वा तस्य सरखगमतिङृच्छं विनिदिशेत ।।२६४ 
अन्त्यहस्ताच्छवे क्षिप्त काष्टलोष्टरतृणानि च । 
न स्पृशेत तथोच्छष्टमहोरात्र समाचरत. ॥२६५ 
चाण्ड।ल पतित म्लेच्छ मद्यभाण्ड रजस्वलाम्‌ +  . . 
द्रिज स्पृष्ा न भुञ्जीत भूञ्जानो यदि संस्पृशेत्‌ (२६९ 


अन्न खाले तौ उकं प्रायश्चितं | 
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मतः पर न भञजीत त्थक्त्वाऽन्न' स्नानमाचरेत्‌ । 

ब्राह्मणैः समनुज्ञात स्तिरात्रमूपवासयेत. २६७ 

सुत यावक प्रार्य व्र शेषं समापयेत्‌. । 

भञ्जानः सस्पृशेद्यस्तु वायसं कुक्कुट तथा । 

त्रिरात्रेणेव शुद्धः स्पादथोच्छिष्टस्त्वहेन तु (1) २६० 


प्र हतातप ऋषिका मतर करि यदि पक्तितोंकाया चाण्डाल के 
घर का भोजन क्रिया हो तो पन्द्रह दिन तक केवल जल पीनेसेशद्हो 
जाता है॥२६१॥ शद्ध ऋषि का ्थनरहैकरिगो तथा ब्रह्मण दारा 
मारे गये श्रौर पत्तितों का श्रमिति संस्कार नदीं करना चाहिए ॥२६२॥ यदि 
कोई ब्राहमण कामवश होकर चाण्डालनो से गमन करे तो उसे प्राजापत्य 
व्रत करके तीन कृच्छ. वृत करने चाहि९।।२६३॥ पतित के मन्न को 
ग्रहण करके अथवा ख।कर ब्राह्मण उमक्े प्रायरिचतं स्वरूप भतिङृच्छ. वृत 
करे।।२६४॥ भन्त्यज के हाथ फक हुए काठ, ठेना, घास आदि का अथवा 
उनके उच्छिष्टे प्पश्च का हो जाने पर अहोरात्र का वृत्त करना चहिए 
| २६५॥। चाण्डाल, पतित, म्लेच्छ, मदिरा का पाच्रमप्रौर रजस्वला का 
स्पशे हो जानि पर द्विज भोजन न करे । यदि भोजन करते हृएे इनका 
स्पश्चं हो जाय तो उसके पर्चात्‌ भोजन करन। बन्द कर दे भ्रौर उस 
भोज्य-पामप्री का त्याग करक स्नान करे । फिर ब्रह्मणो को भ्राज्ञा ले 
कर तीन रान्न उपवास रखे ॥२६६-२६७।। उपे ब्रत के भरन्तमेघो मिला 
हभ्रा सत्त खाना चाहिए । यदि भोजन करते हुये कोप्रा या मृगे का स्पशं 
हो जाय तो तीन रात्रि मे शुद्धि होतो है ।२६८॥ | | 


मारूढ़ो नष्ठिके धमं यस्तु प्रच्यवते यूनः । 

चान्द्रायणं चरेःमासमिति चातातपोऽ्रवीत ॥२६९ 
पशुवेरयाभिगमने प्राजापत्यं विधीयते । 

गवां गमने परनुप्रोक्त ब्रत चान्द्रायणडचरेत । 
समानूषीषु गोवजमुदक्यायामगोनिषु । 

रेतः पक्त्वा जले चंव छच्छ्र सान्तपनञ्चरेत्‌ ॥२७१ ` 


----------- ~ _____~_+{-----~_--_-~-~___्‌्‌-्‌_्‌_~्‌्‌्‌्‌ ~~~ ~~ 
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उदक्या शतिका वाऽपि अन्त्यजा स्पुशते यदि । 
त्रिरात्र व शुद्धिः स्थाद्विधिरेष पुरातनः ॥२७२ 
संसग यदि गच्चेच्चं दुदक्थाया तथाजन्त्यजः । 
प्रायरिचत्ती स विज्ञेयः पूवं स्नानः समाचरेत ॥२७३ 
एकरात्रञ्चरे मूत्र पुरीषं तु दिनच्रयम्‌ । 

दिनत्रयं तथा पाने मंथुने पच सप्त वा ॥२७४ 

भोजने तु प्रसक्तानां प्राजापत्यं विधोयते । 

दन्तकाष्ठे त्वहौरात्रमेष रौ चविधिः स्मरतः ॥२७५ 
रजस््रखा यदा स्पृष्टं ₹बानचाण्डारुवायधैः । 
निराहारा भवेत्तावत स्नात्वा कालेन शुद्धयति ॥२७६ 


जो व्यक्ति वेद पठ्‌ कर जन्म भर गरु कीसेवामेही रहने का 
का सङ्कल्प करले श्रोर बाद म उस निर्चय को बदलना चाहे तो 
शातातप ऋषि के मतानुमार उपे एक मास का चान्द्रायण वृत करना 
चादिए । जो नीच व्यक्ति पश, वंश्या भ्रादि के साथ ककं करे तों 
उसे प्राजापत्य उत करना अवश्यकटै। गौ के साथ एेसा कायं करने 
से मनु के केथनानुप्तार चन्द्राधण ब्रत करे । अन्य प्रकार वीयं नष्ट करने 
पर सांतपन कच्छ. करे । रजस्वला को यदि प्रसूतिका, अन्त्यज स्त्रो का 
स्पश हो जाय तो तीन रात्रि में शुद्धि होती है, यह पुराने धमं--शास्व- 
वेत्ताप्रों का मत है ॥२६६-२७२॥ चाण्डालो ओर प्रन्यज से संसगं हो 
जाय तो उसे प्रायरिचत्त के योग्य जानना चाहिए । इसके लिये पहले 
स्नान करके एक रात्रि गोमूत्र तथा तीन दिन गोपय का भक्षण करे। 
उपयुक्तं जाति कौ स्त्रियो के यहां जल पीलेनेखे मौर समागम 
करनेसे पांच या साति दिन पूक्ति प्रायरिवत्त करन! चाहिए्‌।२७३--७४। 
जो चाण्डाल आदि के भोजन मे आसक्त रह्‌ चके है, उनको प्राजापत्य 
ब्रत करके प्रायरिचत करना चाहिए 1 श्न्त्यञों की दातु करने षर 
एक राति ब्रत करे । भिसि स्ती को रजस्वला भवस्था मे चाण्डाल, 
करतत; कौभ्रा स्पशः करले तो वह रज को भद्ध होने तक्‌ निराह 
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रहे । इस प्रकार चौथे दित रजखाव समाप्र होने पर शष हौ जाती 


हे ॥२७६॥ 

रजस्वला यदा स्पृष्टा यदा उष्टजम्बुकशम्बरः) 
पंचरात्रं निराहास पंच गव्येन शुध्यति ॥९७७ `` `` ` -- 
स्पृष्ट पजस्वलाल्न्योन्यं ब्राह्यण्या ब्राह्मणी च या । 
एकरात्रं निराहारा पंचगव्येन शुध्यति ॥२७य८ 

स्पृष्टा रजस्वल।ऽन्योन्यं ब्राह्मण्या क्षत्रियी च या । 
तिरत्रेण विशुद्धिः स्याद्यस्य वचन यथा ॥२७९ ` 
स्पा रजत्वर{ज्न्योन्यं ब्राह्मण्या वेश्यप्तम्मवा । 
चतूरात्र निराहारा पचगग्येन सुध्यति । २८० 
स्पृष्टा रजस्वराऽन्योन्यं ब्राह्मण्या शद्रसर भवा । 
षड्रात्रेण विशुद्धिः स्यादुब्राह्मणोकामका रतः ।(२०८१ 
सकाम तर चरेदंवं ब्राह्मणी त्वेत स्पृशेत्‌ 
चतुणामपि वर्णानां शुद्धिरेषा प्रकीिता ॥२०२ 
उच्छिष्टन तु संस्पृष्टो ब्राह्यणो ब्राह्मणेन यः । 
भोजने मृत्रचारे च शंखस्य वचनः यथा ॥ २८३ 
स्नान ब्राह्मणसंस्पशं जपहोमौ तु क्षत्रिये । 
वृश्ये वक्तञ्च कुर््रति शूद्रे चव उपोषणम्‌ । २८४ 


अगर रजस्वला ऊ ट, गीदड़, शम्बर को स्पुश करते तो उसे पाचि 


रात्रि तक निराहार र्ना चाहिए भौर फिर पचगव्य का सेवन करे 
।॥२७७॥ यदि ब्राह्मणी रजस्वला का प्रन्य पनी जाति कौ हो रजस्वला 
से स्पश हो जाय, तो एक राति प्रौर क्षतिया रजस्वला को स्पशे करले 
तो उसे तीन राति का व्रतं करना चाहिए । यदि वह वैश्य रजस्वला से 
स्पश ॒करले तो चार रात्रि भ्रीर चूदर रजस्वला को दुकर छः राति तक्‌ 
ब्रत करे । इस प्रकार दूसरों को इच्छानुतार शरहाणी प्रायश्चितं करे 
भीर फिर सबका स्पश करे । इस प्रकार चरोंवर्णोकी शुद्धि बतला 
रो १६ ।।२७०-२८२॥ .श्रगर कोई ब्राह्यणा.ने उष्ट्‌ भ्वस्था पे अन्यु 


भ लिस्मृत्तिः ] [ ४०६ 


उच्छिष्ट ब्राह्मण का - स्पश" कर लिया हो, मूत्र की उच्छिष्ट ्रवस्थामें 
भन्य ब्राह्मण सेदु गयाहोतो वहु स्नान करने से श्‌ द्ध हो सक्ता है। 
इसी प्रकार का दोष उपरिथित होने पर क्षत्रिय को जप होप, वैदयको 
रात्रि कात्रत भौरशृद्रको एक पूरा उपवास करना बतलाया गया 
६ ।।२८३-२८४।। . 


चमको रजको वण्यो धीवरो नट ङस्तधां । ४ 

एताचु स्पृष्टा द्विजो मोहादाचामेत्‌ प्रयतोऽपिसत्‌ ॥२८५ ` 

एतेः स्पृष्टो द्विजो नित्यमेकरात्रं पयः पिवेत्‌ । 

उच्छ स्ततंस्त्रिरात्र स्पाद्धुत प्राश्य विशुध्यति ॥२८६ 

यस्तु छायां श्चरपाकस्य ब्राह्यणस्त्वधिगच्छति। 

तत्र स्नान प्रकर्वाति घृत प्राश्य विशुध्यति (१२८७ 

भमिशस्तो द्विजोऽरण्ये ब्रह्यहत्यात्रत चरेत्‌ 1 

मासोपव.वं कुर्वति चाद्द्रायणमथापि वा ।।२८८ 

वृथा निथ्ोपयोपयोगेन श्रूणहत्यात्रतलचरेत्‌ । 

सत्थम्नो दादशाहैन, परकेणेव शुद्धयत्ति ॥\२८९ 

राठञ्च ब्राह्मणः हृत्वा शद्रहत्यात्रत चरेत्‌ । 

निगरणं सगुणी हत्वा १राकत्रतमाचरेत्‌ ॥२.० ` 

उपपातकसंयुक्तो मानवी स्यते यदि । 

तस्य संस्कारकर्ता च प्राजापत्यद्रयन्चरेत्‌ ॥ २९१ 

भरुञ्जानोऽतिसस्नेहः कदाचित्‌ स्पृशते द्विजः । 

त्रिराललमाचरेच्क्तनिःस्नेहमथत्रा चरेत्‌ ॥२९२ 


चमार, धोबो, ब फोड़, धीवर श्रोर नट-इनकोभूल सेद लेने 
पर ब्राह्मण को सावधान ` होकर भ्राचमन करता चाहिए. 1 यरि ये जान 
कर ब्राह्याण को छले तो उपे एक रात्रि भोजन त्याग करके दुगघपान ही 
करना चाहिए रोर यदि उपधु्तं अन्त्यज जाति वाले उच्छिष्ट ब्राह्मण 
 कास्पशः करल तो उसे घौ खाकर शद्ध हाना चाहिए ॥२८५-२८६॥ 


= ~ += (कर चज 


यदि ब्राह्मण हवपाकं (कुत्ता रखने वाले) की छाया मे चले तो स्तानि 
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करके घी खानि पर शद्ध हो जाता है ॥२८७॥] अगर ब्राह्मण को किषी 
प्रकार का कलंक लगाहो तो वह वत मे जार ब्रह्महत्या का ब्रत करे १ 
एक मास तक उपवास करे या चान्द्रायणा त्रत करे ॥२८८।। यदि उत 
मूढा हिसा कादोषलगाहोतोजणदहत्याका ब्रत फरे ~ वह बारह 
दिन तकं पैवल जल पर रहूकर परक त्रतसेश्‌ द होजाता हं ।॥२८६॥ 
्रगर ब्राह्मण किसी दृष्ट ब्राह्मणको मरदेतोशूद्रको हत्या के तुल्य 
वरव करे । सगुण ब्राह्यणनिगुणीकोमारदेने पर पराक ब्रतदारा 
्रायक््चित करे ॥२६०॥ जिस व्यक्ति को उपगातक लगा हो, वहु मर 
जाय तो उसक्रा दाह-सस्कार करते वाला प्राजापात्य करे ॥२६१।। बहुत 
अधिक चिकनाई वाले पदाथं को खाति हृए ब्राह्मण कोयदि कोई स्पशं 
करले तो तीन रात्रि तकृ नक्तनत्रत करे अथवा बिनाघोकारूला भोजन 
खावे ॥२६२॥ 

विडालकाकायुच्छिष्ट जग्ध्वा श्वनक्रुरस्य च 

केशकोट वपन्नञच पिवेदुत्राह्यीं युवच्चंसम्‌ । २५३ 

उष्टयान समारुह्य खरयानजञ्च कामतः । 

स्नात्वाविप्रोजितग्रासप्राणायामेन शुद्धयति ॥२६४ 

सन्याहृतीं सप्रणवां गायत्र शरसा सहु । 

त्रिः पठेदायतः राणः प्राणाया^: ~. उच्यते ॥२९५ 

सङद्द्विगुणगोमूत्रं सपिददयाच्चतुगर णम्‌ । 

क्षीरमष्टगुण देयं पंचगन्ये तथा दधि ॥२९६ 

पृचगव्यं पिवेच्छुदो ब्राह्मणस्तु सुरां पिवेत्‌ । 

उभौ तौ तुल्यदोषौ च वसतो नरे चिर २५७ 

मना गावो महिष्य्च भक्षयन्ति या!। | 

द्र हव्ये च कव्ये च गोमयं न विलेपयेत्‌ ॥२६० 

ऊनस्तनीमरधिकां वा या चान्या स्तनपाधिनी । 

ता दुरे न होतव्यं हुत च॑ ्राहुत' भवेत्‌ ॥२९९ 

बिल्ली, काक, कृत्त, न्योला के दारा उच्छिष्ट किए गये पदार्थं को 
खालेने परमा जि पदायं मे बालया कीड़ पडे हुए निकल उसे खाने 


भविस्पुत्तिः । [ ४११ 
से अशुद्धि होती है उसके लिणब्राह्यो को पस कर पीना च'हिए ।\२६३। 
जो ल्यक्ति अपनी इच्छासे उ्टया गघाकी गाडी पर बंठ्कर यात्रा 
करे तो उसे स्नान ओौर सूक्ष्म भोजन करके प्राणायाम द्वारा श्‌.ड होना 
होता है । सात ग्याहूति रौर लिरः मंत्र के सहित गायत्रो मंत्र को तीन 
बार जपने को एक प्राणायाम कहते है ॥ २६४-२६५॥ मोमयसे दूना 
गोमूत्र गर चौगरना घौ, माठ गुना दूध, मठ गुना दहौ-यह्‌ पञ्च ग्य 
शूद्र को नहीं पोन। चाहिए । शूद्र के लिए पञ्च गव्य पीनावंसादी है 
जसे ब्राहमण के लिए मदिर पीना। उन दोनों को दुल्य दोषौ माना 
जाता है ।१९६६-२६७॥ जो बकरी, गाय, भैष श्रज्ञढध वस्तुको खाती 
हो तो उने दूध को यज्ञ, पूजा आदि कायां मे प्रयुक्त न करे । उनके 
गोबर से लीपेनदीं। जिसषश्‌ के घनद्धोटे होया स्यामे चार 
से अधिकहों जोरोगीहोषा जों अपने थन का टू स्वयं पी लेती हु) 
उनके दधसे होम न करे । यदि होम किमा जायमः तो उपका परिणम्‌ 
नहीं निकल "।२९८-२९६1 


ब्राडपैदने च सोमे च सीमन्तोल्चयने तथा । 
जात, नवश्राद्धे युत्रत्वा चान्छायणं चरेत्‌ ॥३०० 
राजान्नं हरते तेजः शद्रान्नः ब्रह्मवच सम्‌ । 
स्वतान्तञ्च यो श्रुडः क्तं स गुड क्ते पृथिवीमलम्‌ ॥३०१ 
स्वसुता अप्रजा तावन्नारनीयात्तदगहे पिता ५ | 
अन्नं भरूड क्तं तु यो मोहासपूयं स नरक ब्रजेत्‌ ॥३०२ 
्जवीत्य चतुरो वेदानु सवंलास्त्राय तत्व वत्‌ \ 
ज्रेनद्रभवने युक्त्वा विष्ठया जायते मिः ¦ १३०३ 
नवश्राद्ध तिपश्चे च षण्मासे मासिकरेऽिके 1 
यतन्ति पितरस्तस्य यो सु क्तेऽनापरि द्विजः ॥३५४ 
चान्द्रायणं नवश्राद्धे पराको मासिके तथा । 

विपक्षे चैव कच्छः स्यात्‌ षण्मासे ङच्छमेव च । 
आन्दिके पादकच्छः स्यदेकाहः पुन रान्दिके ॥।३०४ 
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ब्रह्मचयं मनाधाय मासध्राद्धेषु पसु । 

दादशाहे त्रिपक्षऽ्दे यस्तु भ॒ क्त द्विजोत्तमाः ॥ ३०६ 
पतन्ति पित्तरस्तस्य ब्रह्मलोके गता अपि ।३०७ 
एकादशाहेऽ्होरात्रं भुक्त्वा संचयने व्यहम्‌ । | 

उपोष्य विधिवद्ि्रः कुष्माण्डीजृहु ्ाद्धृतम्‌ ॥ ८०८ 


यज्ञोपवीत क सभय पक्राये जाने वाले ब्रह्मोदनः.( मात) कोजो 
लाता ह, मथवा सोमयज्ञ, सीमन्त भ्रौर जातकम- के श्राद्ध श्रौर नवक 
श्राद्ध मे भोजन करता है उपे चान्द्रायण त्रत कर रद होना च।हिए 
॥३००।। राजा काञन्न खाने वे तेज घटत्ता है. भरौर शद्रकरा अन्न 
खाने से ब्रह्मतेज कम पड जाता है । जो अ्रपनी वटो काजर खाता है 
है वह पृथ्व के मलको भक्त करता है ।।३०१॥ श्रषनो सन्तान हीन 
डो केषरका भी श्रनन जो पिता लाता है वह पुय नरक मे जाता है 
।१२०२।। चाहे किषी ने चारों वेद पढ लिये हो श्रौर समस्त शास्त्रों के 
तत्व को हृदयंगम कर लिया हो तो मी यदि वहु राजा के घर मे भोजन 
करता हतो उसे विष्ठाका क्रोडा बना पड्ताह 11२३०२३ नवान्ह्‌ श्राद्ध, 
तीन पक्ष का धाद्ध मासिक, छमाहो भोर वापिक श्राद्धो मरेजो ब्राह्मण 
बिना प्राप्ति कै भोजनं करलेता हे उसके पितर नकं मे गिर जाते हं 
।१२०४॥ नवान्‌ श्राद्ध मे भोजन करने पर चान्द्रायण, मासिक श्राद्ध में 
प्राक शोर त्निपक्ष, छमाही तथा वापि श्राद्धो में पादङकर 
चार्हिए्‌ । द्‌ सरे. वापिक धराद परे भोजनं करने पर एर दिन का उपवास 
ही पयसि होता है ॥३०५॥ मिक श्रा, पोणं-मास आदि परं पर, 
मृतक के द्वादशाह (तेरहीं) त्रिपक्ष, वाषिकं काद्ध भ्रादिमे जो ब्रह्मचर्यं 
का पालन किये विना भोजन कर लेता है तो उसके पितर श्रदि ब्रह्मलोक 
गये होतो भी नरकमेंश्रा पते हं । एकादशाह भादि मे भोजन करक 
एकं दिन रात श्रोर अस्थि सचय ङ दिन ठक ब्राह्मण कों विधिवत्‌ 


रा श्रपनो शद्ध करनी चाहिए 


च्छ, त्रत करना 


।१३०६.३०५॥। {र 


[व ५ मा 


भव्रिस्मृेतिः ] | ४.१३ 
पक्षे वा यदिवा मासे यस्य नाइनम्ति वं द्विजाः । 
भूत्वा दुरात्मनस्त य द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ।३०९ 
यन्न वेदघ्वनि ध्वान्तः न च गोभिरलंकतम्‌ । 
यन्न बालः परिवृतं रमशानमिव तद्गुटम्‌ ॥३१० 
हास्येऽपि बहवो यत्र चिनाधर्म वदन्ति हि । 
विनाऽपि धमेशास्त्रेण स ध्मः पात्रः स्मतः ।1६११ 
हीनवणं च य कुर्यादज्ञानादभिवादनम्‌ 1 

तत्र स्नान ` प्ररर्वात धत्त प्रार्य विशृद्धयति ॥३१२ 

स परत्पन्ने यदा स्नाने भुक्ते वाऽपि पिवे्दि । 

गायत्र्यष्टपहुल तु जपेत्‌ स्नात्वा समाहितः ३१३ 

म गल्या दन्तकाष्ठ च प्रत्यक्षः रूवणं तथा 

मृत्तिकामक्षणं चं व तुल्य गोमांसभक्षणम्‌ ॥३१४ 

दिवा कपित्यच्छायाधां रात्रौ दधि शमीषु च 

कार्पासं दन्तकाष्ठ च विष्णोरपि ह्रेच्छियम्‌ ॥३१५ 

जि गृहस्थ के घरमे एकपक्षया एक मासमेत्रह्मए भोन न 
कराया जाता हो उस दुरात्मा के यहां मोचन कर लेने परक्राह्यणएको 
चान्द्रायण करना चाहिए ।३०६॥ जो घर वेद ध्वनी से पवित्र नहीं 
होता रहता, जो गौश्रो दारा शोभायमान नहीं, जो बालकों से भरा हुभा 
नहीं हे, उस घर को इमशान ऊ तुल्य द्री समफ़ना चाहिए ॥३१०॥ जहां 
बहुत से विद्ठान ह।स्य-विनोद की आंतिभो वार्तालाप करतेहों, ता 
उनका कथन विना धमं शस्त्रके प्रमाण के भी धमः भ्रादेश को भाति 
माननीय होता है।॥३११।। जो नोच वणं वाले को अन्ञानवश श्रभिवादन 
करता है उसे पाप लगता है जिसके लिये उसे. स्नान करक घो चाटना 


चाहिए ।३१२॥। स्नन करे योग्य जो व्यक्ति बिन्‌। स्नान श्रिये भाजन 
| कर लता है अथव) जलपान कर लेताषहै, उसे स्तान करके आ1ठ हजार 
गायत्रो का जम करना होता है ॥३१३।।.्रगुलीसे दात साफकरना, 
| केवल नमर कृ खाना, मिट का खानाये कायं गोमांस खाने ॐ. समान 


४१४ ]} [ बोस स्मृतियां 


है ॥३१४॥ दिति मे कथ की छाया में रहना, रात्रिम दही खाना. शमी 

(छो करा) या कपास की दातुन करना-ये एषे कायं है जिनसे साक्षात 

विष्णु भी श्रोहीन हो सकते है ।।३१५।। 
शुपवातनखाग्राम्बुस्तनान वस्तव्रपदोदकः । 
माजनीरेणु केशाम्बु हन्ति पुण्य दिवाकतम्‌ ॥३१६ 
माजनी रजकेशाम्बु देवतायनतो धपम्‌ । 
तेनावगुण्ठितं तेषु ग द्खाम्भःप्लुतः एव सः ॥३१७ 
मृत्तिकाः सप्त न प्राह्या वल्मीके मूषिकस्थले । 
अन्तजले रमशानान्ते वृक्षमूले सुरारये ॥३१० 
वृषभश्च तणोत्लाते श्रेयष्कामैः सदाध्वुधः ॥ : १६ 
शुचौ देशे तु संग्राह्या शकंरादभविवजिता ॥३२० 
¶रोषे मेथुने होमे प्रस्रावे: दन्तधावने । 
स्नानभोजनजष्येषु सदा मौन समाचरेत्‌ ॥३२१ 
यस्तु सवत्सर पूणं भक्तं मौनेन सव॑दा । 
युगकाटि पह षु स्वग लोक महीयते ।।३२२ 
स्नान दानः जपं होम भोजन देवतादनम्‌ । 
्रोढपादो न कुर्वीति स्वाध्यायं पित्रृतपणम्‌ ॥: २३ 
सवस्वमपि यो दद्यात्‌ पातयित्वा द्विजोत्तम्‌ । 
याशयित्वा तु तत्परं भूणहृत्याफलं लभेतु ॥३२५ 
प्रह “ढाहसंकान्तौ खीणांच प्रसवे तथा । 
दान नमित्तिक ज्ञय' रात्रौ चापि प्रशस्यते ॥ ३२५ 


चपर हवा, लोके ्रप्रमाय काजल, माडसे उडी धूल भौर 
वालो से टपा नल-इनकरे कारण दिन में करिया हुभआ पुण्य नष्ट हौ 
जाता हे ।।२१६॥। पर काइ कौ धूलि, केशों का जल देवता 
तो उनमरे लोटना गंगाजल मे लोटने के समान है ॥२३१७॥ कल्याण च!हने 
वालोंकोसात स्थानों कोपि टर ब्रहण करने योग्य नहीं होती-१, नाम्नी 
९. मूसोका बिल ३, जलढे भोतर की ४. देमशान ५, वृक्ष क जड 


स्थानकाहो 


अिस्मृतिः । [ ५१५ 
६. देवता के स्थानकी ७.जोवंलोने लोदा हो ॥२३१०-३१९।। भिद 
सदव शुद्ध पवित्र स्थान से लेनी चाहिए जिसमे ककड पत्थर आदि न 
हो ॥३२०॥ शौच जाते, मधुन, होम, पेशाव-दन्त, धावन, स्नान, भोजन 
जप करते समय सदव मौन रहना चाहिए ३२१! जो व्यक्ति एक 
वषं तक भोजन करते समय नौन धारण क्रिये रहता है वह करोडो वष 
तकर स्वगं मे' पूजनोय स्यान भ्राप्त करता है ॥८२२।। स्नान, दान, जप 
होम, भोजन देव पूजा, वेद का स्वाध्याय, पितरों का तपण--इन कार्यो 
क्तो कभी पैर पसार कर नटीं करना च।हिए ॥:२३॥ जो किमी उत्तम 
ब्राह्मण को कर्ती तरह का पाप लगकर फिर उसे .सर्वस्व भो दे डालि तो 
भी उसका दान निष्कल जातादहैग्रौरउस रण हत्या के पातकका 
फल प्राप्त होता है । ३२४ ॥ ग्रदण, विवाह, संक्रान्ति भौर स्तियो के 
प्रसव के अवक्र पर दिया हमा दान नंमित्तिकं होता है, अतः वह्‌ रात्रि 
के षम देना भी उत्तम मादा जात है ॥३२५॥ 


दान फर वणनम्‌ । 


क्षौमज वाऽथ कार्णासि पदुभूत्रमथापि वा । 
यज्ञोपवोतं यो दयाद्रक्दानफर भेत्‌ ॥२३२९ 


कांस्यस्य भाजन ददादघुतधूणं सुशोभनम्‌ । 

तथां भक्त्या विधानेन भगिनि मफच लभेत्‌ ३२७ 
श्राद्धकाले तु यो दत्ताच्छोभनौ च उपानहौ । 

स॒ गच्छत्यन्यमम्गऽपि अश्वदानफछ छसेत्‌ ॥३२८ 
तिलपात्रं तु यो दद्यात्‌ संपूर्ण तु समाहितः । 

सं गच्छति ध्र वं स्वरे नरो नास्त्यत्ं संश ॥९२- 


दभिक्षे अन्नदाता च सुभिक्ष च हिरण्यदः । 
पानीयदस्त्वरण्ये च स्वरगलाके महीयते ॥३३० 


यावदधसूता गौस्तावत्‌ सां पयथिवी स्पृता । 

पृथिवीं तेन दत्ता स्यादीहसीं गान्ददाति यः ॥३३१ 

तेनागनयो हृताः सम्यक्‌ पितरस्तेन तपिताः। | 

देवाश्च पूजिताः स्वं यो ददाति गव[ह्भकम्‌ ॥३३२ 

क्षीम, कपास का बना हृश्रा, पट्‌ सूत्र भौर यज्ञोपवीत जो भौ दानं 
देता है वह वस्त्र के दान का फल पाता हे ॥३२६॥। सुन्दर कासि का पात्र 
वृत से भरा हअ! यदि कोई भक्तप्रक भ्रोर विधि ङे साथ दान देताहै 
तो श्रग्नि्टोम यज्ञ का फल पाता हे ।॥३२७।। धरद्ध के समयमे जो सुन्दर 
जूते का दान करता वह श्रेष्ठ मागर मे जाता है भ्रीर अश्वके दानका 
रल त्रप्ति करता है ॥३२०८॥। जो तिलो से भर कर किसी पाव का दान 
समाहित होकर करता है वह निश्वय हे स्वग मे जाता है इसमे कुं भी 
सशय नहीं है । अकाल के तमय पे शरन दत वाला श्रोर सुभिक्ष मे सुवं 
रा दान करने वाला तथा जंगल तें जल देने वाला स्वगं परे प्रतिष्टित 
होता है ॥३२९.३३०॥ जव तकं गो प्रधं प्रसव वाली होती है तव तक 
एनी क तुल्य होत है । एसी गो का._जो दान करता है उखको पृथ्व 
के दान क! पुण्य हाता हे ।२३१॥ जो ग्पाते वलो गौ को उसी दिन दान 
करता ठे उसने श्रत में हवन भला-भेति करने से पुण्य प्राप्त कर: लिया 
ठे, उसको श्रपने पितरों को भो तूस्त करने का पुण्य मिनन जाता ` है। गो 
दान करने वाले ने समी देवोंका दजन भौ कर लिया है ॥३; २।।. 


जन्मभ्रभरृति यल्वापं मातृकं पतृक तथा । 

तत्सव नद्यति क्षिप्र वस्नदानानन सरयः ॥३३३ 

ॐ९५जिनञ्च यो दयात्‌ सत्रापस्करसधुतम्‌ , , 

 उद्धरेन्नरकस्थानात्‌ लान्येकरोत्तर शतम्‌ ॥३३४५ ` 
`. भादिल्यो वरणो विष्ुब्रहय। सामो हुताशनः । ` _ 
` शुकषाणिस्तु भगवानभिनन्दन्ति भमिदम्‌ ॥३३५ ` 

ालुकाना छता राशि यवित सप्तषिमण्डलम्‌ ` ` 

गते वशतः चैव पलमेकं विशीर्यति ॥३३६ ` ` 


~> म ९ 


1 काक 


त. ------------------------ = 1 १ = 


॥ 


= त प्या - 


भचिस्मृतिः | [ ४१७. 


क्षयञ्च हर्यते तस्थ कन्यादाने न चैव हि । 

आतुरे प्राणदाता च चीणि दानफलानि च (1) ॥३३७ 

सवषामेव दानानां विद्यादान` ततोऽधिकम्‌ । 

तुत्रादिस्वजने दद्याद्विप्राय चन केतवेः॥२३८ 

सकामः स्वगमाप्नोति निष्कामो मोत्रमाप्नुयात्‌ । 

म्ाह्यणे वेद विदुषि सवंशास्त्रविशारदे ॥२३९ 

वस्त के दानदेनेसे जन्मे लेकर मात्‌ कुल सम्बन्धी तथा पतक 
जो कु पाप होता है वह सब तुरन्त ही नष्टहो जाताह। जो कृष्ण मृग 
खला समस्त श्रन्य वस्तुओके साथदेताहै वह्‌ अपने एकसौ एक कूलो 
कोभो नरक के स्थान से मुक्त कराकर उद्धार कर देता है ॥ ३३३- 
३३४ सूय, वरुण, विष्णु, ब्रह्मा सोभ, भ्रग्नि भ्नोर भगवान्‌ शिव सभी 
दान करने वाले व्यक्ति का अभिनन्दन करते है |३३१५। जव तक सप्त 
क्षिप्रा का मण्डल विद्यमान रहेगा तेज तक बालूकेढेरपेसे स्मै वष 
बीत जाने पर एक पल विशी होता है ॥२२३६॥ कन्या के दानि मे 
उसका क्ुय दिखलाई नहीं देता है । अतुरको प्राणकं दाताको दान 
के तीन फल होते ह ॥३२७॥ समस्त दानोंमे विद्या का दान सबसे बड़ा 


होता टै । वह्‌ ज्ञान { विद्या ) का दान ग्रपने लोगों, पुत्र रादि तथा विप्र 
के लिये देना चाहिए, धूत्त व्यक्ति को कभी न देवे ।॥२३८।। कामनासे 
-मृक्त होकर दान देने वाला स्वगं प्राप्त करता है श्रौर. निष्काम होकर दान 
देतो मोक्ष प्रापि होती है। दान वेद के विद्वान्‌ ओर समस्त शस्त्रो के 


पण्डित को देना चाहिए ।।३३६॥ ~ 
मात्र पित्रृपरे चव वऋतुकालाभिगामिनि । 
-लीलचारित्रतषम्पण प्रातःस्नानपरायणे ॥(६४० 
तस्येव दीयते दात्र पदीच्छेच्छय आटमनः।॥ 
सपूज्य विदुषो विप्रानन्येभ्योऽपि प्रदीयते । 
तत्कायं नेवं कत्व्यं न दृष्ट नश्र.त मया ।।३४१ 
अतः पर प्रवक्ष्यामि श्राद्धकमंणि ये द्विजः । 
पित्रणामक्षयं दान दत्त येषान्तु निष्फलम्‌ ॥३४२ 


त हीनाङ्गो न रोगो श्रुतिस्मृति वितजिक्तः। 
नित्यन्चानुतवादी च तांस्तु श्राद्ध न भोजयेत्‌ ॥३४३ 
हिप्ारत च कपटं उपगूह्य श्रुतं च यः। 
किङ्करं कपिल काणा श्वित्रिणं रोगिण तथा ॥३४४ 
दुश्चमाण लोण केश पाण्डुरोगं जटाधर । ` 
भारवाहकमूग्रज्च हिभायं वृषरोपतिम्‌ ॥ २४५ 
भेदकारी भवेच्चव बहुपीड।करोऽपि वा । 
हीनातिरिक्तगात्रो का तमप्यपनयेत्तथा ३४६ 
माता ओर पिता की सेवा मे परायण, ऋतु काल मे गमन करने 
वाला शील भोर चरित्र से पूणं ्नोर नित्य हो प्रातःकाल में स्नान करने 
म तत्पर जो हो उसी को दान देना चाहिए यदि श्रपने कल्याण की चाह्‌ 
रखते हो । विद्वान्‌ विप्रो को पूजन करके भ्रन्थो को भो दान दिया जाता 
है किन्तु वह कायं नहीं करना चाहिए । मने कभीरएेसान मुना भ्रौरन 
देखा है ।३४०-३४१।। इसके आगे धाद्ध के विषय में बताते हं कि श्राद्ध 
के कमे मे पितरोंको नक्षयं दान दिया गया है पर वह्‌ निष्फल हो जाता 
है ॥३४२॥ जो हीन प्रङ्ख वाला हो, जो धति एवं स्मृतियों से रहित 
हो, सदा मिथ्या बोलने बवालाहो एसे ब्राह्मणों को श्राद्ध मे कमी भी 
मोजन नहीं कराना चाहिए ॥३४३॥ सद। दसा मे रत, कपटो, भरत 
को चाने वाला, ङ्ङ्कुर, कपिल, काना, खिवत्रकरए वाला, रोगो, दृष्ट 
चम वाला, शीणं केशो वाला, पाण्डु रोग वाला, जटाधारी, बौ 
ठाने वाला, उग्र स्वमावे वाला, दौ$ स्वरी रखने वाला, शुद्र वणं कौ 
स्त्रो का पति, भेद करे वाला आर जो बहटूतों को पीड़ा देने वाला 
हो एेमों को तथा होन एवं प्रतिरिक्त प्रज्ग्‌ वाला हौ, इनको भी श्राद्ध पें 
दूर रके ॥२४४॥। । | 
बहुमोक्ता दीनमृषलो मत्सरी कर रबुद्धिमान्‌ । 
एतेषां नव दात्तः कदाचिद रतिग्रहुः ॥ ३४७ 
भथ चेन्मन्तरविदुक्तः दारीरः पड कितिदूष ण) ° | 
भ्व्य त यमः प्राहु प१ड.क्तिपावन एव सः ॥३४८ ` 


अत्रिस्मृति, ] | ४१९ 


श्र तिः स्मृतिश्च विप्राणां नयने दे प्रकीर्तिते । 

काणः स्या३ेकहोनोऽपि द्वाम्ामन्वः प्रकी तितः ।३४९ 

न श्र तिनं स्मृतिर्यस्य न रीखः न कुल यतः। 

तस्य श्राद्ध न दातव्यं त्वन्धकस्याचरिरब्रीत्‌ ।३५० 

तस्माद्रदेन` शास्त्रेण ब्राह्यण्यं ब्राह्मणस्य तु । 

न चंकेनव वेदेन भगवानत्रिरत्रवीत्‌ ॥ ३५१ 

योगस्थेछोचिनयु क्तः पादाग्रञ्च प्रयच्छति । 

लोकिकरज्ञेश्च शास्त्रो ए` पडपरच्च॑वाथरोत्तरम्‌ ॥३५२ 

वेदश्च ऋषिभिर्गातिं दृष्टिमान्‌ शास्त्रवेरवित्‌ ॥३५३ 

त्र तनं च कुलीनः च श्र तिस्मृतिरतः सदा । 

तादशं भोजयेच्छ्राद्धे पित्रृणामक्षयं मतरेत्‌ ॥*३५४ 

यावतो ग्रसतेग्राप्ताच्‌ पित्णां दीप्ततेजसाम्‌ । 

पिता पितामह धं व तथेव भ्रपितामहः ॥ ३५१५ 

नरकस्था विमरच्यन्ते घ्र्‌.वं यान्ति त्रिविष्टपम्‌ । 

यस्माद्धिप्रं परीक्षेत श्राद्धकाले प्रयत्नतः ।*३५६ 

बहुत खाने वाला, दीन मू वाला, मात्य दोष वाला श्रीर्‌ क्रर 
बुद्ध वाला इनको कभो भो दान नदीं देना चाहिए । यदि शारीरिक पक्ति 
के दोषो स युक्त भो हो पर मन्त्रवेत्ताहो तो उसको यमने श्दष्य एवं 
सल्तिपावन हो कहादहै। भति बौर स्प्रति विप्रो कोदो नेत्रोंके समान 
बताये गये हं! दोनोमेसे जो एसे रहित होता दहै वहं काना दै भौर 
जो दोनोंसे होन है वह अन्धा होता है ॥३४७-३४६ । भ्रति महषि ने कहा 


हैजोनतो श्रत्तिकाज्ञाता रहै भौर न स्मृति ही जानता है, न जिसका 


शील दहै गरन कलहो ग्रच्छारहै उसको कभो भी श्रद्ध नहीं देना 


चाहिए भौर नेव्रान्धको भी ध्राद्धने देवे। ब्राहण का ब्राह्मणत्व वेद 


तथा शास्र दोनोसेही होता दहै-एेमा भच्नि ने बताया दै ॥३१५०- 


३५१॥ योग्य नेन्न से मुक्त पुरुष हौ अगे पर देता है । लौकिक के ज्ञता 
-श्लास्वों पे कथित श्रधरोत्तर बो देखता है । ऋषयो के द्वारा कयित वेदों ` 
से जानाजातारै रौर चास्व का विद्वान्‌ इष्टि वाला होता है । उत धारण 
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करने तर + मे समूत्पन्च, भ्‌ ति श्रौर स्मृति भै रति रखने वाले 4। 
 ब्राहसको धराष्द मे मौजन कराना चाहिए जोफि पिते का प्रक्षय होता 
& रल) * --२-३५४॥। द्‌)त तेज वाले पित्तरों मे जितने भी प्राप्त ग्रसित हीते | 

ह उनसे पिता, पितामह भौर प्रपितामह सब नरक में स्थित हीने वाले “ 

भी मुक्ति पाकर निश्चय ही स्वग कौ जाते ह । इसोलिये ` श्राद्ध के “ 

समय म परयत्नपूव क भली भाति ब्राह्मण कौ जांच कर लेभी चाहिए ` 

1३५५-३ ५६।। 


वंरेवदेवे च होमे च देवताभ्यच्च॑ने जपे । 

भगतं तेन विग्रान्नमृग्यजु। साम सस्छृतस्‌ ॥३५७ 

त्यवहारनुपुवेण धर्मेण बलिभिजितम्‌ । ' 

क्ष्नियान्न पयस्तेन धुतान्न यज्ञपालने ।।३५०८ र. 

देवो मुनि्टिजो राजा वैश्यः शुद्र निषादकः । 

पशुम्कच्छोऽपि चण्डालो विप्रा दशविधाः स्मृताः ॥३५९ 

सन्ध्या स्नान जपृ होमं देवता नित्यप्‌ जनम्‌ । 

अतिथि वंश्वदेवञ्च देवन्नाहयण उच्यते ॥३ ६० 

` शरे पत्रे फले मूले वनवासे वदा रतः , 

निरतोऽहरहः श्रद्धे स विप्रो मुनिरुच्यते ॥३६१ 

वे स्वदेव मे, होम मे, देवाचन मे, जप मे ऋग -यजु भौर सामवेदसे ` 
संस्कार का हुश्रा ब्राह्मण का अश्न भ्रमत के तुल्य है । व्यवहार के भनु- 
पुवं धमं से बलियो के दवारा जोता हओं कषत्निय का अन्न द्ध के समान 
है ओर यज्ञ के पालन करते मे घृत के तुल्य है ॥३५७-३५८॥। ब्राहमण 
भी दश प्रकारके होते ह। देव, मुनि, द्विज, राजा, वेश्य, शूद्र, निष।द, 
पशु, म्लेच्छ भोर चण्डाल ये उस प्रकार टं । सन्ध्या, स्नान जप, होम, 4. 
नित्य देवो का पूजन, श्रतिथि भ्रोर वव रेव करने वाला दैव ब्राह्मण कह्‌- 2 
लाता है । शाक, फल, मूल भ्रौर वन के निवास मे षदा रति रखने वाला :` ( | 
धरोर प्र्तिदनश्राद्ध मे निरत रहने वाला ब्राहमण मनि कहा जाता है ॥ 

4 = | 


^> भारम्भे निजिता येन स विग्रः क्षत्र उच्यते ॥३६३ ` 
-.~ कृषिकर्मरतो यच गवाञ्च प्रतिषालॐ$ः 1 


दि. 


अत्रिस्मृति, ] [ ४९१ 
वेदान्तः पठते नित्य सवंस ङ्ख परित्यजेत्‌ । ~ --- €, 
साङ्खय्‌योगविचारस्थः स विप्रो द्विज उच्यते ॥॥२६२ “++ ‡ 
अस्लाहताइच वन्वानः संग्रामे सवस वे । 3 


= 
भण क ट 


वाणिज्यन्यवपायडच स विप्रो वंश्य उच्यते ॥३६४ 
लाक्षालवणसमिश्वं कुसुम्भं क्नोरसपिषः। 

विक्रेता मधुमांसानां स विप्रा शुद्र उच्यते ॥३६५ 
चौररच तस्कररचेव सूचको दंशस्तथा । 

मत्स्यमसे सदालुन्यो विग्र निषाद उच्यते ।२६६॥ 
ब्रह्मत्वं न जानाति ब्रह्यरूश्रेण गवितः। 

तेनव स च पापेन विघ्रः पशुरुदाहूतः ॥ ३६७ 

वारी कृपतडागानामारामस्य सरःसु च। 

नि.शङ्‌` रोधकश्चव स विभ्रो म्जेच्छ उच्यते ।॥३६८ 
क्रियाहीनहच मूखंश्च सवंधमंविवजितः। 

निदंयः सवभूतेषु वि बर्चाण्डाल उच्यते ।३६६ 

जो नित्य ही वेदान्त पदता रहता है ओर सबके संग कार्यागं करं 


1 


-देता है तथा साह्य ओर योग--दशन के विचार में स्थित है वहु द्धि 


कहा गया है । धस्त्रों से श्राहत, धनुषवारो, संग्राम मे सबका मुकाबविला. 
करने में कटिबदध श्रौर आरम्ममें ह जिसने जोत लिया हो एेसा राजा 
या क्षत्रिय विप्र होता है ॥३६२-२६२३॥ खेती के कमम निरत, गो 


। पालक, वाणिज्य तथा व्यवसाय करने वाल वेय विभ्र कहा गया है । 


लाख, लवण, कुमुम्भ, दूच प्रर घुतका बेचने वाला एव मधु तथा 


; भ्रामिष का बेचने वाला शूद्र विप्र होता है । चोर, तस्कर, ९चकरु द शक्‌ 
` प्रीर मरस्य तथा मासि का लालची निषाद विप्र होता रै 1३६४-३६६॥ 
` अह्य के तत्वे को बि्कुय भो नहीं जानकर केवल जनेऊ धारण करने से 


गवं रखते वाले दसी पपि से पशु ब्राधण होता है 1बावडो कुजा, तालाब, 
वार पोर न्दी का निश्शङ्कं होकर रोव करने वालो म्लेच्छं विप्र होता 
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है । क्रिया से हीन, मखे, दया रहित भौर समस्त धमं के कार्यो से रहित 
चाण्डाल विप्र कहा जाता हे ॥३६७-३६६॥। 

वदविहोनाश्च पठन्ति शास्त्रं ण हीनाङच पुराणपाठाः। 

प्राणहीना कर षिणोभवन्ति भ्र ्टास्ततो भागवता भवन्ति| ३७० 

ज्योतिविदो ह्यथर्वाणः कराः पौराणवाटका; । 

श्राद्ध यज्ञे पहादाने वरणोयाः कदाचन ॥\३७\ 

श्राद्धञ्च पितर घोर दानः व चतु निऽकलम्‌। 

यज्ञ च फलहानिः स्यात्तस्मात्तात्‌ परि वजपरेत्‌ ॥२७२ 

भापरिकरचव्रकारइच वद्यो नक्षत्रपाठकरः। 

च विप्र न पूज्यन्ते ब्रहस्पतिपमा यदि ।\ ३७३ 

मागधो माथुरङ्चव कपटः कःटकानजौ । 

पञ्च विप्रा न पुज्यन्ते वृहस्पतिपमा यदि 1३७४ 

क्रयक्रोता च या कन्या पत्नी सान विधीयते । 

तस्यां जाताः सुतास्तेषां हिप्रपिण्ड न विद्यतं (३७५ 

अष्टशल्यागतो नोर पाणिना पिवत द्विजः । 

 सुरापानेन तत्तल्य तुल्य गोमांसभक्षणम्‌ ।।३७६ 

जो वेदों केज्ञान से वञ्चित होते हँ वे शाघ््नको पठते है। जो 
शस्त्र ज्ञान से भीहीनरहोते द वे पुगणोंके पाठको किया करते है। 
जो पुराणों मे भी रहित होति हवे खेतो करतेहे प्रौरदइस कामसे भीं 
धष होने वाले भागवत वन जाते है ।॥२३७०।। ज्योत्तिष के ज्ञाता, भथवं 
वेद के विद्वान्‌ कौ ओर पुराएींके पाठक श्राद्ध महादनमे कभोभी 
वरणीय नहीं होते है ॥ २७१॥ पितरो का श्राद्ध, मह्‌।दान सब निष्फल 
हो जाता प्रौर यज्ञम फल को हानि हाती है अतएव इनमे उनको 
वजित कर देना चाहिए 1 भ्रःविक (मेड चराने वाला ) चिच्रकार, वद्यं 
भर नक्षत्र पाठक ( ज्योतिषो ) से चार प्रकार द्ाहयणों कं पना नही 
करनी चाहिए चाहे वे वृहस्पति के सप्रान हौ ग्यों न हों ॥३७२-२७३॥ 
मगध, माथुर, काष्ट, कीट, कानजये पांच ब्राहमण भो बृहस्पति के 
त्यं भी द तो मी शून्य नहीं होते ई । म्‌ ल्य देकर जो कनया खरी | 
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मत्रि स्मृतिः ] ( ४२३ 
ग हो उसे कभी पत्नी नहीं बनावे क्योकि उससे जो पत्र उत्पन्न होगे 
उनका पित. पिण्ड नहीं होता है  अष्टज्ञल्य से आये हृए जल को जो हाय 
से द्विज पीता है वह भुरा पान के समान होता है भ्रथवा गोमा के भक्षण 
के बरावर होतादहै ॥ ३७४-३७६॥। 

उद्ध्‌ वजङ्घुषु विप्रेषु प्रक्षाल्य चरणद्वयम्‌ । 

तावच्चाण्ड.लरूपेण यावद्गङ्धां न मज्जति ।1३७७ 

दोपशय्यासनच्छाया कार्पासं दन्तधावनम्‌ 1 

भशजारेणु्पृशं चव शक्रस्यापि ्ियं हरेत्‌ ॥ ३७८ 

ग्रहाद्‌ दगुण कृपं करपाद्दशगुण तटम्‌ । 

तटाद्‌दशगृण नयां गङ्खासंख्या न विद्यते ३७६ 

सलवद्ययदूतब्राह्यणः तोयं रहस्यं क्षत्रियं तथा । 

वापोकुपे तु वर्यस्य शौद्र' भाण्डोदकं तथा ॥३८० 

तीथं स्नान महादान थच्चान्यत्तिलतपंणम्‌ । 

अब्दमेकं त कुर्वति महागुनिपाततः ॥ २८१ 

ग्धा गथा समावस्या वृद्धिश्राद्ध क्षयेऽहनि । 

मघापिण्ड्रदानं स्यारन्यत्र परिवज्जग्रेत्‌ ।॥३८२ 

धुत वा यदि वा तरू पयोवा यदिवा दधि। 

चःवारो ह्याज्पसंस्थानं हृत नेव तु वजंयेत्‌ ॥३८३ 

श्रुत्वेतानृषयो धर्माय भाषितानत्रिणा स्वयम्‌ । 

द्दमूचुमेहात्मानः सवं ते धमनिष्टिताः ॥३८४ 

य इद धारयिष्यन्ति धमशास्त्रमतन्छ्रिता । 

इहु रोके यशः प्राप्य ते यास्यन्ति त्रिपिष्टपम्‌ ॥३८५ 

विद्यार्थी लभते विद्यां धनकामो धनानि च । 

भायुष्कामस्तथवायुः श्रीकामो महतीं रियम्‌ ॥(३८६ 

जाधों खे ऊपर तक विप्र दोनों चरण धोरङूर जब तक गङ्कार स्नान 
नहीं करता है तब तक चःण्ड।ल के स्वरूप वाल्‌। रहता है ॥३७७॥ दोप, 
य्या, प्रासन को छाय प्रर कपास का दन्त धावन, बकरोकेरेणु का 
स्परये सव साप्रान्यण्यक्तिकोतोंबातद्ीश्यादै इ्द्रको भी लकी 
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करा हरण करते है । घरसे दश गुना उत्तम कुएकास्नानरहैग्रौरकुएसे 
दश गुना नदी तटक्रातथातटसे भी दश गुना मध्य नदी का स्मान 
उत्तम होता है तथा गङ्धा स्नान को तो कोई संख्या ही नहीं बतलाई जा 
सकती है ॥२३७८-३७६॥ जो जल सव रहा है वहं ब्राह्मण स्वल्प है। 
एकान्त स्थित क्षत्निय तुल्य है । वापे भरर कुएकाजलवश्यल्प है। 
जो बरतन में रव्ला है वह शूद्र तुल्य होढा है । तीथ का स्नान, महादान 
भ्रोर भ्रन्य तिलो फे साथ तपण एक वष महागुरु निगात से नहीं करना 
चाहिए ॥३८०-३८१॥ गङ्खा, गया, अमावस्या, वृद्धिश्राद्ध प्रर भय दिन 
मे मघापिण्ड करे इसङे भतिरिक्त अन्य मे वाजित कर देना चाहिए । घृत, 
तेल, दूध अथवा दही ये चारोंष्ठो सस्थान हँ । इनका हवन वनित नहीं 
करे । महेषि भगवान्‌ अन्न के हारा कहे हुए इन धर्मो को सुनकर धम 
मे निष्ठा रखने वाले वे समस्त ऋषिगण महाद्‌ भ्राता वाले महि भति 
से यह बोले- जो इस धम्म शास्त्र को मिरालस्य होकर धारण. करेगे 
वे इस लोक मे यश्च प्राप्त कर स्वग लोकशो जायेंगे । विद्या के प्रयोननं 
वले विद्या प्राप्त करते ह, धन कौ कामना वाले घन पाते है, प्राय चाहने 
वाले अयु पति टे भ्रोरभ्नी को कामना वालि बहुतबडी श्रौ की प्रा 
किया करते ह ॥ ३८२-६८६॥ 


वृिस्पति स्मि 
॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ . 
तल्लादौषसुवणंप्रथिवीदानफलमहत्वव णनम्‌ । 


एष्टा क्रतृरशत राजा समाप्तवरदक्षिणम्‌ । 
मघवान्‌ ! वाग्विदां श्रे पय्येपृच्छद्‌ बृहस्पतिम्‌ ५१ 
भगवन्‌ केन दानेन सवतः सुखमेधते । 

यदत्तं यन्महा्धं च तन्मे ज्रहि महातय ! ॥२ 
एव्रमिन्द्रेण पृटोऽपौ देवदेवपुरौहितः । 
वाचस्पतिमंहाप्रालो ब्रृहुस्पतिरुवाच ह ॥३ 
सुवणंदानं गोदानं भूमिदान च वासव ! 

एतत्‌ प्रयच्छमानस्तु सवपापः प्रमुच्यते ॥ ठ 
सुवण रजत बस्तर मणिरत्न च वासव 1 । 
सवमेव भवेद्दत्तं वसुधां यः प्रयच्छति ।*५ 
फालकरष्टां महीं द्या सबीजां शस्यशालिनी । 
यावत्‌ सूय्यंकरा लोकास्तावच्‌ स्वगं महीयते ॥६ 
यत्किचित्‌ कुरुते पापं पुरुषो वृत्तिकरितंः । 
भपि गो चम्मंमात्रेण भूमिदानेन शुध्यति "1७ 


` देवराज इन्र नेश्रष्ठ दक्षिणादि काय समात्त करते ईएं सो क्रतु 
( यज्ञ ) पूणं करने वाले म ध्रष्ठ सुर-गुर बृदस्पतिजी से पा ॥१।॥ हे 
महान्‌ तपस्वी भगवच्‌ ! प्राणी किस दान के देने से सब प्रकार कां सुख 
भोगतादहै? एसा दिया हुभा दान जो सवसरे विशेष महृ्व रतां हो 
मुभे कृपा कर बतलाओ ॥२॥। इष प्रकार चन्द्र के हारा देवताभ्रो क 
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पुरोहित जब पूछे गये तां सहा महिम पण्डित वृहप्पति वोले ॥३।) वृह- 
स्पतिजो ने कहा--इन्द्रदेव ! सुवण का दान, गोदान ओर भूमिका दान 
देने वाला व्यक्ति समस्त प्रकार के पपो से मुक्त हो जाता है ।।४॥ जो 
व्यक्ति का दान देता है उसके एक मात्र वेमुधा दानसे ही सुवण, वादी, 
वस्त्र, मणि-~रत्न आदि के दान का फल प्राप्त हो जाता है, मर्थ ममि- 
दान इनमे सबसे भ्रष्ठ होता दै ॥१५॥ हल से जती हुई, बी जयुक्त प्र्थात्‌ 
बोई हुईं ओर शस्य वाली ममि काजो दान करता है, वहु जब तङ संसार 
मसूय की किरणों का प्रकाश्च रहतादै, तब तके स्वगं मे निवात करता 
है ॥६॥ वृत्ति से कर्शित पुरुष जो कुछ भी पपकरतारहै, कहु -गाय के 
चम के बरावर भूमिका दान करने से भपने कृत पाप से बुहो जाता 
है ॥ ऽ॥। 
दरटस्तेन दण्डेन व्रिशद्दण्डानि वत्तनम्‌ । 
दश तान्येव विस्तारो गोचमं तन्महाफलम्‌ ।।* 
सवषं गोसहस्र च यत तिष्ठत्यतन्धितम्‌ । 
नालवत्सप्रदुतानां तद्‌ गोचमं इतिस्मृतम्‌ ॥९ 
विप्राय तद्याच गुणान्विताय तपोवियुक्ताय जितेन्दियाय ! 
वावन्मही तिष्ठति सागरान्ता तावत्‌ फलं तस्य मवेदनन्तम्‌,१० 
यथा बीजानि रोहन्ति प्रकोर्णानि महीतले । 
एवं कामाः प्ररोहन्ति भूमिरदान् माजिताः ॥ ११ 
यथाप्सु पतितः सद स्तलविन्दुः प्रसर्पति । 
एवं भ्रुभिङृत दान संडे सये श्ररोहति ।,१२ 
भनन गः सुखिनो नित्यं वस्त्रदश्चंव रूपव तु ।.१३ 
स नरः सवदो भूप यो ददाति वसुन्धराम्‌ 
यथ ग।भरते वस्स क्षी रमूत्सृज्य क्षीरिणी ।14४ 
दश हस्व दढ से तीन.दंड का वर्तन होता हैश्रौर दश्च वत्तन शा 
विष्वार होता है, उसा गो-चमं भे महान्‌ फल होता है ॥८५ वृषो ऊ 
साथ्‌ एक हजार गौ जहां पर श्रतद्धित रूप से स्थित हो पकं जो कि 
न्याः भर वृन्ो वाली मौ हो, बह गो चमं कहा गया. है ॥९॥ भूमि 
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दान गुण से युक्त, तपस्वी, जितेन्द्रिय ब्राहयाण को देनाचाहिएः ।<पेपे 
दान का प्रनन्त एल होता है ओर समद्र के भरहिति ज तक्‌ पृथ्वी रहती. है 
- त्तव तकं वह फल हाता ह ॥ १०॥ पृष्वौ पे फनाये हृए बीज जप्त त्द्‌ 
उगते है, उसी तरह भसि दाल से सभाजित भ्रभीष्ट भी -सफल होते. दै 
 ॥1१६।। जिम प्रकार जले षड़ोहुरईतेलकोबरुद चारों श्रोर फल जातो 
हे उसी प्रकारमभमिकादियाहू्रा दान प्रत्येक शस्य मे उगता है ।११२॥ 
प्रन के दान करते से सुखौ होते हँ ओर वस्त के दान करने वाले रूपवानु 
होते है । बह सनूष्य सभो का दान करने वाला राजा होताहै, जो पृथ्वी 
का दानदेता है 1१३) जिस तरह गो श्रपते वत्स का भरण करती दहे । 
प्रौर उति पृष्ट करने को क्षीर का प्रदान करती.है 3 हे सहल्लाक्न । 
उसो प्रकार दानमे दी हई भमि दान देने काले का भरण किर 
करती है । १४। 
एवं दत्ता सहस्राक्ष ! भूमिभरति भूमिदम्‌ । 
शंखं भद्रान जत्र चरस्थावरबारणाः ॥१५ 
भूमिदानस्य पुण्यानि फल स्वगः पुरन्दर ! । 
भादित्यो वरुणो वहिनब्र ह्या सोसो हुता्चनः ॥१९६ `; 
शपाणिश्च ममवानमिनन्दति भुमिदम्‌ । . 
आस्फोटयन्ति पितरः प्रहुषन्ति पितामहाः ॥१७ - .. 
श्मिदाता कुले जातः स नस्त्राता भविष्यति। 
 द्वीण्याहुरपि दानानि गावः पृथ्वी सरस्वती ॥१० 
त्तारयन्ति हि दातार स्बत्पापादश्जखथम्‌ । 
्रावृता वस्वदा यान्ति रणा यान्ति स्वनस्त्रदाः १९ 
तप्ता यान्त्यिनदातारः क्षुधिता यान्त्यनरत द: ‹ 
कगक्षस्ति पितरः सवं नरकाद्‌भयग्रीरवः ॥२० 
गयां यो यास्ति पत्रः ख नस््राता भविष्यति १ 
एष्टव्या बहवः पुत्राः यद्चेकतौऽण मयां व्रजेत्‌ ॥९१ 


हे परन्दर ! शंख, भद्रासन, क्षत्र नोर दर एवं स्यावरुके कारणं 
भमि दानके हौ प्म हठे ह 1 इसका छल स्वय होता दः) सूय, बर्ण, 
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मरिन, ब्रह्मा, चन्दर मौर हुताशन, शूलपाणि ठथा भगवान भूमि ॐ दान 
करने वाले का अभिनन्दन करते है । पितगण तप्त होते ह ओर पितामह 
परम हेषित होते हैँ ।। १५-१७॥ प्रपूख तीन दान बतलाये गये है । गौ 
दात, भूमिदान प्रौर विद्या कादान) ये तीनो दान करने वाले दाता को 
समस्त पाणो से उद्धार करदेतेहै। ओ वस्त्रकादान कियाकरतेहै वे 
वस्त्रावृत होते हृए जाति हँ जो कभी वस्व कादाननहदींक्सेह वेने 
ही जाया करते हँ ॥१८-१६॥ जो भ्रग्नि दाता हैँ वे तस्र होते हए जाते 
ईै। श्रौरजो कमी भी श्रन्न का दान नहीं करते है वे भूखे ही जाते है । 
नरक के यसे उरे हुए पितृगणा समी इच्छा रखते ह किजो कोई 
मी पुत्र गयाको जाता है वह | परितुगण कहते है ) हमारी रक्षा करने 
` वलाहोतादै। बहृत से पुत्रों की इच्छा रखनी चाहिए, जिनमे से कोई 
एक तो चला ही जायगा ॥२०-२१॥ | 
यजेत वाश्वमेधेन नीलं वा वृषमुत्मुजेत्‌ । 
` लोहितो यस्तु वणेन पुच्छाग्र यस्तु पाण्डुरः ।२२ 
श्वेतः खुरविषाणाभ्यां स नीलो वृष उच्यते । 
नीलः पाण्डुरलागुलस्तृणमृद्धरते तु यः ॥२; 
षष्टिवषसहस्नाणि पितरेस्तेन तिताः । ॑ 
यच्च शबुज्गगतम्पङ्क कृलास्तिष्ठति चोटूधृतम्‌ ।२४ 
पितरस्तस्य नश्यन्ति सोमलोकं महाद्य्‌तिमु । .. 
पृथोषदीदिलीपस्य नृगस्य नहुषस्य च ॥२५ ` 
भन्येषाङ्च नरेनद्रांणां पुनरन्या भविष्यति , 
बहुमिवसुवा दत्ता राजमि संगरादिभिः \।२६ 
यस्य यसय यदा भूमिस्तस्य यश्य तदा फलम्‌ । | 
यस्तु अ्रह्यभ्नः स्वीष्नो वा यस्तु वे पितृघातकः (1२७ 
गवा शतसहस्राणां हन्ता भवति दुष्कृती । 
स्वदत्ता परदत्तां वा यो हरेच्च वसुन्धराम्‌ ॥२० 
श्वविष्ठायां क्रिमिभुत्वा पितृभिः सह पच्यते , 
भाकषेप्ता चागुमन्ता च तमेव न रक ज्रजेतु (२९ 


बृहस्पति स्मरतिः | , ४२९ 

धरश्वमेध यज्ञ का यजन करे म्रथवा नील वृष ( वैल ) का उत्सगं 
करे । जोरगलालहोग्नौरपृछङ्ेश्रग्र माग से पाण्डुर वणंका हो 
तथा खुर आर सींग सफेद हो, वह्‌ नील वृष कहा जाता है ।२२।। जो 
नीला, पाण्डु ओर लागुन रहित होता दहै भौर जो तृणकोलेताया खाता 
है, उसस साठ हजार तक्र पित.गण तृप्त होति हैँ । ओरजोश्युग में रहने 
वाला उद्धत पंक कुल रता है, उशङे पितर महा कान्ति वाले सोमलोक 
को नष्ट करदेरे है । पृथु, यदु, दिलीप, चग प्रीर नहुष तथा अन्य राजाओों 
को, फिर श्रन्यकीहो जाती है। बहुत पे राजा सगरादिके द्वारा पृथ्वी 
दो गई है ॥२६।। जिस-जिस की जब थी, तव उस उसका फल हमरा । 
ञी ब्रह्मघ्न, स्त्री-हन्ता प्रथवा पित्‌-घातक दहै, वह दुष्त वाला हजार 
गायों का हन्ता होता है ।॥२७॥ अपने हायसेदो हुई या अन्य कपी 
केद्वारादानकीं हुई मूपि काजोप्रपरश्‌ः करता है, वह ४३न जे मलं 
का कोड़ा वन कर श्रपने पितरों के साय यातना मागता है। एम भूमिके 
अपहरण कमे में ्रा्नेय करने वाला तथा उपका भ्रनुमोदन करते वाला 
मो उसी नरक का भागी हाता है ॥२८-२८६।। 


भूविदो भूमिहरत्ता च नापर पुण्यपापयोः) 

उद्ध्वाधो वारतिष्ठेत याव्रदाभूतसंप्लवम्‌ 1३ 
अन्तेरपत्य प्रथमं हिरण्यं भूवंष्णवा सुरथं सुताश्च गावः। 
लोकास्त्रेयस्तनभवन्तिदत्तः यःकाञ्चनंगाञ्वमहीञ्चदयात्‌ । 
षडशी ति सहस्राणां योजनानां वसुन्धराम्‌ । 

स्वनो दत्तातु सवत्र सवंशमप्रदायिनौ ॥३२ 

भूमि यः प्रतिगृहणाति भरुमि यच प्रयच्छति 

उभौ तौ पृन्यकर्माणौ नियत स्वगंगामिनो 1.३६ 
सवेषामेव दानानां एकजन्ानुग फलम्‌ 
हाटकक्षितिगौरी णं सप्तजन्मानुग फलस ॥।३४ 

यो न हिस्यादहं यात्मा भूतग्रामं चतुविधम्‌ ' 

त॒स्य देहाघ्युक्तस्य भयं नास्ति कदाचन ॥३५ 


४६० } { बीस स्यति 


भूमिके दान करनेवाला प्रौरभुममि के अपहरण करने वाला 
अपने इस पुण्य श्नोर पाप के कारणा ही जब तक समस्तम्‌ तो का सप्लवन 
( लय ) हो उवं भ्रौर श्रघो भाग मे रहते दै । केवल इनो का य॒हप,र- 
णाम भरोगना पड़ता है अन्य का नहीं ।३०॥। भग्निका भपत्य सुवण 
प्रथम दान होत है, वैष्णवी भमि, सूयंघुत ( घोड़ा ) श्रौर गौ कामी 
दान होता है, किन्तु जिते सूव्रए, गौ भौर पृथवो का दान दिया है उपने 
तीनों लोकों को दिया है \1३१॥ दयासो हजार योजन वमुग्धरा को जो 
स्वयं दान कर चुका हा उमा वह्‌ षवंत्र समस्त लामोंको प्रदन करने 
वाली होती है । ३२), भूमिरकजो ग्रहण करतादैप्रौरजौ म्‌मिको 
दानमेदेतारैये दोनो पुण्य कमं करने वाले होते है ओर नियतस से 
स्वग गामी हाति हँ ।३३।। अ्रन्य समस्तदानोंकापएक ही जन्ममे रहने 
वाला फल हाता ३ किन्तु सवश, भूमि भौरगौरो कै दन का फल 
सात जन्म तक रहता है ॥३४॥ जो चारों प्रकार के प्राणियों को ्रपनो 
जसी एक ही श्रात्मा का स्वरूप मानकर {हिसा नहीं करता है वह्‌ अपना 
दारोरकेत्ा ने प्रभा कहीं भययुक्तं नहीं रहता दै ।२५॥ 
अन्यायेन हृता भूमिये न नर रपहारिता । 
हरन्तो हारयन्तदच हनुस्ते मप्तमकुलम्‌ ॥३६ 
हरते हरयेद्यःतु मन्दबुद्धिस्ततो वृतः । 
स बध्यो वारुणैः पाशचस्तियग्थोनिषु जायते ।५३ॐ 
भ श्रुभिः पतितेप्तेषां इानानामपकोत्तंनम्‌ । 
बराह्मणस्य हृते क्षत्रे हृतं विपुरुष कूलम्‌ ॥३० 
वापीक्रु प्रसह्र ण अश्वमेधशतेन च । 
गवां कोटिग्रदानेन भूमिहुर्ता न शुध्यति (३९ 
गामेकां स्वण॑मेक वा भमरप्यद्ध मगुलम्‌ । 
रुन्धन्नरकमायराति यावदाभूतसम्लवम्‌ । 
हुतं दत्तं तपोऽधीत यक्किञ्वरद्धम्षल्वितम्‌ ॥४० 
मरद्धागरस्य सीमाया हरणेन प्रणद्यत्नि । 
गोवीयीं ग्रामरथ्याञ्च श्मशान गोपितं तथा ॥४१ 


बृहस्पति स्पतिः | ४२१ 
सप्पींडच नरक याति यावदामूनमंष्छवम्‌ । 
ऊषरे निजजे स्थ ने प्रस्त शध्यं वर्जं येत्‌ \.४२ 


अन्यायसेजोमभ्‌मिकाहरण कियाजक्ता है भ्नौर जिन मनुष्यो के 
हारा वहं श्रषहू कराई जाती दहै वे अपने सात कुन रा नाश कर देते है 
।॥२६।। जो हरण करतादहै ओरजो हरण कराताषहै वह्‌ बहुत ही मन्द 
बुद्धि वाला मनुष्य है भ्रौर वरुण के पाशसे वध्यरहोता है तथा तिय 
योनि मे जन्म लेता दै ॥३७॥ जिनको भमि का अपहरण किया जाता है 
उनके गिरे हुए अधुप्रोपे दनोको अगकोगि होती है । ब्राह्मण केष्षेत्र 
का अपहग्ण करने पर तीन पुरत तरु कल का प्रपहुर्ण होता है ॥३८॥ 
भमिके हरण करने वाला हजार कूपतथ। बावड़ो कैनिर्माग से, सौ 
भरव मेध यज्ञ करने से म्रोर एक कराइ गोप्रोंक दानकरने सेभो शुद्ध 
नहीं होता है ॥३६।। एक गौ, स्वणं ओर अधं प्रगुन भमिको जो 
रोकता है वह्‌ नरक मे जाता है ओर मूत्त सप्लव होने तक वहां रहतादै 
॥\४०॥ हवन, दान, तप ओर अध्ययन आदि जो कुच मभी घम का 
सञ्चय कियाहोध्रावी प्रणुनषीमाकोमोभमिके हरण से सब नष्ट 
हो जाता है ॥४१॥ गायो की वोथो, ग्राम को रथ्था (गलो) रमशाने भोर 
गोपित इन का संपीडत करे लथ पयन्त तरक गामो हाता है ।*४२॥ 


जजधाररच कत्तंन्धो व्याप्तस्यं व चन यथा । 

पच कन्थानते हन्ति द हन्ति गवानुतते ।४३ 

रात मश्वानत हन्ति सहस्र परुषान्‌ । 

हन्ति जाता नजातारच हिरण्याथञनृत वदेत्‌ ॥` ४ 
सर्वं भम्यनते हन्ति मास्म भूम्थन्‌त वदीः । 
ब्रहास्वे मा रति करर्याः राणः कंण्ठगतेरपि ॥॥४५ 
सनौषधमभेषज्यं विषमतद्धखाहलम्‌ । 

त विषं विषमि्याहुः ब्रह्मस्व विषम च्यते ॥४६ 
व्रिषमेकाकिन हन्ति श्रह्यस्व पुत्रपौत्रकम्‌ । 
लोहखण्डादमच्चणे च विषञ्च ज्वरयेन्मरम्‌ ॥४७ 


४३२ ) | ( बीस स्मृतिथौ 


ब्रह्मस्वं व्रितुखकेषु कः पमानः ज्वरयिष्यति । 
मन्युप्रहरणा विश्रा राजानः शस्त्रपाणयः ।।४८ 
शस्तमेकाकिन हित विप्रमन्युः कुखक्षयम्‌ । 
मन्धुप्रहु र्ण विप्रा श्चक्रप्रहुरणो हरिः ।*४९ 


ऊसर (अनउपजाऊ भमि) निर्जल स्थान मे' म्रच्छी फरल का त्याग 
कर देना चाहिए ॥ ४३॥ जलकाश्राधार भ्रवश्य हौ करना चाहिए 
जसाकि व्यास का वचन दहै । श्रनूतन भाषण मे' पञ्च कन्या, दश गाय, 
सौ अश्व ओर हजार पुरुष का हनन करतारै।जो सुवणं के लिए 
भरत.त बोलता है वह्‌ जात ओर मजात का हनन करता है । भ्रमिके अमृत 
(भिथ्या) मे स्र काहननकरताहै परतः भूमिके लिए भूठन बोले । 
ब्राह्मण के धन के लिए भरुठन बोले । ब्राह्मण के धन के लिए कभी प्रेम 
न करे चाहे प्राण॒ कण्ठगत भी क्योःन हो जावे ।`४४-४५।। जिसकी ` 
कोई भी श्रोषध तथा भेषज नहींदैयह एक एसा हलाहल विष है । 
वस्तुतः विष कुच भी नहीं है ब्राह्मण का धन ही एक भयानकं विष होता 
है ।।४६।। साधारण विष तो केवल खाने बलिएक ही पुरुष का मारक 
होता है किन्तु ब्रह्मस्व रूपी पुत्र पोत्रादि का भी मारक होता रहै । लोह 
ण्ड ओर अरम चूणं तया विष मनुष्य को जला देता है किन्तु तीनो 
लोको मे कौनटरेसादहै जो ब्रह्मस्व को जला सके ।४७।। ब्राहमणो का 
प्रहरण (भस्त्र) एक क्रो ही होता है । राजा शस््रवारी होते ह । शस्त्र 
तो एकाकी का हनन करता है किन्तुविप्रका क्रोध ध्रे कुल का नाश 
करदेताहै। जिस तरह भगवानु का शस्त्र चक्र होता हे वसे ही ब्राह्मणों 
का शर क्रोध है ।!४८-४६॥ 


` चक्रात्तीत्रतरो मन्युस्तमाद्विप्रं न कोपयेत्‌ । 
अग्निदग्धा; प्ररोहन्ति सूयंदगधास्तथेव च ॥५० 
मन्युदग्धस्य विप्राणामंकुरो न प्ररोहति । 
अग्निदहति तेजसा सूर्यो दहति रदिमिभिः ॥ ९१. 


राजा दहति दण्डेन विप्रो देहति मन्युना ! 

ब्रह्मस्वेन तु यत्‌ सौख्यं देवस्वेन तु या रतिः ५२ 

तद्धनं कुलनाशाय भवत्यात्मविनाल्चकम्‌ । 

ब्रह्यस्वे ब्रह्महत्या च दरिद्रस्य च यद्धनम्‌ ॥५३ 

गुरमि््राहुरण्प्रञ्च स्वगंस्थमपि पीडयेत्‌ । 

ब्रह्मस्वेन तु यच्छिद्रं तच्छिद्रं न प्ररोहति ॥५४ 

प्रच्छादयति तच्छिद्रमन्यत्र तु विसपंति। 

ब्रह्मस्वेन तु पुष्टानि साधनानि बलानि च ॥५५ 

संग्रामे तानि लीयन्ते सिकतासु यथोदकम्‌ । 

श्रोत्रियाथ कुलीनाय दरिद्राय च वाक्व 1 ॥५२ 

विष्णुके चक्र सेभी तोक्ष्ण ब्राह्मणका क्रो होता है अतः 
ब्रह्मण कोकमीमी क्राधित नरीं करना चाहिए । प्रमि सेजने हुए भी 
उग आति दँ अर सूयंताप से दग्ध भी पुन। जम जाया करते है किन्तु 
ब्राह्मण के क्रोधसे जला हुभाश्रकुर नहीं होता है ॥५०॥ प्रमिति तेज 
से अलाता है प्रौर सूयं अपनो किरणों से जलता है किन्तु ब्राह्मण क्रोध 
से ही जला देता ब्रह्मस्व स सौख्य रौर देवस्व से रति क। नाश होतादहे 
।॥५२।! यह एेपाधन क्ल का नाशक तथा मात्मा का विनाश होता 
हि ब्रह्मस्व, ब्रह्महत्या, दरिद्र का धन, गुरु तथा मित्रे का सुवण स्वं 
मे स्थित पुरुष को भो पीडित क्रिया करता है । ब्रह्यध्वसे जो छिद्र होता 
है वहु कभी फलता फलता नहीं ॥५४।। यहृएेपा ब्र दहै जो ढक्‌ 
जातादहैभ्रौर दूप्तरे स्थानें ज।कर फलजायादै। ब्राह्यणके घन से 
जो भी पुष्टहो चाहवे कोर्ट मो सायनहौयासन्यहो, संग्राममे वे षब 
बालू मे जल को भाति नष्टया लःन हो जक्ति ह । अतः है इन्द्र] दान 
त्रेदज्ञाता, कुलीन श्रौर दरिद्रिके लिए हो देना चाहिए । ॥५६॥ 

सन्तुष्टाय विनाताय सवभरूताहिताय च । 

वेदाम्थासस्तपो ज्ञानमिन्धयाणां च संयमः ॥५० 

ईहशाय सुरश्रष्ठ । यदत्त हि तदक्षयम्‌ । 

भाभपान्ग यथान्यस्त क्षीर दधि श्रुत मधु ॥५८ 


४३४ | [ बोस स्मृतिर्या 


विनशयेत्पात्रदौ बल्यात्तच्च पात्र विनश्यति । 

एवं गाञ्च हिरण्यञ्च वस्वमन्नः महीं तिलान्‌ ।।५९ 
भविद्वान्‌ प्रतिगृह्णाति भस्मीभवति काष्टवत्‌ ! 

यत्य चव गृहे मूर्वा दूरे चापि बहृश्रतः।॥६०. 
बहुश्रुताय दातव्यं नास्ति मूख व्यतिक्रमः। 

कर तारयते धीरः सप्त सप्त च वासव | ।६१ 
यस्तडाग नवं कुर्यात्‌ प्राणं वाऽपि खानयेत्‌ । 

स सवं कुलमुद्धत्य स्वग लोके महीयते ।\६२ 
वापीकृपतडागानि उद्यानोपबनाति च । 
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लिकः 3 

पुनः संस्कारकरत्ता च रभते भौलिक फलम्‌ ॥६३ , 
दान सवदा योग्य पत्रि ही देना चाहिए । जो सदा सन्तोषो हो, | 
व्रिनस्र व्यवहार व्राला हो, समस्त भ्राणिमात्र का भलाकरने वालाःहो, ॥4 
तप भौर ज्ञानयुक्त हो भ्रौर इन्द्रियो को संयम मे रखने वाला हो उसी को ॥ 


दान का योग्य पात्र कहा जाता हे ॥५७॥। वृहृस्पिति जी ने कहा-हे सुर 
श्व श्र | उपयुक्त गुणगण विरिष्ट ब्राह्मणको जो दान दिया जाता दहै वह्‌ 
अक्षय होता है मोर सवदा उका फल प्राप्त होता है । कच्चे पात्र मे 
रक्ला हुप्रा दूध, दही ब्रूत रोर मयु जिक्च प्रकार पत्र की कमजोरी के 1 
कारण नष्टहो जाता है भौर वह पात्र भी.स्वथं नष्टहो जाता है उषी ( 
रकार जो अयोग्य एवं मूखं गाय, सुवण , वस्र अन्न, भूमि ओर तिल का 
दान लेतारहै वह काष्ट की माति भस्महो जाता दै । दाता भौर दान लते 
वाला दोनों ही.पाप-मागी होते ह ।१५०-५६॥ निसके चाहे कोई मब 
ब्राह्मण घरमे ही रहता हौ ओर बहुघ्र त भर्थावु सिद्रान घरमे दूर हा 
तो भो बहुश्रतकोटही बुलाकर दान देना चाहिए, मूषंको कभी नहीं देवे 
हे इन्द्र  एेसा दता श्रपने सात बुश्गों का उद्धार कर देता है ॥६०-६१॥ 
जो कोई नया तालाब बतवाए या पुराने तालाब को खुरवाकर उसका 
जोर्णोद्धार करवाये वह प्रपने समस्त कुल का उद्धार कर स्वगं लोज्ग से 
बाघ करता है ५1६२।; बाव-कु प्रा-त(लावचउयान (बाग) भौर उपवन 


| 


बृहस्पति स्मृतिः ] | ४३५ 


का पुनः स्कार कराने वाला व्यक्ति भी मौलिक फल भ्रात क्या करता 
है ।\६३।! 

निद घकाले पानीयं यस्य तिष्ठाति वाक्त ! । 

स दुग पिषमं कृत्स्न न कदाचिदवाप्तुयात्‌ ॥॥६४ 

एकाह तु स्थित्तं तोयं प्रथिव्यां राजसत्तम ! । 

कलानि त।रयेत्तस्य सप्त सप्त पराण्यपि ५५६५ 

दीपालोकप्रदानेन वपुष्मान्‌ स भवेन्नरः । 

प्रोक्षणायप्रदानेन स्मृति मेधाञ्च विदति ।*६६ 

कृत्वापि पापकर्माणि यो दद्यादन्नमर्थिने) 

वराहाय विशेवेण न सर पापेन रिप्यते ॥६७ 

भूमिर्गाव स्तथा दाराः प्रवद्य द्िध्रते यदा । 

न चाऽऽवेदयते यस्तु तमाहुतं हयघातकरम्‌ ॥ ६८ 

निवेदितस्तु राजा वे ब्राह्मरणेभगयुपीडितंः । 

तं न तारयते यस्तु तमाहुत्र ह्यघातकम्‌ ॥६९ 

उपस्थिते विव्राहे च यज्ञे दाने च वासव । 

मोहाच्चरति विध्न य! पतो जायते क्रिमः :\७° 

हे इन्द्र! गर्मी के मौसम मे जिसके जल विद्यमान रहता हे, वह्‌ 
बडे विषम दुःख को कभी प्राति नहीं क्या करता र ॥६४। एकं दिन 
भी पथिवी भे यदि जल स्थित रहे तो 3 राज। प्रो मे श्र | उप पुरुष 
के आगे पीछे के सात-सात कुलो का उद्धार कर देता है ।६५)। दीपा- 


लोक के प्रदान से मनुष्य वयपुष्माचू होता है । प्रोक्षणौय के दान से स्मृति 


ओर वृद्धि को प्रात करता है \,६८॥] गहत कमं करभा जो मनुष्य 
याचक को अन्न का दान करतादै श्नौर विशेषसूप से ब्रह्मण को जो 
दान करता है उसे फिर कोई भौ प।प- लिप नहीं करतः। है ॥६७॥ जो 
भो कोई बलपूवओ भूमि-गो स्त्र कां हरण करता है ओर जो आवे- 
दन भो नहीं करता दहे वह ब्रह्मघातक कहा जाता है ।।६८॥! क्रोध से 
प्रोडत ब्राह्मणों केदारा जो राजा से प्रा्थनाको जावि प्रोर वह्‌ भौ 
उनङ्ग क्ट को दूर न करे तो वहं राजां भी ब्रह्मघातक "ही कह जाता है 


४३६ ) , बीस स्मृति 


॥९९॥ हे इन्द्र | विवाह, यज्ञ श्रौर दान देते समय जो व्यक्ति व्यथं मेः 
किसी प्रकार करा विध्न उपस्थिते करता ह वहं मरने पर कोडा मकोडा 
को योनिमे जाता रै ॥५०॥ 

धन फकति दानेन जीवितः जीवरक्षणात्‌ । 

रूपमेर्वयेमारोग्य्माहि पाफल पश्नुते 11७१ 

फलमूखाशनात्‌ पूज्य स्वग सत्येन लभ्यते । 

परायोपवेशनाद्राज्यं सवत्र सुखमश्नुते \।७२ 

गवाढचः शक्रदाक्षाया स्वगं गामी तृणाशनः । 

स्विय स्त्रिषवणस्नायी वायु पीत्वा क्रतुः लभेत्‌ ॥७३ 

नित्यस्नायी भवेदकः सन्ध्ये दरे च जपन्‌ द्विजः । 

न तत्साधयते राज्यं नाकपृष्ठमनाशके । ७४ 

मभ्निप्रवेशे नियत ब्रह्मलोके महीयपे । 

रला नां प्रति संहारे परशून्‌ पृर्रांस्च विदन्ति ७५ 

नाके चिर स वसते उपवासी चयो भवेत्‌ । 

सतत चकशायी यः स लभेदीप्तिताङ्तिम्‌ ॥ ७९ 

कोरासन' वीरशय्यां वौ रस्थानमुपश्ितः। 

भक्षग्यास्तस्य लोकाः स्थुः सवेकामगमास्तथा ॥७७ 

उपवासर्च दीक्षाञ्च अभिषेकश्च वासव ] । 

कत्वा हादशवर्षाणि वीरस्थानाद्वि्चिषयत्ते 1५८ 


भधीत्य सर्वंवेदानु वे सद्यो दुःखात्‌ प्रमुच्यते ।।७९ 
पावन चरतं धमं स्वणलोऊ महौ पच ॥८० 
`. वृहस्पति मतः पुण्य ये पठन्ति दविजातयः । | 


चत्वारि तेषां वर्षन्ते आयुध्वि्या यशो बलम्‌ 1:5१ 
धन दानदेनेहोसे फनलप्रदनत। हे । दूसरेके जोवन को रक्षा 


करने से जीवन सफ़ल होता, | प्ार्ापे रू, एर्व, प्ररो प्रात हति 


हं ५ “11 फल श्रो" मूल कं खान से पूज्य स्थान भौर सत्य से स्वग को 
प्राति होती है । प्रायापवेशन ( भिल्ल ही न खाना ) से राज्य मिलता ( 
ै जा कि सवर सुल का भोग कराता ६ ।।७२॥ गवादय, शक्र दोक्चा श्च 
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स्वग गाभी ओर तुए खाने वाला, तनो काल मे स्नान सन्ध्योपासन करने 
बाला, स्त्रत्यागो तथा पवन कों पीने वाला क्रत ( यज्ञ ) का फल प्राप्त 
करता है ॥७३॥ नित्य स्नान करते वाला भ्रौर दोनों सन्घ्याभों ते जप 
` करने वाला ब्राह्मण सूयः होता है । नाल रहित राज्य भौर स्वगं पृष्ठ को 

वह नहीं साधता है ।७४।। मरिन प्रवेश मे नियत ल्प से ब्रह्म लोकमें 
प्रतिष्ठित होता है । रत्नों के प्रति सहारप्रे पशु भौर पुत्रों को प्राप्त 
करता है ।७५।। जो उपवास करने वाला होता है वहु स्वग मे चिरकाल 
तके वास करता हं ओर सवदा एकशायी होता है वह इच्छित गत्तिको 
प्राप्त किया करता है ।[७६॥ वोरातन, वी रशय्या श्रौर बौर स्थान की 
उपवास करने वाला जो पुरुष होता है उसको समस्त कामनाप्रों के प्रदान 
करने वाले सव लोक प्रक्षय होते ई ॥७७। हे इन्र ! उपवास, दोक्षा ओर 
अभिषेक करे जो बारह वषं व्यती करतां हे, वह वीर स्थान से भी 
विशेष होता है ॥॥७८॥ समस्त वेदों का श्रष्ययन कर द्विज तुरन्त ही 
बुःख से विमुक्त हो जाता है ॥७६॥ पाचनं वमः क माचरण करता 
हैभ्रौर स्वग लोक मे प्रतिष्टित होता है 5८० इष वृहस्पति के पुण्य 
मत को जो द्विजगण पदृते हँ उनके प्रायु, विद्या, यश्च श्रौर बल शे 
चारों बदृते हँ ॥ ८ १॥ 


४३८ ए | बीसस्मतियां 


परिशिष्ट- 6 
„ (इस ग्रन्थमे संग्रहीत वोस स्मृतयो के अतिरिक्त प्राचीन धमंशाख्न | 
वेत्तामों ने ओर भी बहुसस्पक स्मृतियों की रचना की है जिनमे देश -काल 

की विविधताभरों को देखते हए तदनुक्रूल नियमों की व्याख्या को है । इनमें 

से कई स्मृतियां बहुत विस्तृत श्रीर्‌ विशिष्ट नियमो से परिपृणं हैँ । नीचे ~ 
उनङे कुक महत्वपूणं श्र श, जिनसे पाठकों को अनेकं नवीन तथ्यों की 

जानकारी होगो, संग्रहीत करके दिये जाति हैँ । )' 


वप्त स्मृतिः 
अथादौ सरिष्टधमलक्षणम्‌ 


उपदिष्टो धमः प्रतिवेदम्‌ 1१ तस्यानुव्यास्यास्यामः।२) स्मार्तो 
द्तीयः।३ तृतीयः शिष्टागमः ।५। शिष्टाः खलु विगतमत्सरा 
निरहकाराः कुम्भीधन्याथलोलुपा दम्भदर्षलोभमोहकोधविव 
जिताः।५। धर्मेणाधिगतो येषां वेदः सपरिवर हणः ,शिष्टास्तदनुमा- 
नज्ञः श्रुति प्रतयक्षहेतबः इति ।६। तद मावे दशावरा परिषत्‌ '७। : 
अथाप्युदाहरन्ति ।८। चातुवेदयं विकल्पी च अङ्खविद्धमंपाठकः 
माश्नमस्थास्त्रयो विप्राः पयदेषा दशावरा 18। 


रत्येक वेद मे घमं का उपदेश किया- गया ह मर्थात वेद ने जिसका | 
विधान बताया है वह घम" है ओर सवं प्रथम ठे ।१॥ उसधमंकीव्या- `. | 
स्पा को जायगी ।।२।। स्मार्त घमं दूसरी भणी मे भ्राता है। तादय 
यह हे कि सिद्धान्ततः स्पृतियां भति क कटे हए अथः काटी प्रतिपादन ७ 


1 
अि-4 


~ 


बोधायनस्मृहिः । [ ४१३६ 
किया करतौ हँ । गतः स्मृतियों ने जिसको बतलाया टै बहु स्मार्त धमं 
कह जाता हे घ्रौर वह दूसरी भरणी-मे कहा जाता ड ।३॥। शिष्ट पुरुषों 
के द्वारा जपतका उपरेषया ज्ञान प्राप्त होता कह धम स्िष्टागम धमं 
कहा जाता दहै प्रौरवदवह्‌ तीषरी धणो का धमं है । निष्कषाय यह 
हे कि यम क्रा ज्ञान बरेद स्मृति प्रौर शिष्ट इन तीनों के द्वारा दही 
होता है । इमीलिये इसकी तोन श्रंखि्यां बताई गई है । व॑दायं सम- 
भने मे जिनको गति नहीं है दे स्मृतयो से ओर इसमे भीजो साघा- 
रणतः असमथहो उन्हे खिष्टो भे ध्म का ज्ञान अथवा उपदेश प्राप्त 
करना रदारहिए ।। ड 


प्रब शिष्ट का ज्ञान यग्राय रूपसे प्राप्त करने ॐ लिये वते है 
जो पुरुष मत्मरता से रहित होते है, मत्परता--दरूष रो के गच्छे गुण एवं 
सम्पन्नता को देख कर हृदय में एर प्रकार कौ कदन एव जलन रखते हु, 
इसे कहते हई । शिष्ट पुरुष इस अवगुण से रहित होते हँ । उने वेशम 
भी मत्सरता नहीं हाती है । दूमरा गुण रशिष्टमे अहृकार हीनता का 
हाता है । उन्हँं अपने रूप, गुण, बल-पद एवं सम्पच्चता भादि क्सि भी 
बात का अहंकार नहीं होता है । तीसरा विशेष गण शिष्ट पुरुषो मे होता 
है किवे कुम्भोधान्य होते है अर्थातु धान्य का प्रावश्यकत। के श्नुपार ही 
संग्रह रखते है, वे अलोलुप अर्थात्‌ लोम से रिति होते ह भोर दम्भ 
 ( पाखण्ड ) दप ( घमण्ड ), लोम ( लालच }, मोहं ( श्रपने पनका 


ज्ञान प्रयुक्तं साँसारिक प्राणो एव वस्तुओं मै मन कामाव ) गौर 


क्रोध से रहित होते है ॥५॥ जिन्होने समस्त अद्ध श्रीर्‌ उपाङ्खों के 
सहित धापिक विधिः से वेद का ज्ञानः प्राप्त किया है. उपे मतुमानके 
ज्ञाता हैतथाश्रति के प्रत्यक्ष हतु रै, वे शिष्ट पुरुष होते हँ । एसे उप- 
युक्त गुणों स वि{श8 शिष्ट जो कुं करते है, वह धम दहै भ्रोर प्रामाणिक 
माना जाता है ॥1६॥ उपयुक्त तीन (वेद, स्मृति शिष्ट) प्राणो के 
साव मे एक परिषत्‌ जिसमे दश सदस्य हो, प्रमाण स्वरूप मानी जातो 
है । इस परिषत्‌ क तिणष ही आयस्‌ होता है ; श्रव धरा इद 


४ । 


८४० ) [ बोप स्मृतियां 


परिषत्‌ के विषय मे बतलाया जाता है क्रि इसमे कौन-कौन सदस्य 
होने चाहिए ॥५-८॥ चार वंद्य, एक विकल्प, श्रङ्खों का वेत्ता, 
धम का पाठक, तीनों ्राध्रमों मे रहने वाले या तीन आध्रमोंके धर्मं 
का पालन करने वाले ब्राह्मण इम तरह दशावरा एक परिषत्‌ होती 
है ॥ €+. 


पञ्च वा स्थुस्व्रो वा स्युरेको वा स्थादनिन्दितः। प्रतिवक्ता 


तु धपस्य नेतरे तु सहस्रशः ॥१०॥ यथा दारूमभो हस्ती यथा 
चममयो मृगः। त्राहाणशचानधीयानस्वयस्ते नामधारकाः 1 १९। 
यद्वदन्ति तमो मूढा सूखा घम॑मजानतः। तत्पापं शतधा भूत्वा 
व्त.न्सत धिगच्छति ।१२। बहुद्रारस्य घरमस्य सूम दुरनुगा 
गतिः । तस्मान्न वाच्योह्य केन बहुज्ञेनापि संशये ।१३। धमदास्व- 
रथारूढा वेदखड्गधरा द्विजाः । कीडा्थमपि यदून्र युः सः धमः 
परम स्मृतः ॥१४॥ 


पाच, तीन भ्रथवा ्रनिन्दित एङ ही पुरुष का धमं का प्रवक्ता होता 
है रथात्‌ धमं के विषय मे यथाथ निय देने वाते होते ह । इसङ़े अति- 
रिक्त भ्रत्य प्रहस्त भी व्यो नहोंवे धमंका निणपर नदीं कर सकते है 
।॥१०॥ शेर वन का राजां होता है भोर समस्त पञुओ म परम सम्मानित 
है--हाथौ सव पशुभ्रो मे मपने विशाल शरौर का महत्व रखते हए सव 
मे बड़ा एवं प्रतिष्ठित होता है इसौ तरह ब्राह्मण मानव मात्र मे श्रेष्ठ 


होता है भौर समस्त वणो का गुर माना ज।ता है किन्तु इसका महत्व 


तभो है जव पृं वेद-वेदाङ्गो का विदान्‌ हो , जिते कुदं भी अध्ययन 
नह किया ई वह ब्राह्मण होते 8९ भी, महत्वशालो खूप मे होने पर भी, 
लकड़ी के बने हृए हाथो भ्रोर चमडे क निमित शेर की तरह केवल नाम 
मात्रके हौ हाथी, शेर मौर ब्रामण होते ६ । इनका महु्व लेशमात्र भो 
नहीं होवा है । ११॥ | 


न~~ ^ ~ ~ 
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तमोगुण की श्रधिकता के कारण मूटृता से युक्त एवं मूखं अरात्‌ कुद 
भी न पेलि हृए तथा भम ऊ विषय मे कखे भी ज्ञान न रखने वाले 
लोग घम के सम्बन्ध मेंजो ङमो कटने हैवे परप कमते ह प्रर 
वह पाप सौगुना होकर उन बोलने वालो का लगता है ॥१२॥ वर्म एक्‌ 
एेसा गहन विषय दै कि इषके अनेकं द्वार होतेह । इश धमः की गति 
बहुत सूक्ष्म होतो है जिसका अनुगमन करना भ्रत्यन्त कर्ठिनि है। भ्रतएव 
किसो एक व्यक्ति को, च।हे वह कितना ही अधिक ज्ञान रखने वाला क्यो 
न हो, संश उ०स्थित होने पर बम के विषयमे अपना नणय नहीं 
देना चाहिए ।१३॥ जो द्विज घम शाखे रूपी रथ पर आरूढ हों अर्थात्‌ 
घम॑शाख्र को भली भाति जानते हों ग्रोर वेदलूपी खङ्ध ( तलत्रार } को 
धारण करने वाले अर्थात्‌ वरमंशाख्र के वणं एव परिपक्व ज्ञान के साथ वेद 
के प्रच्छे विद्वान्‌ ब्रह्मण क्रोडाके लिए भो यदि कुड क्हं दवं तो उषे 
परम धम समना चाहिए ॥१४॥ 

अथ।ऽरमनि स्थित तोयं मारुतोऽकंङ्च नाशयेत्‌ । तद्रत्कतरि 
` यत्पापं जक्वत्संप्रतीयते ।१५। शरीर बलपायुश्च वथः कारं च 
कमं च , समीक्ष्य धमंविद्बुदधया प्रायश्चित्तानि निदिशेत ।१९। 
अन्रतानाममस्त्राणां जाति माललोपजीविनाम्‌ । सहलशः समेत्तानां 
परि षत्वं न विद्यते इति ।१७। पञ्चधा विप्रतिपत्तिः ।१८। 
पञ्चधा विप्रतिपत्तिदक्षणस्तथोत्तरत। ।१६। यानि दक्षिणतस्तानि- 
व्याख्यास्यामः ।२०। तथेतदनुतेपेन सह भोजन पयु षितमोजन - 
मातुरपितृष्वसुदुहित्रंणमनसित्ति ।२९। 


जिस प्रकार पाषार॥। ( पत्थर ) पर्‌ रहते वाले जल को वायु श्रोर 
सूयं कौ किरणें नष्ट कर देते ह अर्थात्‌ जो जल किसी पत्थर पर “रुका 
हुआ रहता है उसका शोषण तो अशोषरक् पत्थर पर होता नहीं है उ 
तो वायु श्रौर सूयं का ताप ही सुखाता है उसी तरह पाप कमं करने वाज 
व्यक्ति मे किया हप्रा पाप जल को भांति प्रतीत हाता रहता है। प्राय- 
श्चित्तादि द्वारा ही उसक्रा क्षय होता दै ।॥१५॥1 पाप ताक प्रायरिचत्तो 
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के विषय मै घमं शारघ्र जो अक्ञादैता है उपर्पे भी धमे के पृणं ज्ञाता 
पुरुष करो पाप कम करे वन्न की शक्ति, शरीर, आयु, वय पर्थातु 
दशा, काल श्रोर कम की भ्रच्छी तरह से समीक्षा र्यात्‌ विचर 
करके ही बुद्धि क प्रायरिवत्तों का निद करना चाहिए ) जिसको 
-भपनी दशा मे सम्यक ता किया जा सके वही प्रायरिचत्त कराना उचित 
होत} है । १६) 


ओ भ्रत्रत हं प्र्थाद्‌ जिनका कोई त्रत { नियम ) नहीं है जो अमन्त्र 
हे भर्थात्‌ मन्त्र रहस्य का ज्ञान नही रखते हं केवल जाति मात्र के 
सहारे श्रपना जीवन निर्वाह करते वाते है } तात्प यह टै कि ज्ञान, 
विद्धा, तप खनोर थम नियमादि सनये शुभ्य होते हुए भी ब्राह्मण जातिं 
उत्पन्न होने के कारण अपने प्रापो उच्व बताते हए रजी चलाते है, 
एसे चाहे सहलो ही क्यो न एकवरित हो जावे , एषो कौ कभी धमं निण{- 
क नी हो सकती है ।॥ १७॥ विप्रतिपत्ति पांच प्रकार से हुआ करतो दहै) 
बह पाच प्रकारसे हने वालो विप्रतिपत्ति दभि से तथा उत्तर होती 
है 1 नो दक्षिण से विप्रतिपत्तय होती हे अब उने विषय में ग्याङ्यः 
को जाती है ।॥१९-१०॥ दक्षिस विप्रतिपत्ति जसे-क्रिसी अनुपेत के साथर 
: भोजने करना, स्त्रो के साय भोजन करना, पुं षित भोजना करन। ओर 
याग्मुत्रा कोपुत्रोकेषाय गमनकरनाये दक्छिरा विप्रतिपत्ति की 
जाती.ई।।२१॥। 


अथोत्तरत ऊ्णविक्रयः सीधुपानमुनगुभयतोददि मन्यंहार- 
भायुधीयकः सपुद्रसंयानमिति २२। इतरदितरस्मिन्कुवंन्दुभ्यतीत- 
 रद्तिररिमन्‌ ।२३ तव तवर देशश्रामाण्पमेत्र स्पात्‌ ।२४। भिथ्वेत- 
दिति गौतमः।२५ उभयः चेव नाऽऽद्ियेत शिष्ठस्मृतवि रोधदशं- 


चात्‌ 1२६) प्राभ्विनशनाल्नवयङ्कालक्रादनाहक्षिणेन हिमवन्तमुदक्‌- 
पारिवात्रमेतदार्थाविते तस्मिन्य आवारः स प्रपाणम्‌ ।र<। गङ्खा- ` 


` ममुनयार वरमित्येके । २०। 
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अव उत्तर से होने वाली विव्रतिपत्ति तरतलेते ह--ऊत का वेचना, 
मदिरा श पानि करना, दोनों ओर प्रायुधों का व्यवहार करना ओरं 
समद्रका संपान करना ये सव उत्तर से होने वाली विप्रतिपत्ति कही 
जाती ह।। २२ इतरको इतरमे करनेमे दोष होता है । उस-उस 
विषयमे देशक्राहौ प्रामाण्य होता है । किस्तु महषि गौतमका मत दै 
है कि यह पिथ्यराहै। दोनो का आदर नदीं करना चाहिए क्योंकि 
शिष्टःगम श्रोर स्मृति के विरोध कौ देखा जाता है ॥२३-२६॥ पव॑ में 
विन्न से, पर्विम कालक्त वन से, दक्षिण हिमवान जीर उत्तर में परि 
यात्र पर्वत यही ग्रायव्ितं है। उपपेजो भी ध्रा्रार 2 वह प्रमाण होता 
है अर्थात्‌ भार्यावितं मजो करि उपर बताया गया है जंसाभौ जाचार 
माना जाताहै बह प्रामाणिक दै ॥२७॥ ` कुचं . विहवानो का मतद कनि 
गंगा ओर यपूना के मध्य भागे चो आचार है वह्‌ प्रमाण स्वरूप 
६ ।२०॥) 


सप्राप्यत्र भाल्छविनो गाथामुदाह रन्ति ।२९। पश्चार्सिन्धु- 
व्रिधरणी सूर्य॑स्योदयनः पुरः । प्राकत्छृष्णा विघावन्ति तावद्ध 
ब्रह्मवचक्तमिति '३०। अवन्तयोऽद्धमगघाः सुराष्ट्र दक्षिणापथाः 
उपावृ्सिन्धुसौवीरा एते संकोणंयोनयः. ।३१। भारद्टान्कारस्क- 
रानयुण्ड्‌(न्प वी रान्व द्धकलि ङ्गानपरासूनानिति च ग्वा पुनः स्तो- 
मेन यजेत, सर्वपुचा वा ।३२। अथाप्युद।हुरन्ति ।३३। पद्म्पां स 
कुरुपे पाप" य कलि ्गाश्परपद्चते । ऋषयो निष्कृति तस्य प्राहुः 
वंश्चानरं हविः ।३४। बहूनामपि दोषाणां कृतानां दोषनिणये ॥ ` 
पवित्रे प्रणंसन्ति सा हि पावनमुत्तमम्‌ इति ।३५। अथाप्युदा- 
हरन्ति 1३६ वेश्चानरीं त्रातपतीं पवित्री तर्थेव च । ऋतावृतौ 
प्रयुञ्जानः पवेम्यो विप्रमुच्यतेपपेभ्यो विप्रमुच्यते, इति ।३७। 


परिचम मे सिन्धु विधरणी है मोर पूव मे सूयं का उदयन दहै जर्हा 
तक कृष्ण बिधावित अर्थाव्‌ प्रवाहिप होती है वहा तक ब्रह्यवच स रता 


१ । बीस स्मृतियां 


है ।॥३०। अवन्तिका, धरङ्ग, मगध, सौर, दक्षिणपथ, उपाठृत्‌, सिन्धु 
भोर सोवोर ये सब सङ्कीणं योनि वाने देश हैँ । भरह, कारस्कर, पुण्ड, 
सौवीर, बद्ध, कर्लिग ओर प्रातरुन--इन देशों मे जाकर फिर स्तोम से 
या सव पृष्ट से यजन करना च।दिए । उपयुक्त नाम भारत के कुछ भू- 
भागोके दैजोकि प्राचीन पौराणिक काल पे प्रवलित ये । अधिक 
समय हो जाने पर अब इन नामों का बग, सौराष्ट्र प्रादि दो-एक 
की छोडकर कोई भौ ज्ञान नही रहा है ॥३१-३२॥ इसके विषय तें 
उदाहरण देते है । जो व्यक्ति कलिग भादि देशो को जाता है वह्‌ 
परोंसे पाप करता है । ऋषि लोगो उपक प्रायश्चित वैर्वानर 
हवि बतलाया है ।(२३४॥ बहुत से क्यि हुए दोषों दोष निश्तैय हो 
जाने पर उप १ निष्कृति के लिये पवित्र इष्टि की प्रशसा करते है ओर 
वह इष्टि ही सवसे धरष्ठ पावन भयात्‌ पवित्र करने वाली है ।(३५।। 
व॑श्वानरी, त्रातपती मोर पवित्रो टि इनको कतु-ऋतु पे अथोत्‌ प्रत्येक 
च्छु मे करने वाला मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता श्रौर निश्चय ही चुट- 
कारा षा जाता है ।३७) | 


भथाश्विवाहूप्रकरणवर्ानम्‌ 1 
अष्टो विवाहः !१। श्रतशीले विज्ञाय ्रह्मचारनेऽथिने दीयते स 
बाह्यः ।२। अच्छचाकृकृत्येषा ¶ह धमरचयंतामिति प्राजापत्यः 
।०। पूव -लानाहृत इत्वा गोमिथून कन्यावते दद्यात्स आष । ४ 
दक्षिणासु नीयमानास्वन्तवेद्युतिवजे स दैवः ।५। घनेवोपतोष्या- 
ऽपर; ।६। सकामेन सकामाया मिथः सयोगो गान्यवंः ।५। प्रस- 
ह्य हुरणाद्राक्षसः 1} | 


। अथा विवाहे प्रकरण वंनम्‌ + 
विवाह ्राठ प्रकार क होते दे ॥१॥ श्रत गीर शील को प्रच्छी 
तरह जानकर चाह वाले एवः याचना करने वाले ब्रह्मचारी फो जो कन्या 
दी जाती है वह तरह चाम क] विवाह कहा जातां हे ।॥२।। सुन्दर वस्तो 
प भाच्छःदित कर अर मृषणां बलंकृत से करक कन्या को देते ख भय 


बौधायन स्मृतिः 1 | ४४५ 


यह कहा जावे कि भ्रव इसके साय गाहुस्य घम" का भाचरणं करे, इसं 
प्रकारसेजोकन्याका दान करिया जाता है उपे भानापत्य नाम का 
विवाह कहते हैँ ।॥२॥ पूवं लाजाओं की प्राहुति द्वारा हवन करके गायों 
का जोड़ा कन्य। वाले को देकर कल्या ग्रहण को जावे--इस प्रकार के 
विषराह का नाष" यह नाम कहा जाता है ।*४॥ दक्षिणा कै लेने पर 
भ्रन्तव दी ऋत्विज को जो कन्या का दान किया जाता दै उप विवाह को 
दव नाम का विवाह कहते है ।।५।। धन के द्वारा तुष्ट कर कन्था प्रहण 
कौ जातो है उस विवाहुको भ्रासुर नामर 3ि्राहु कहा जाता है ॥६॥ 
काम वासनासे परिपूण हृदय वाले पुरुष का सक्रामा कन्या ङ साथ 
परस्पर मे संयोग जिप्मे दोनों ही अपने श्राप कर लेवे उत विवाह 
कौ गान्धवः नामक विवाह कहते है ।७।। कम्या तथा कन्या का 
पितादि की इच्छा के भी विपरीत बल पूवक कन्या का अपहरण 
क्र जो विवाह बलात क्रिया जाता है उसे र क्षप विवाह कहा जाता 
है ।॥८॥ 


, घुष्ता मत्ता प्रमत्तां वोपय्छेदिति पैशाचः 16) तेतां चत्वारः 
नरह्यणस्य ।१०। तेष्रपि पुवः पुरः श्रणन्‌ ।११ उत्तरेषापत्त- 
रोत्तरः पापीयान्‌ ।१२। अत्रापि षष्ठस्प्तमौ क्षत्वरधर्मानुगतौ तस्- 
त्ययत्वाल्षत्तेस्य ।२३। पञ्चमाष्टमौ वरयशूद्राणाम्‌ ।१४ मय- 
न्तितकलत्रा हि वं श्यशुद्रा भवन्ति ।१५। कषंणगुश्र 1धिङृतत््रात्‌ 
।१६। गान्धव मप्येके प्रशं्न्ति सवषा स्नेह नुगतत्ञात्‌ । १७ 
यथायुक्तो विव्राहु!। यथा युक्तो विघ्राहस्तथ युक्ता प्रजा मवतीति 
विज्ञायते ।१८। 


सोती हुई, मत्त।वस्थ। मं भवरिथतत प्रवा प्रमत्त कन्या को लाकर 
विवाह कर लेवे उस विवाह का नाम पशाच होता है ॥।६॥ इम प्रकार 
ज्ाह्य प्राजापत्य प्राष-द व-आसुर-गान्वंव-राक्षप शरोर पंशाच ये गाठ 
प्रकार के विवाह होते ह । इने प्रथम चार परिवाह ब्राह्मण क लिए विहित 
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हृतेरै। उनचारोमे मी जो पूवं -ूवं है वही उत्तम है भ्र्थात सबसे 
प्रथम सवपे श्रेष्ठ उपसे दतरा कुछ कम, इसी तरह चारों कौश्चष्ठता का 
क्रम होता है । जो उत्तरोत्तर पापीयान माने गये है ।१९-१२।\ इनमे भो 
खटा श्रौर सातवां विवाह क्षत्रिय के धम के अनुगत है क्यो क्षञ्चिय 
का उप पर विशवास होता है। पाँचवां श्रौर आष्वां वंद्य तथा शरो 
के होते है। ये विवाह वेश्यशूद्रो के धमःके भ्रनुशत होति हैँ क्योंकि 
वृश्य ओर शूद्रो को स्तयां अनियन्वित रहा करतो हँ । वंश्य भौर 
शद्र क्रम से खेतों के जोतने तथा सेवा ॐ काम करने के अधिकार वाले 
ही हीते है ॥१३-१६॥ कुछ विद्वन गान्ध विवाह को भौ अच्छा 
विवाह गतलाते हँ वयोकि पतमस्त वर्णों मे पारस्परिक स्तेहुसे ही वहं 
विवाह सम्पन्न होता है।) \७ । जषा भो विवाह होता है वंशो 
ही सन्तति होती है-यह मानी हुई बात है। तात्य यह्‌ है कि उप- 
युक्त श्राठ प्रकर के विवाहं का प्रभाव अगे होने बाली सन्तान परर 
भीदहोताहै।॥,८॥ 


अथाप्युदाहरन्ति १९1 क्रीता द्रव्येण यानारी सान्न पत्नी 
विधीयते, सानदेवेनसापित्ये दासीं तां कारयरोऽत्रवीत्‌ 
।२०1 शुल्केन ये प्रयच्छन्ति स्वरसुतां खोभमोहिता. । आत्मविक्रयिण 
पापा महाकिल्विषकारका! ।२१५ पतन्ति नरके घोरे घ्नन्ति 
चाऽपप्तमं कुलम्‌ । गमनागमनं चेव सवं शुल्को विधीयते ।२२। 


दस) विषय में खुलासा उदाहरण देकर समाया जाता - है-जो 
सत्री धन देकर सरीदो जाती है वह्‌ नारी पत्नी का पद प्राप्त नहीं किया 
करत है क्योकि बह दव तथा पेत्प कम'केकरनेमे धपिक सिद्धान्त 
के अनुसार कोई मी श्रधिकार नहीं रका करतो है.1 कश्यप ऋषि ने 
पत्नी न कट्कर एेसी नारी को दासी ही कहा है ।१६-२०॥ लालच के 
मोह मे फंसे हए शुल्क भ्र्थात्‌ घन लेकर जो लोग अपनी पूत्री को दिया 
करते हे वे आत्म विद्य करने. वाले पापौ महान्‌ःकिल्विष के करने वाले 
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होते ह ओर प्रनत पे घोर नरक मे पडते 38 तथ। पने सात पूवं 
पुरुषः को भी नरक मे डाल देते ह । गमन रौर आगमन सव शरक होता 
है \।२६-२२॥ 


|॥ अथ दायविभाग वणनम्‌ ॥। 


निद्योदकीो [नद्ययज्ञोपवीती नित्यस्वाष्प्राय्री वृषलान्नवर्जी। 
कतो च गच्छन्विधिवच्च जुह््न्न ब्राह्यणहच्यवते ब्रह्मलोकात्‌ 
।१। मनुः पूत्रेम्यो द।यं व्यभजदिति श्रतिः ।२। समशः सवंषाम- 
विशेषात्‌ 1३। वर त्रा रूपमृद्धरेज्ज्येष्ठः ।४ तस्माज्ज्येष्ठ पुत्र 
धनेन तिरसाययन्तीति श्रुतिः 1८: दशानां वेकभुद्धरेजज्येष्ठः ¦ ६। 
सममितरे विभजेरनु ।७। पितुरनुमत्या दायविभागः सति पित्तरि 
।८। चतुर्णां वर्णानां गोश्वाजावयो ज्येष्ठांशः । । नानावणंस्त्री- 
पुत्रसमवाये दायं दशांशान्कृत्वा चतुरस्त्रीन््रावे "सिति यथाकम 
विभजेरन्‌ ।१५। 


नित्य जल से स्नान करने वाला, नित्य यज्ञोपवीत धारण करने 
वाला, नित्य हो वेद का स्वाघ्याय करने वाला, वृषल प्र्थात्‌ यूद्रके भ्रन्न 
को कभोभी सेवन न करने बगला, ऋतु कालमेही गमन करने वाला 
ब्राहाण ओर नित्य हवन करने वाला ब्रह्मण ब्रह्यनोक को प्राप्ति किया 
करता है उससे उसको चृतति नहीं हतो है 1।:1 सहषि मनुते पूत्रोको 
दाय का विभाग दिया है--एेसोध्रति है ॥२॥ सबवो समान विभाजन 
करे कथक उनमें कोई भा विशेषा नहीं होतो ठै ॥३। श्रष्ठ एव 
सुन्दर को सवप बड़ा ग्रहण रे ॥४।। इम सिद्धान्त से च्येष्ठ पुत्रको 
धन मे निरवयायित्त करते दहै-यह्‌भीश्रत्ति दै ।॥५।। दशो मे से एक 
भाग को ज्येष्ठ ( बड़ा पत्र ) ग्रहण करे। शेष पुत्र समान भाग प्रहण 
करे ` । पिता के जीवित रहने पर पिता की भ्रनुमत्िसे दायका विभाजन 
करना चाहिए ।! ६-<॥ चारो वर्णां का ज्येष्ठ भरर गो-अर्व प्रनादि 
होता टै। प्रतेक वर्णों कीस्त्री तया पत्रा के एक्चित हयो जाने प्र 
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दाय $ देशे अश करके फ्रेम से चारं भशं-तीन-दौ ओर एक विभाजित करं 
लेना चाहिए ॥।६-१०॥ 

ओरसे तुत्पन्ने पवर्णास्तृतीयांशचहराः।११' सव ५पुत्रानन्तरा- 
योरनन्तरापुत्रश्चदुगणवान्त येषठांश हरेत्‌। ६२। गुणावन्हि शेषाणां 
भता भवति ।१३। सवर्णायां संस्कृतायां स्वयमृत्पादितमरसं तर 
विद्यात्‌ ।१४। अथाप्युदाहरन्ति-११। अङ्काद ङ्खातसंभवसि हूदया- 
दधि जायसे । भात्मा वे पुत्रनामाऽपिस जीव शरदः शतमिति ।१६। 
भभ्यापगम्थ इहितरि जातं पृत्रिकापृत्रमन्यं दौहितव्रम्‌ ।१७। 
भयाप्युदाहुरन्ति '१८। आदिशेस्प्रथमे पिण्डे मातरं पुत्रिकरासुनः। 
हितीये पितर तस्वास्तूतीये च पितामहमिति ।\९। 

ओरस पुत्र के उत्पन्न हौ जाने पर अन्थ सवर्ण तनीय म्र ग्रहणं 
करे ॥११।। सवर्णा पृत्र जीर अ्रनन्तरा पुत्रो मे यदि अनन्तरा पुत्रहोः 
तो जो उने गुणवान्‌ हो वहो ज्येष्ठा को प्रण करे। जो गुणवान 
होता ह वही शेष अशोका स्वाम होता टं ।११-१३॥ अव पुत्रों 
का भसङ्श्राने पर पुत्रो क भेद एवं उन ल्ग अदि बतलाते ई- 
जो पर्नो सवर्णा अर्थात्‌ पने हो वणं की हो प्रर विवाह संस्कार से 
यक्त हौ उसमे जो स्वयं हो पुत्र उत्पादित किय हौ उसे 'भौरस' पुत्र 
समना चाहिए ।1\४॥ इस विषय मे कहते टं-पुत्र के प्रति हो सम्बो- 
धित करङे कहा गया है कि तुम भङ्गवेही1दोवारअङ्घका तास्थ 
हे कि पत्ति-पतिनि दोनो के भद्ध से, उत्पन्न होते हो ओर हदय से जन्म 
लेते हो । हमारी श्रात्मा ही पतर नामसे भ्र्थात्‌ पुत्र के स्वल्प मेः आवि- 
भुत हए हो, वह तुम सकड़। वषं तक जःविज रहौ ॥ १५-१६॥ श्रौरस 
पत्र के स्वल्पमे' पताही को आत्मा उतपन्न होतीदहै श्रूति मेः भी 
कहा है" आत्मा वं जायते पुत्रः” । दौहित्र ( धेवता ) जो कि भ्रभ्भुप- 
गम करक पृत्री मे उत्पन्न पृत्रिका पत्रमे दूसरा पुत्र ख्परमे होताहै। 
तात्परय यह है कि श्रौरस म्‌ के बाद मे द्‌ सरे ` नम्बर का पुत्र 
दोष होता है ॥ १७ ॥ इस विषपर मे" भी उदाहरण दते है पुत्री 
के पूत्रको प्रथम्‌ पिण्ड मेः माता का भादेशन करना चाहिए । 
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द्सरे पिण्ड मेः पिताका श्रौर तीसरे मेः पितामह का करना 
चाहिए ॥ १८-१६॥ 

` मृतस्य प्रसुतोयः र्टोवव्याधितयोर्वाऽन्येनानृमते स्वक्षेत्रे सं 
शवजः ।२० स एष द्विपिता द्विगोत्रश्च द्रयोरपि स्वधारिक्थ- 
भार्वभवति ।२१ अथाप्युदाहुरन्ति 1२२; हिपिनुः पिण्डदानः स्या- 
त्पिण्डे पिण्डे च नामनी । वयश्च पिण्डाः षण्णां स्युरेवं कूवेन्न 
मुह्यतीति ।२३॥ मातापितृम्यां दत्तोऽन्यतरेण वा योऽवत्याथं परि 
गृह्यते स दतः \२४ सदशं थं त्कामं स्वयं कुर्याम कृत्रिमः ।२५। 
गृहे गढोत्पन्चोऽन्ते ज्ञातो गूढजः ।२६। 


पिताके मृतहोजनेपरजोप्‌व् प्रसून हो भ्रयवा पिता क्लवो 
तथा व्याति रस्त होने के कारण दूसरेके द्वारा प्रनुमति दिये हुए भपने 
से ( पत्नी ) मे' उत्पन्न क्रिया प्त्नहो, वह्‌ तीसरा “्ेत्रज" पत कहा 
जातादहै । एेप्ापत्र काक्षेत्र तो उचित है । किन्तु बोज का वपन करने 
वाला पितान होकर कोई अन्थ हो व्यक्ति होतादहै। २० पसे क्षेत्र की 
भधानता रखने वाला क्षेत्रज पुत्र दो पित्तावाला--दो गोत्र वाला होता 
हे भीर दोनों का स्वधा प्रथुक्त पत्थ कमः करते का तथा दोनों को रिक्त 
(उत्तर सम्पत्ति) का भोग करने का अधिकारी होता टै ।॥२१।। इस विषय 
मे उदाहरण देते ह -दो पिताग्रों का पिण्ड दान होतादहै भ्रौर पिण्ड- 
पिण्डपर नाममभीदो होते ह तथा चप्रों केतोन पिण्ड हृते दै । इष 
प्रकार से पिष्य कम करता हआ मोह को प्रप्त होता है। यह विवेचना 
क्षेत्रज १त्रके विषयमेहो को गई है ।२२-२२॥ माता पिताक दारा 
दिया हुआ जो सन्यति के उद्‌देश्थ-पि के लिए परिगृह्ोत होता है वह्‌ 
दत तथाच दत्तकप्‌ न कहलाता हँ । यह दत्तकप्त्रकी माति हौ समस्त 
कायं करने का ध्रधिकरारी होता है।।२४ । कामन। वाले अरर प्च के 
सहश जिसको स्वय ही प्‌ वनाले वह्‌ छरतिमः` नामक पत्र हाताहै। 
घरमे गृ्तस्पसे जो किसी के उदर से उन्न हा हो भौर भावीरमें 
लाकृर ज्ञात हो उसे शढ़ज नामक्‌ प्‌ त्र कहते हं ॥२५-२६॥ 
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मातापितृम्धामु्सुषटोऽन्यतरेण वा योत्पत्याथं परिगृह्यते 
सोअविद्धःः२७। असस्कृतामनतिसृष्टां यामुपयच्छेत्तस्यां यो जातस 
, कानीनः) २८। या गभिणी संस्क्रियते विज्ञाता वाऽविज्ञाता वा 
तस्थ यो जातः स सहोढः ।२९। मातापित्रोहस्तात्कोतोऽन्यतरेण 
वा योऽल्याथं पशिणृह्यते स क्रोतः ।३०। क्लीवं त्यक्त्वा पतित 
वा याऽयं पति विन्देत्तस्यां पुनर्म्बा थो जातः स पौनभवः।\३१। 
मातापित्रविहीनो यः स्वयमात्मान' दद्यात्स स्वयंदत्तः ।३२। 
द्विजातिप्रवराच्छद्रायां जातो निषादः ।३३। कामात्पारशव इदि 
पुताः । ३४५ भथःप्युदाह रन्ति ।३५। भौरसं पूतिका क्षेत्रजं दत्त- 
कृत्रि मौ । गढजं चापविद्ध च रिक्थभाजः प्रचक्षते ।३६। कानीन 
च सहोढं च क्रीतं पौन्मेव तथा । स्वर्थरत्त निषाद च गोत्रभाजः 
प्रचक्षते ।३५। तेषां प्रथम एवेत्याहौपजंघनिः ।३८। 
माता पिताके द्वारा जिषक्रा-उत्सग' ( त्याग) करःदिया गया हो 
नोर फिसो अन्य अभिभाविक द्वारा ग्रहृण किया हो जिप्के दिए संरक्षण 
मरे वह्‌ रहग.हो वहं बालक्र अपत्य ( सन्तति } के खूप परिग्रृदीत दी 
तो वह्‌ श्रपविद्ध' पत्र कहा जाता है।।२७।।जो कन्या असंस्कृत हो प्रथात्‌ 
जिषक्रा विवाह संस्कार सम्पन्न नहीं हृश्रा हो किन्तु उपकोा भ्रति सजन 
ही क्रिया ग्याहो अर्थात्‌ व्यागन क्रिया हो एसो कन्याके गमन.से जौ 
पत्र उदन्त हो वहं कानीन' नाम वालाप्‌.व कहा जाता है ।२८॥ 
जोकरुमारोकी दशाम हौ गभिणी हो जावे भौर इसके अनन्तरः उपक 
विवाहे सरकार शिया जावे चहि उसके गभिणीहोनेकाजान हो यान 
भो हो, उपसेजोप्‌त्रहे वह “होढ पत्र इक्त नाम से कहा जाताः 
दै ।*२६॥। माता-पिता के हाथ से भ्रयवा किसी प्रन्यकेहाथसे जिसके 
पोषण एव संरक्नण में षह रहता हो खरोद कर लिया गया श्रौर सन्तति 
के स्प मे.परिगृदीत ह्र वह्‌ ्रोत' नामकप्‌ त्र कदा जाता है ।१३०॥ 
नप्‌, स प्रथत प -स्त्वटीन तथा पतितत हो जाने वाले पि का त्याग कर 


ना नारौ ज्िसो अन्य पूरुष कों श्रना पति वला लेती है उष पृलप्र तासे ` 


१.०. , द्म 


॥ 


| 
| 
। 
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मे जो उत्पन्न होता है वह प्‌त्र पौनमवः' इस नामसे पुकारा जाता ह 
॥२१।) माता श्रौर पिता दोनोंसे हीन होकर भर्थात्‌ जिसङे माता-पिता 
दोनोंही नरह रौर प्रनाथ हो जाग्रे एमा वालक जो स्वथ ही अपने 
श्ापको किसी को दे देवे “स्वय दत्त'' नाम से कहा जाता है | २२।। 
किसी धर ष्ठ द्विजाति से शूद्र वणं वालो नारी में उन्न होने वाला निपाद 
होताहै। कमस पारशव होते ह । ये ही इत प्रकार पुत्र होते है। 
इस विषय मे उदाहरण करते ह--भौरसः प्‌ त्रिका-प्‌ त्र-क्ेवरज- 
, दत्तक ङृत्रिम--गढजन प्रर श्पविद्ध इतने पत्र विरासत के भोगने वाते 
हं प्र्थात्‌ मरने के वाद सम्पत्ति के हकदार हँ । कानीन--प होढ-क्रोत- 
पोनभव स्वयः दत्तप्रोर निषादयेपत्र गोत्र भागी होते है । इन सव 
मे प्रथम ( प्रौरसत) हो रिक्थ एवः गोत्रभा. होता है--ठेञा प्रौपजंघोन 
ने कहा ह ।३३-३८॥ 

-  ॥ अथ स्नातक ब्रत्तानि ॥ 

सायं प्रातयंदरानीयः स्पात्तेनास्नेन वैश्वदेव वलिभूपहूत्य 
ब्राह्मणक्षत्वियविरशुद्रा नभ्यागतान्यथाशक्ति पूजयेत्‌ ।१। यदि 
बहुनां न राकनुयदेकस्पर गुणवते दयात्‌ ।२। यो वा प्रथमगुपगतः 
स्यात्‌ ।३। शरद्ररचेदागतस्तं कर्माण नियुञ्ज्यात्‌  ४।-श्रोचियाय 
वाऽग्र दद्यात्‌ ॥५। ये नित्या भाक्तिकाः स्युस्तेषामनुप रोधेन संवि- 
भागो विहितः ।६। न त्वेव कदाचिददत्वा भुञ्जीत ।७। अथाप्य- 
व्रान्नागीतौ श्लोकाबुदाहरन्ति ।०। यो ` मामद्य पित्रदेवताभ्यो 
भत्यातिथोनां च सुहुज्जनस्य।संपन्नमदनन्विषमत्ति मोहात्तमद्म्यहं 
तस्य च मृत्युरस्मि।९। ्‌ 

सायङ्काल भ्रौर प्रातःकालमे जो भो भोजन करने के योग्य हो उप 
प्रन्नः से तंर्वदेव बलि को देकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंडय श्रौर शूद्र भरत्तिथियों 
की यथाशक्ति पूजा करनी चाहिए ॥१। यदि बहुत-से श्रस्यागतो का 
सत्कार न कर सक्रे तो उन उपस्थित भरतिथियोंमे से किसो एक्‌ गुणवान्‌ 
को पूजा प्रपत कर सत्कार देना चाहिए । भ्रथवा जो सबसे पहिले श्रावे 
उसका टो प्रात्तिथ्य.करना चाहिए ॥२-४1। यदि शूद्र भ्राजवे तो डके 
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कम मे निक्त कर ३ेना चाहिए । भथत्रा श्रोत्रिय ब्राह्मणको जागे देना 
चाहिए । जो नित्य हौ भाक्तिक हों उनका श्रनुपरोध से प्र्थात्‌ उपरोध 
न करते हए संविमाग करने का विधान कहा गया है ॥५-७॥१ कभी भी 
कुतर न देकर भोजन नहीं करना चाहिए । इस श्रन्न दान की प्रशंसा के 
कै विषय मेदो इलोक उद्धत कयि जाते है-ग्रन्न कहता है जो मुक- 
को न देकर अर्थात्‌ मेरा (भ्रन्नका ) दान पितुगण, देववृन्द, भरत्य- 
वगं, अतिथि ओर सुहृज्जनों को न कर ही सम्पन्नको मोहे वा 
लेता है वद विष खाताहै, उसको भै खाता हुं रौर उसकी मै ही 
मृत्यु हं प्रयातु देप व्यक्ति का यँ पौषकन होकर मारक बन जाता 
ह ।।८-६॥ 

हृताग्नि होतः कृतवेश्वदेवः पुज्पातिथीन्भत्यजनावसिष्म्‌ । 
तुष्टः शुचिः श्रहुषदत्ति यो मां तस्याग्रृत स्था सच मां भुनक्ति 
।१०। पालाश- मापन ` पादुके दन्तधापरन मिति वजैयेत्‌ । . १ नोत्त- 
ङ्गं ऽत भक्षयेत्‌ ।१२। आसन्दां न भुञ्जत ।१३। वैणवं दण्डं धार. 
येत्‌ ।१४। स्वंमकुण्डल च । ।१५। पदा पादस्य प्रक्षालनमधिष्ठानः 
च वजयेत्‌ । १६1 न बहट्निर्मालां धारयेत्‌ ,१६। भूयमूदयास्तमये न 
निरीक्षेत ।१८। नेन््रधनुरिति परस्मे त्रयात्‌ ।१९। य दित्र यान्मणि- 
नुरित्येव त यात्‌ ।२०। पुरुद्रारन्द्रकोल-परिधावन्तरेण तातियात्‌ 
।२१' प्लेङ्कधोरन्तरेण न गच्छेत्‌ ।२२। वत्षतभ्ति नोपरि गच्छेत 
।२३। भस्मा-थरोमतुषकषालावस्थानानि नाधिष्ठितेत्‌ ।२९५ गां . 
धयन्तीं परस्मे न प्रज यात्‌ ।२५। नाधेनुमधेनुरिति त्रयात्‌ ।२६।यदि 
न.याद्धनु भव्येत्येव ब्र.यात्‌। रज शुक्ता रक्षाः परुषा वोचो न ब्रूयात्‌ 
।२८नको ऽध्वानं व्रजतु ।२३' न पतितंनं स्तिया न शूद्रण ।२०। 


जो व्यक्ति अग्निहोत्र रने वाला, वलिवश्वदेव किया हुश्रा, श्रति- 
धियीं का पूजन एवं प्राततिथ्य करे भृत्य वग को खिलानि के पञ्चात्‌ भ्रव 
शिष्ठ मुरो तुष्ट होकर भद्धापूवक खाता है उपङ्े लिये भ्रमत जसे गुण 
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वाला हो जाताहै मौर मुभे वही ठोक रूपमे खाता भी है ।॥१०॥ स्ना- 
तक को पलाश ( ढाक }) का प्रासन, पादुकाएे भोर पलाश की ही दातुन 
का त्याग करना चाहिये । गोद मे रखकर कमो अन्त का मोजन नहीं करे 
चौकी पर वठकर कभौ भोजन नहीं करना चाहिए । स्नातक को बास का 
दण्ड धारण करना चाहिए तथा सुवणं ॐ निमित कृण्डल पहनने चादिए 
।११-१५॥ परसेपंरका धोना तथा अधिष्ठान को वजित. रखना 
चाहिये । बह्िमाला को धारण न करे। उदय श्रौर मस्तके समय में 
सूयं को नहीं देखना चाहिये । इन्द्र धनुष को कभी नहीं देखे श्रौर न उस 
के विषयमे किसींसेभौ कृचं कद्रे। यदि बोले भौ तौ “इन्द्र धनुष-- 
एेसा न कहकर मणि धनु हैरेसाही बोले ५१६.२०॥ परकेद्ारमे 
इन्द्र कोल परिधि मे अन्तर से अतीयान नहीं करना चादिए । प्लेडःखों 
के भ्रन्तर से नहीं जाना चाहिए । वस्पप्तस्ति क ऊपर से भी गमनं नहीं 
करना चाहिए । भस्म ( राख }, अस्थि ( हृड.डी ), रोम, तुष्ट, कपाल 
प्रर श्रवस्थान के ऊपर कभी अधिष्ठान नहीं करना चाहिए । ध्यानं 
करने वाली श्र्थात्‌ श्रपने वत्सको द्ध पिलाती हुई गायको देख लेने 
पर भी कमो दूसरे को नहीं बोलना या बाना चाहिए ॥२१-२४५॥) 
प्रधेनु को शरषेनु है-रेभा नही बोले । यदिबोले भो तो धेनु बहुत 
. मव्य ( उत्तम ) है-एेसा ही बोलना चादिए । शुक्त, सुक्ष भ्रौर परुष 
( कठोर ) वचन नहीं बोलने चाहिए । कभी श्रकेला अर्थात्‌ एक ही 
भागं में नहीं जावे । पतितो, स्त्री भौर चूद्रकसाथमभो मागं मेचहीं 
जाना चाहिए ॥२६-२३०॥ 

ल भ्रतिसायं तरेत्‌ ।३१। न ननः स्नायात्‌ ।३२ न क्तः 
स्नायात्‌ ।३३। न नदीं बाहुकस्तरेत्‌ ।३४। न कुपमवेक्षेत्‌ ३५) 
त गर्त॑मदेक्षेत ।३६ न तश्रोपविशे्यत एनमन्य उत्थापयेत्‌ ।३७। 

था देयो ब्राह्मणाय गवे रां ह्यचक्षुषे । वृद्धाय भारतप्ताय 
गिण्यं दुष्टाय च ।३८ प्रभूतधोदक्यवससमित्कुशमाल्योपनिह- 
छसणमण्डयजनाक्ुखमनलपसमृदढधमय नभूयिष्ठम दस्युप्रवेर्यं ग्रामः 
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मावसितु यतेत. धामिकः।३९। उदपान दके ग्रमेब्राह्मणो वृष- 
लीपतिः । उरित्रा द्वादश माः शूद्रपा धम्यंमृच्छति ।४०। पुररे- 
णृकरण्ठितिशरीरस्तत्यरिपुशंनेत्रवदनरव । नगरे वससुनियतात्मा 
सिद्धमवाप्स्यतीति न तदस्ति ।४६। रथाश्चगज धान्यानां गवां 
चेव रजः शुभम्‌ । अप्रशस्तं समूहन्याः श्चाजाविखरवाससाम्‌ ।४२। 


सायंकाल में प्रतिदिन कभी नहीं जाना चाहिए 1 बिल्कुल नरन होकर 
स्नान नहीं करना चाहिए । रात्रि के समय मे किसी विशेष कारण होने के 
विना स्नान नहीं करना चाहिए । किपो नदो को व।हुभोंसे तर कर पार 
नहीं करे । कए को भुक कर कभी नहीं देखना चाहिए । किसी गततं को 
भो ( गहरे गद्डे को ) शुककर नहीं देखे । एेसे स्थान पर कभी नहीं 
बठना चाहिए जहां से कोई उसको उठा देवे ।॥(३१-२७॥ माभ ॒पे चलते 
हुए यदि कोई ब्राह्मण, गौ, राना ओर नेत्रहोन ( अन्धा } होतो स्वयं 
हटकर इनको रास्ता दे देना चाहिए । रथात्‌ इनक लिए माग निकल कर 
लाने को छोड देना चाहिए । इसी प्रकार भार ( बोम) से तपे हए 
शयात्‌ जिसके माये पर बोफा रला हो उसे लिये-गभेवत्तो स्तौ के 
लिये ओर किसी दुल ( कमजोर ) रोगी आदि के लिये भी मार्ग दे देना 
चाहिए । तात्पयं यह है ङि इन उपयुक्त लोगों को मागं मे निकल कर 
जाने के लिये रोक नहीं करनी चाहिए ॥३८॥ धामि पुरुष कोषेसे ही 
ग्राम मे आवास करने के लियं यत्न करना चाहिए जां पर पथि ई धन. 
जल, यव, समिगा, कूश, माल्य ओर उपनिष्क्रमण हो तथा धनी मनुष्य 
से पृदरृण अतल से सम्रढ ओर अभयं पुरुषों मा बाहुल्य हो तथा जिम 
दमयभ्रो ( चोर, डाकु) काप्रवेशनहोस्फे इस प्रकार छे सव॑समृद्धि 
रग्पश्च एत भुरक्षा युक्त ग्रापपरे निवाप करने ऊः प्रयत्नं करे ॥३६९। उदः 
व ग्राम अर्थात्‌ जिम ग्रामे केवल कए काटी पानो प्राप्त ङो, एष 
1 
प 1४०॥। नगर कौ रेणु धून) 

से कुण्ठित शरोर वाला ओर. उप. धूनि से परिपणे , भरे हए ) नेत्र | 


॥ 
== जक 4 न 
1 
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तथा मुख नाला नगर मे वास करते हुए भी सृियत श्राला वाला सिद्धि 
भाप्त कर लेगा, एसा नहीं है । रथ, मङ्व, हायो, धान्त श्रीर गौं के 
दारा उठी हई रज तो प्रशस्त होती है प्रौर इसे शुभ मान। गया गया है । 
समूहनी ( सेना ), कुत्ता, वक्री, मेड; गधा, प्रादि के निवास स्थानोंकी 
रज प्रप्रशस्त एम प्रुभ होती है ।४१-४८॥ 


पूजन्यान्धूजयेत्‌ ।४ । ऋ षिविदठन्नृपवरमातुरश्चशुरस्विजः । 
एते््याः शास्त्रविहिताः स्मृताः कारविभागशः ।४४। ऋषिवि्न्‌ 
नृपाः प्राप्ताः क्रियारम्भे वरत्विजौ । पूज्यौ संवत्सरगतागता वित्ति 
।४५। अगन्यागारे गवां मध्ये ब्राह्मणानां च संनिधौ । स्वाध्याये 
भोजने चेव दक्षिणं बाहुपुद्धरेत. ।४५। उत्तरः वासः कवेव्यं पंच- 
स्वेतेषु कमसु ।४६ । स्वाध्यायोत्सगदाने षु भोजनाच मनयोस्तथा 1४७ 
हवनः भोजन दानमुपहारः प्रतिग्रहः । बहिजनु न कार्णाणि तद्र- 
दाचमनः स्मृतम्‌ ।४८ अन्ने ध्रिताति भूतानि मन्तः प्राणमिति 
शरुतिः । तस्मादन्नं प्रदातव्यमन्न हि परमं हृविः ।४९। हुतेन 
शाम्यते पाप हुतमन्नेन शाम्यति । मनन दक्षिणया चान्तिमु- 
पयातीति नः श्रुतिरिति ।५०। 

पूजा एव सत्कार के योग्य जो पुरूष हों उनको पूजा एव सत्कार 
अवश्य करना चाहिए । ऋषि भ्रातु ऋषयो के तुल्य लिनकी जीवन- 
चर्या हो एसे परुष, टिद्वान चुप, भ्र ष्ठ, मातुल ( मामा), इवसुर श्रौर 
छ्रिविज ये लोग भ्रध्यं देने के योग्य भ्र्थात्‌ पूजा एवं सृति करने के योग्य 
होते है ओर इनकी भरघ्यंता शाख मे विहित बतलाई गई है, किन्तु इस में 
काल का विभाग किया गया है ॥४३।। षि, विद्वाम्‌ गौर राजा ये जिस 
समय भी प्राप्त हो प्रयति जब भी मिलें इनकी पूजा एवं सत्कृति करन 
चाहिए ॥ वर ओर ऋत्विज की पूजा क्रियाके भ्रारम्भमे करे, मातुल 
भ्रोर इवभुर को पजा वष कै जाने तथा घ्राने पर एक बार अवद्य ही 
करनी चाहिए ॥४४॥ प्ररन्यागार मे अर्थात मग्नि के रहने के स्थानपे, 
गौओ के स्य भे. ब्राह्मणौ कौ सत्षिधिमे स्वाध्याय भर्थातु वेद श 
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्रध्ययन ॐ समय मे ओौर भोजन मे अपने दाहिने हाथ को ही उठाना 
चाहिये भ्र्थात्‌ दाहिने हदाथसे ही कार्यं करना चाहिए ॥४५।। ` निम्नं 
लिखित कार्यो मे एक अधोवस््न के अ्रतिरिक्त उत्तर वासं ( वस्त्र ) पवदय 
ही पाच कर्मो ॐ करने के समय म होना चाहिए । वे पाच कम ये दह॑ 
स्वात्याय्र पलोत्गं, दान, मोजन श्रौर भ्राचमन ४६ हवन, भोजन, 
दान, उपहार ओर प्रतिग्रह अर्थात्‌ दान लेना एवं ध्राचमन करना ये उप- 
युक्त समस्त कायं जानुपरों (घुटनों) को बाहिर रखकर नहीं कने चाहिए 
||४७॥। श्नन्न के भभरय मे ही समस्त प्राणी जीवित रहा करते है अथात्‌ 
प्राणी चात्र को जीवन देने वाला अन्नहीहोताहै) प्रति भी “अन्न वं 
प्राणाः" इसके दवारा भरन्त को ही प्राणियों का प्राण बतलातोदहै। अन्द 
का बहूत वडा महत्व है श्रतएव पन्न का दान करना चाहिए, भन्न सवते 
` घेष्ठ हवि है ।४८॥ हृत अर्थात्‌ हवन करने से पाप क्रा शमन हो जाता 
है शरीर मन्न से हूत का शमन होता है तथा दक्षिणा से अन्न शान्िको 
प्राप्त होता दै-रषी हमारे यहां भतिद ॥४६॥ ` 


॥ अथ. सपत्र प्रशंसा वणनम्‌ ॥ 


प्रजाकामस्योपदेशः ॥१ प्रजनननिमित्ता समाख्येति ॥२ 
अश्िनावूचतुः॥३ 2 
आयुषा तपसा युक्तः स्वाध्यायेज्यापरायणः। 
प्रजामत्पादयेचुक्तः स्वे स्वे वरा जितेन्द्रियः ॥\४ 
ब्राह्यणस्यणसयोगसिभिभवति जन्मतः । . ` 
तानि मुच्यात्मवान्भवति विमुक्ता धमेसंशयात ॥५ 
स्वाध्यायेन ऋषीन्पूज्य सोमेन च पुरदरम्‌ । ` 
प्रजया च पितृन्पर्वाननृणो दिवि मोदते ।\६ 
त्रेण लोकान्जयति पोत्रेणाऽनन्त्यमदनुते । . ` 
अथ पृन्रस्य पौत्रेण नाक्रमेवाधिरोहतीति 1७ ` ` 
विज्ञायते न~~ ~ = 
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प्रजा की कामना रखने को उपदेश टै ॥ १॥ प्रजनन अर्थात्‌ उतसत्ति ` 
के निमित्त वाली समाख्या अर्यात्‌ मलो माति व्याख्या को जाती है ॥२॥ 
भदिवनी कुमार बोले [।३।। आयुष्य, तप से युक्त तथा स्वाध्याय भोर 
द्ज्या ( यजन मे तत्पर रहने वाले प्नौर इचि को भोतक्र. वश मे 
रखने वाले योग्य पुरूष को -अपने-भ्रपने वण में स्थित होकर प्रजा का 
उस्पादन करना चाहिए ॥1४॥ ब्राह्मण को जन्म से हो तीन प्रकारके ऋणो 
करा संयोभ होता है । उन तीनों ऋणो से युक्त होकर धम संशय से दु 
कारा पाति हर्‌ आत्मवान्‌ हेता दहै ॥४॥। वेदका स्वाष्याय कर इस 
रा ऋषियों का पूजन करके, सोम के द्वारा पुरम्दर (इनदर) अचन करके 
तथा प्रजा के प्रजनन के द्वारा पूवज पितृगण का यजन करके ब्राह्मण 
ए से मुक्त होता है श्रौर फिर वह स्वग मे भ्रानन्द का लाभ लेत 
है ॥६। पुत्र के उत्पन्न होने ते ब्राह्मण लोकों मे जय प्रप्त कर लेता 
है, पौत्र के सपरत्पन्न हौ जाने पर बह प्रनन्तता को प्राप्त करतां है \ 
इसके भ्रनम्तर पुत्रे पौत्र अर्थात्‌ भपना प्रपौत्र जन्म ले लेने पर 
तो वह्‌ फिर स्वग का भ्रधिरोहन कर लेता है ॥७॥। श्रौर जाता जात्ता 
है ॥\८॥ | 

जायमानो वै ब्राह्म णस्विभि ऋ णवा जायते ब्रह्मचयं ण िस्यो 

यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य इति ॥& 

एवमणसयोगं वेदो दक्ेयति ॥१० 

सत्पुत्रमृत्पाद्याऽऽत्मान ` तारयति ११ ` 

सप्तावरान्प्त पूरवन्षिडन्यानाषप्तसाच्‌ 1 

सत्पुव्रमधिगच्छानस्तारयत्येनसो भयात्‌ ॥१२ 

तस्माल्रजासंतानमुत्पाद्य फलम वाप्नोति ॥ १३ 

तस्मा्यत्नवानप्रजामुल्यादग्रेदौषधमन््रषंयोभेन ॥९ 

तस्योपदेशः ध्रिसामान्येनोपदिश्यते ॥१५ ` 

सव॑ वेभ्य फलवत्वादिति फलवत्वादिति ।\१६ 

जायमान अर्थात्‌ जन्म ग्रहण करने वाला ्रद्यण तीन तरह के चणो 
से युक्त ऋएवाच्‌ होता है । दे तीन ऋणए-देवक्छण, चषि ऋण भोर 


कि 


कदन 1} ¡ बीस स्मृतिं 


पित्छण होते है ब्रह्मचय' न्नत का पालन करे से ऋषियों के चर्ण से, 
यज्ञादि क्म के करने से देवताओं के एसे ओर सन्तानका समुतरादन 
करने से पितग्ण के ए से मुक्ति हीती है 1&॥ इस प्रकार के इन 
तीनो ऋणो का ब्राहाण के साथ संयोग वेद दिलाता है भ्र्थातूं वेदमें 
मी इसका प्रतिपादन क्रिया गया है ॥१०।। ब्राह्यण एक सदुत्र क। उत्पा 
दलकर अने श्रापका उद्धार कर लियाकरतारै ९१११ सदुत्रका 
बड़ा महत्व है इसके उत्पादन होने से सात पुरष (पीढ़ी) पहिले श्रौर 
सपने साथम्रागे होने वाले पुरषो को एक सत्पुत्र को प्राप्त करने वाला 
ब्रह्मण पप के भयस तारदेताहै।। १२।॥ इसपे भरजा-पन्तसि का 
उत्पादन कर ब्राह्यणा फन को प्राप्तं शिया करता दहै । सुमन्तिहौसे 
सुख प्रोर उद्धार होता है इसलिये मन्त्र वथा ओषध क संयोग से पणं 


यत्न वाला होकर क्र प्रजा का उत्पादन करना चाहिए्‌।।१३-१४।६ ` 


उपका उपदेशं सामान्य भरति केद्धाराही दिवा जाता है ॥६१५॥ 
शुसन्तति का समूत्पादन करने मँ पूरं प्रयतन भौर मन्त्र प्रयोग तथा आौषदधः 


का उपयोग करे । यह्‌ सभी वणो को एल प्रदान करने बाली होती दै 
१ १९४ 


ग प्रायश्चत्तविधिवणनम्‌ ॥ ` 


्रायश्चित्तानि वक्ष्यामो विख्यातानि विशेषतः । समाहितानां 

पृक्ताना भमादेषु कथ भवेत्‌ ।१। ऋतं च सत्यं चेत्येतदष्‌- 
भषणं त्रिरन्त्जले पठसवस्मातपापासप्रमृच्यते ,२ बाअ्य गौः 
पृदिनरक्रमीदित्येतामृच त्रिरन्तर्जे प ठन्सवेस्मात्पापासप्रमच्यते।: 0 
दरपदादिकन्मुमृचान इत्येताधृच धिरन्तजले परन्सवस्मातपापा- 
त्रमुच्यते ।५ हषः युचिषदित्येतामृचं चिरन्तजले पठन्पवंस्मात्‌ 
।१। भप का सापित्रीं गायतीं पच्छोऽधचंशत्ततः समत्मामित्येता- 
भृच त्रिरन्तजंले प१ठ.ःसवस्मात्यापाल्मुच्यते ।*। तदेतद्धभंरा स्तर 
 भदुत्राय नाशिष्याय नासवत्सरोषिताय दद्यात्‌ ।९। सहस्र दक्षिणा 
ऋषमकारशं गुरपफादो वा गुर्प्रसादो वा ।१५ 
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विशेष हप से विष्याक्त प्रायदिवरतो के विषयमे व्याक्ष्पा करते ह। 
जो समाहि1 ओर युक्त ह उनो प्रमादो पे किस प्रकार सेप्रायदिचत 
किये जाभकते ह-ह बतलाते हँ 11१।।.ऋतं च सत्यं च' इत्यादि प्रघमषण 
मन्त्र को तोन ज,र जलाक्ञय ॐ जल के अन्दर पदनेसे समस्त प्रकार के 
पापस द्धुटकारा पा जाता है ।।२॥ ^“ श्राऽयं गौ; पृरिनरक्रमीट' इत्यादि 
च्चा को तोन वोर अलाशय के अलके भोतर होकर नेसे समस्त 
प्रकारके पापसे प्रभुक्तहोजातादहै ॥ ३॥ श्दर.पदादिव्रतुमुचान' 
च्चा को तीन वार जलके श्रन्दर रहकर पढने से समस्त पपोंखेदधुट- 
कारा षा जाता है ॥४।। मौर सावित्रो, गायत्रौ--“ षच्छोऽेचेशस्तत- 
तम समाम्‌“ इत्यादि ऋषाकोमी तीन बार जल क प्रन्दर पठने 4 
समस्त पापे द्ुखकारापा जाताहे।। ९ ॥ मौर व्याहूतिथां व्यस्तं 
{ अलग-अलग ) हों या सब तीनों { ओं भुभुवः स्वः) मिली हुडही, 
इनका भी तोन बार जजन के अन्दर रहकर ज फरते हए समस्त प्रकारं 
के पापोः सेमृक्तिहोजागीहै। व्याहृतिं म सबको मिलाकर पठने 
प्रथवा अलग एक-एक को ही पढने से पाप मुक्ति निरचय ही हो जाती 
है । ८।। श्रथव। फेवल प्रणव्र ( भोम्‌ ) कोह तीत बार जल के प्रर्दर 
होकर जप करने से सव्र प्रकार कं पापे मुक्तिही जाती है ॥८'1 यह्‌ 
धमं शास्त्र को श्रो्ठतम वचन है इनका उग्देश उन व्यक्तियो को नहीं 
देना चादिए जो पृत्रनहो, शिथ्न हौ प्रोर एर व्रषं पयत समोप में 
ल रहा हो ।।९\। सदस दथिणा, एकादश ऋषभ अववा गुरु प्रसाद देवे 
शनी र 


॥ अथ चसुः्रोत्वग््राणमनोग्यतिक्रमादिषु प्रायश्चित्तम्‌ १ 
प्रायश्चित्तानि वष््यामो नानाथीनि पृथकपृथर्‌ ! 
तेषु तेषु च दोषेषु गरीयांसि लून च ॥९ 


` यद्यत्र हि भवेशुक्त तद्धि त्वेव निदिशेत्‌ ।. 
भूयो भूयो गरीयः सु लघुष्वल्पीयसस्तथा (2) ॥२ 


क [ मीस स्मृतिरया 


विधिना शास्व्रहृष्टन प्राणायामान्तमाचरेतु । 

यद्युपस्थङृतं पाप पद्भ्यां वा यत्कृतं भवेत्‌ ॥३ 

बाहुम्यां मनसा वाचा श्रोत्रत्वश्प्राणचक्षुषा ।।४ 

भपि वा चक्षुःश्नोत्रत्वश््राणमनोग्यतिक्रमेषु विभिः 

प्राणायामः शुध्यति ॥५ 

शूदरान्नस्त्रीगमनभोजनेषु केवलेषु पृथकपृथक्सप्ताहं सप्त सप्त 

प्राणापरामान्धारयेत्‌ ॥ ६ 

अभक्ष्याभोज्यापेयान्नाचप्रारनेषु तथाऽपण्धविक्रयेषु 

मधुमांपधृतत्तलक्षारलवणावरान्नवर्जषु यच्चान्यदप्येवं 

युक्तं द्वादाहं दादश द्वादश प्राणायाभान्धारयेत्‌ ॥\७ 

पातकपतनीयोपपातकनजंपु यच्च न्थदप्वं युक्तपधेमासं 

दादश द्वादश प्राणायामान्धारयेत्‌ ॥८ 

भरव-नाना प्रकार के प्रायरिचतों को पृप्क्‌-पुधक्‌ वरलातेहजो कि 
उन्‌ दोषो कैहोने पर छोटे ओर वड़े प्रायर्चित होते ह ॥१। जो जहां 
पट युक्त हो उत बहा पर ही निर्दिष्ट करना चाहिए पूनः पुन! बड़े ओर 
छीटे दोषो मे बडे गौर छोटे प्रायश्चित कराने चाहिए ॥२॥ शास्त्र ते 
बताई हई विधि से. प्राणायामो को करना वाहिर्‌ । जो पाप उपस्थ 
के दारा किया गपा हो श्रवा पैरोङ्रारा कपा हो ब्रह, मन, वाणो, 
भोर, त्वग, घ्राण, चकष, ऊ हारा प्रा चक्‌, भोत, त्वक, घ्राण, भौर 
मनक हारा व्यतिक्रम से पाप.क्िया हो उपरो शुद्धि.के लिए तीन बार 
भाणायाम सास्नोकं वििपूवंक करना चाहिर्‌ ॥ ३-५॥ शद का अन्न, 
स्त्री पमन आर शूद्र के भोजन केवल करने पर जो पाप हाता है उसकी 
ड $ लिए अलग-मनतग.एक सलाह तक सात-सात नारं प्राणायाम 


रना चाहि९-यही ` भ्रायश्ितत होता चै ॥ ६ । प्रक्ष्य, .ममोञ्य ओर 


भपय भन्न श्रादि के भाशञन { लानेना ) कपलेने पर्‌ तथा ज] श्रपण्य 


( विक्री करने क अयोग्य ) वस्तु ही उनके विक्रय करने १२ एवं वजत 
भु, मात, घृत, तेल, क्षार, लवण भार भ्रवरान्नके ग्रहण करने पर 
भोर भ्रन्य मी इसी प्रकारके पृषकमण ते यक्त होने पर वार दिन 
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तक ब।रह-दारह प्राणायाम प्रति दिन करने चाहिए । तव इस प्राय. 
शिदिति से शुद्धि हो जाती है।।८॥। 


पातकपतनीयवजषु यच्चान्यदयप्येवं युक्तं द्वादश द्वादशा- 

हान्दादश द्वादश प्राणायामान्धारयेत्‌ ॥९ 

पातकवज घु यच्चान्यदप्येव युक्त दवादशाधमासानद्रादश दादश 

प्राणायामान्धारयेत्‌ । १० 

भथ पातकेषु संवत्सर द्वादश प्राणायामान्धारयेत्‌ ।।११ 

दद्योट्‌ गुणवते कन्थां नग्निकां अ्रदाचारिणे । 

मपि वा गुणहीनाय नोपरुषव्याद्रजस्वलाम्‌ ॥१२ 

जीणि वर्षाण्यूतुमती यः कन्यां न प्रयच्छति । 

स तुल्यं भ्र णहव्याय दोषमृच्छत्यसंशयम्‌ ॥१३ 

न याचते चेदेवं स्थाद्याचते चेत्पुथक्पुथक्‌ । 

एकंकस्मिन्न्‌ तौ दोषं पातक्रमनुर वीत्‌ ॥१४ 

दरणि वर्षाण्य्‌ तुमतती काक्षेत पितृशासनतम्‌ । 

ततचतुथं वषं तु विन्देत सहश परिम्‌ । 

अ।वद्यमाने सहश गुणहीनमहि श्रयेत्‌ ॥१५ 

पातक, पतनीय एवं उपपातकं ऊ अतिरक्त जौ मो कोई अन्य इस 
प्रकार पाप हों ओर उने कोई युक्तहो तो उसे शुद्धि के लिये भ्राषे 
मास पर्यन्त दादश २ प्राणाश्तम प्ररिदिन करने चार्हिए .1&.॥ पातको 
को छोडकर यदि श्रन्थ किप प्रकारके एसे पपोसे युक्त व्यक्ति की छै 
मा8 तक प्रतिदिन बारहु-बारह प्राणायाम करने चाहिए ॥१०॥ यद 
मौर को$ पातक हों तो उनको शुद्धि क लिए एक वष यन्त निहप ही 
बारहू-बारह प्राणायाम करने चाहिए ।१११५। नग्निका कन्या को किसी 
गुण-वाले ्रह्यवारी कोदे देना चाहिए 1 यदि कोई गुण युक्त वर न 
मिले भ्रोर कन्या रजस्वला होगई होतो किसी गुणहोन पुरुष कोदही 
उसका दान कर देना चाहिए ओर रजोधम से युक्तं कन्या का उपरोध 
नहीं करता चाहिए क्योकि एसी कन्या को पिताके घर मेही उपर्दध 


२) क~ 
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रहने फा बड़ा भारी दोष हता है ॥१२।। तीन वष तक अपनीं ऋतुमती 
कन्था को जो नहीं देता है व्ह भण हत्याकेमान दोष को र्था पापं 
को बिना किसी संशय के प्राप्त होता है ॥१३॥ यदि ईस प्रकार याचना 
नही करतादहै तो होता है ्रगर यचना करतार तो एंङ~एक ऋतु 
काल मे पृथक-पृथक पातक-दोष होता है-ेभा मदि मनुते कहाहै 
।॥१४॥ एेसी कन्या जो पताके घरमे ऋतुमती होकर विना विवाहं 
संस्कार हुए रहती हो उपे तीन वष तक पिताके शापन की भारक्निा 
रखनी चाहिये । जब चोधे वषः की आरम्भ हो जावे तो फिर उपे भ्रपने 
सहश पति स्वय प्राप्त कर लेना च। हए, यदि स्वयं कन्या कोई श्रपने सहश 
पति प्राप्तनकर सकेतो उसे गुणहीनदही किसी प्रात्तका वरण कर 
आनय ले लेना चदहिए प्रौर गाह स्थ्य-प्ाश्नम के सुलोपणोग करना चाहिए 
| १५॥। । 
बलाच्चेत्प्रहुता कन्या मन्त्रं येदि न संस्कृता । 
भन्यस्मं विधिवद्देया यथा कन्या तथेव सा ।॥१७ 
निसृष्टायां हृते वाऽपि यस्ये पर्ता ज्िपते सः । 
स चेदक्षतयोनिः स्यादगतप्रत्यागता सती ॥१७ 
पौन भवेन विधिना बुनः सस्कारमहैति ।॥१८ 
वरीणि वर्षाण्यृतुमतीं यो भार्या नाधिगच्छि । 
स रत्य भ्रुणहेत्याय दोषमृच्छतयपंशयम्‌ ॥१९ 
कऋतुस्तातां तु यो भार्या सनिधौ नोण्गच्छति । 
पिरस्तस्य तन्मासं तस्मिन्रजसि शरते ॥ २० 
ऋतो न)पति यो भार्याम नतौ यश्च गच्छति । 
तुल्पमाहुस्तषोदषिमयोगौ यश्च सिल्वति।। २१ 


कोई कन्या बलपु्रक प्रहत करलो जावे श्रौर मच्त्रों के द्वारा शास्त्रोक्त 
विधि से उश्का विवाहु-सस्कार नहीं क्यागया होतो उतरे प्राप्त 
कर विधि-विधान के साथ क्रिपी भ्रन्य वर को उसका दान कर देना 


चाहिए क्योकि विना मन्वोंके दारा संस्कार कै हुए कद जेसी कन्या 


[0 (^ |, 1 
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वलात्‌ हठ होने के पूवंमेथीवंप्तीदी वद्ेमे भी रहतो है अर्थात्‌ उपे 
कछन्यात्व का नाश नहीं होना है ॥१५-१६।। हवन करे विधिपूर्रक जो 
कन्या निसृष्ट करदी गई हो ओरं उसका परति किर मर जवे तथा बहु जवं 
` त्क श्रक्षतयोनि रही हो भ्र्थात्‌ पति के साय उपक्रा देन्द्रियक संग नदीं 
विधिसे, पुनः संस्कार कर देवे क्योकि वट पनत्रिवाहं के संस्कार कर 
देने के ही योग्य होती है ॥1१७-१८॥ तीन वष' से ऋतु घम में रहती 
हुई अपनो भार्या का जः पुरषं गमन नहीं करता है वहन्न.ण हव्या 
पाप का दोष निश्चयही प्राक्त करता दहै । इसपर तनिक मो संशय नदी 
ह ॥१६॥ ऋतुङाल के पर्चःत्‌ युद्धि स्नान कौ हृईं॑श्रपनो भार्पां का 
जो गमन नहीं करता है तथा सच्निधिमे नहीं पडचङर भ्रलग-अलग 
ही रहा करता है उसके पितर उम माषमे उसको भार्याकेरनममे 
शयन क्रिया करत है-एेषी यातना दत्र के दोष क कारण उन्हे मोगनो 
पडती है ॥:२०।, जो परुष ऋनुराल पे" तो गभन नहीं करता है विना 
तहतुकाल ॐ समयमे गमन किया करता है । इन दोनों का दोष बरा- 
बरही सोता भौर जो म्रयोनिमे युक्तपात करता है उपरा भी वषा 
हो दोष होता है ।२१॥ | 


तु; प्रतिनिविशेन या भार्या स्कन्दयेहतुम्‌ । 
तां ग्राममध्ये विष्याप्य भ्रणग्नीं तिधभेद्‌ गृहात्‌ २९ 
ऋतु स्नातां न चेत्‌ गच्छेन्नियतां धम चारिभीम्‌ । 
नियम तिक्रमे तस्य प्राणायामशतं स्वृनम्‌ ॥२३ 
प्राणाधामान्पवित्राणि उ्राहूतीः प्रणव तथा । 
पलित्र पाणिरासीनो ब्रह्य नैत्यक्तमभ्यसेत्‌ ५४ 

` आवतयेर<^ दा युक्तः प्राणामान्पुनः पनः । 
भा केशान्तारनखाग्राच्च तपस्तप्यत उत्तमम्‌ ।२* 
निरोधाञ्जायते वायुर्बायोरग्नश्च जायते ' 
तावेनाऽऽपोऽधि जायन्ते ततोऽन्तः शुध्यते तरिभिः ॥२६ 
योगेनावाप्यते ज्ञान योगो धममस्य लक्षणम्‌ । 
योगमूला गुणा घवं तस्माद्युक्तः सदा भवेत्‌ ॥.२७ 
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स्वामी के प्रति निवेशे जो भार्या ऋतु का स्कम्दन करे उस भार्या 
को ग्राम के मध्यमे त्रिख्यापितकरदेमीश्रणके हनन करने  वाल्लौ 
भाय को-घर से निष्कासित कर देना चाहिए ॥२२।॥ जो नियत्त ङ्प से 
रहने वाली ओर धमः का ठीक का आचरण करने बालौ भार्याहो शओ्रौर 
च्तुकाल के पडचात्‌ शुद्धि स्थान कर चु उसङा यदि गमननक्रियाजा 
सके तो शाःवोक्तं नियम के “तिक्रमण करने के दोष होने पर शुद्धि के 
लिये सौ बार प्राणायाम करना चाहिए ॥२३॥ प्राणायाम, पवित्र अरन्थ, 
व्याहृति भ्रोर प्रणव इनसे हाथों को पवित्र कर वेठक्रर ब्रहम का श्रभ्या 
करे ।॥२४। सवदा युक्त होकर प्राणायाम को वार~वार आवत्तन क्ररना 
चाहिए । नख के उग्रमाग से केशों के अन्त पयं न्त उत्तम तप करे ।,२५॥। 
निरोध करते से वां उत्पन्न होती है, वायु से रग्नि को उत्पत्ति होती 
है, अग्नि मे जल समूखन्न होता है फिर इन तीनों से प्रन्तःकरण शुद्ध 
होता है।२६। योगसे ज्ञान को प्राक्षिकी जाती है गौर योग ही धमंका 
लक्षण है । योग ही जिनका मूल है रेमे समस्त गुण होते है । इसलिये 
योगथुक्तं होना हौ चाहिए ॥२७॥ 
 प्रणतादयास्तथा वेदाः प्रणवे पयवस्थिताः । 
भणवा व्याह तथश्च व तिवयं ब्रह्य सनातनम्‌ ॥२०५ 
मरणत्रे नित्ययुक्तस्य >पाहूतीषु च सप्तघु । 
विपदाया+्च गायतां न भयं विद्यते क्वाचित्‌ ।२५ 
सव्याहृतिकां सप्रणवां गायत्रां शिरसा संह । 
त्रिः पटठेदायत प्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥३० 
सन्थाहृतिका, सप्रणवाः प्राणायामस्तु षोडश्च । 
अपि श्रूणहन मासात्पूनन्त्यहरहधु ताः ५३१. 
एतदाचं तपः श्रेष्ठमेतद्धमस्य लक्षणम्‌ । 


सवंदोषापधातार्थमेतदेव विशिष्यत एतदेव वििष्यतइति। ।३२ 


वेदो का भ्रा प्रणव ही होता है क्योकि प्रणव से ही सब्र पयेवस्थित 
होते है । मौर व्याहूतियाँ ही नित्य सनातन त्रह्मदहै। जो प्रणवे भ्रौय 
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सातो व्याहृतियो मे निर्य युक्त रहता है तथा च्रिपदा (तीन पदो वालो) 
गायत्री मे योगयुक्त रहा करता है उरे कहीं मौ मय नहीं होता है ॥२८- 
२६॥ व्याहृतियों ( सात व्याहृतियों ) के सहित भौर प्रव के खाय एवं 
दिर के पित श्रायत प्राण होकर तोन बार गायत्री कौ जो जपा जाता 
है वही प्राणायाम कहा गया है । प्रणव मीर ठय।हूतियो के सहित सोलह 
प्राणायाम सात दिन मर्थात्‌ प्रति दिन रोज धारण करने पर एकं माप्त 
मेश्रण हननकेपापसे भीं शुद्ध पवित्र कर दिया करते ह । यही श्राय 
एव श्रष्ठ तप है श्रौर यही धम का लक्षण भी है 1 अतः समस्त प्रकार 
के पापो दोषों का शमन या घात करते के लिये यही विशेषता रखने 
वाला होता है ॥1२३०-३२॥ 


तप्ताग्दला यने स्मृतिः 
1 सथ पतनीकरुमारोपवेशनप्रकरणम्‌ ॥ 


संस्कायः परुषो वाऽपि स्त्री वा दक्षिणतो भवेत्‌ । 
सरकारस्तु सवत्र तिष्ठ दुत्तरतः सदा ॥ १ 
धमेकरायेषु सषु ब्रतोद्यापनशान्तिषु । 

वामे स्त्री दक्षिणे कर्ता स्थालीपाऊे तथव च ॥२ 
माजंने चाभिबेके च कन्यापुठेविवाहुके । 
धारी वे चनकाञे च पत्नीः स्थादुत्तरे सदा ॥३ 
विच्छित्चब्रह्िप्तधने कन्यादाने वरा्चने। 
तवोढाप्रवेशे पत्नी दक्षिणे स्वयमुत्तरे ॥४ 
मारम्याञऽवानक ` कमं यावन्मौल्जोनिबन्धनम्‌ । 
कर्ता स्यादुत्तरे तावत्पत्नीं पुत्रस्य दत्िणे ॥\५ 
पत्नी विना न तत्कर्ातसंस्कार कमं यच्छियो । 
पत्या चेव तु जीवन्त्यां विधिरेष उदाहृतः ६ 


स्स्कार के योग्य मर्थात्‌ जिसका भौ संस्कार करना चाहिर 
चाहे पुरुष हौ भ्रथवा स्त्रोहौ, उपे दक्षिग दिशा मँ रहना चाहिए । जो 
संस्कार कराने वाला हो उपे सर्वदा उत्तर की गोर ही रहना चाहिए, 
तात्पय' यह दै किर्स्काप व्यक्ति भीर संस्कार कराने वाले दोनों के 
उपवेशन की दिशा क्रमशः दक्षिण तथा उत्तर हानी चाहिए ॥१।। समस्त 
` धमं सम्बन्धी कार्योपे, त्रेत-उयरापन ओर शान्ति कमो प म्रोर स्थालो- 
पाकम वाम मागमे स्त्री भ्नौर दक्षिण मेः कर्ता को बैठना चाहिए १२) 
माजन मे --अपिषेक मे कन्था तथा पुत्र के विवा भे भौर भशोरवाद 
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के समयमे पत्नो कों सवदा उत्तरमे ष्टौ रहना चाहिए ॥३।। 
विच्छिन्न वद्ध के सन्धाने के समयमे -कन्या दान करने के भ्रवसर 
प्र तथा वर के भचन के कालमेः मौर नवोढा (नव विवाहित ) के 
प्रवेश के पमयमे' पत्नी को सदा दक्षिण भागमे ओर स्वय पति कौ 
उत्तर भागमे संस्थिति करनी चाहिए ।\४॥ आवानक कमं को श्रारम्भ 
करके जव तक मौञ्जी निबन्धन कमः हो तब तक कर्ता को उत्तर मे 
मौर पत्नी को पुत्रके दधिण मागमे स्थित रहना चाहिए ।1५॥। शिशु 
काजोकोई कम हो उसे कभी भो पत्नो के बिना स्वयः अकेले नहीं 
करना चाहिए श्र्थात्‌ शिशु ॐ सभी कमं पत्नीको साथ मे रख कर 
करना भ्रादद्यक है । यह विधि तभो है जब कि श्रपनी पत्नी जोवित हो। 
तात्पय यह्‌ है कि पत्नी की जीवित दश्ामे पुरुष को कोई शिथयु के संस 
कारदि से सम्बन्धित कमं एकाकी नहीं करने चाहिए । यदि पत्नौ जौवित 
ही न रहै उस समयके लिए यह विधि नहीं है । जोवित्त पत्नोकीकिगी 
भो कमंमे विशेष कर शिशु सम्बन्धी कर्मो परे पुरूष को उपेक्षा. नहीं 
करनो चाहिए, एेसा शास्र का विधान है ॥६॥ 


॥ अथ तिष्करमणप्रकरणम्‌ । 


मासे चेव चतुथं तु कुर्यान्निष्करमण शिश)! । : 

कत्वाऽऽम्युदयिक श्राद्ध मादयाङ्कु रिश पित्ता ॥१ 

स्वस्ति नो मिमीतां सूक्त जपन्देवादिक नयेत्‌ । 

आशुः शिलान इत्येतत्पठेत्तं श्वशुराल्यम्‌ ॥२ 

नीत्वाज्न्यस्य गृह वापि प्राङ्खणे वाऽकरमीक्षयेत्‌ । 

तच्चश्चराोत मन्त्रेण दष्टा प्रकशे दूगुह्‌प्‌ ॥३ 

शिशु अर्थात्‌ नधजातत छोट। बोलक जब चोधे मास मे प्रवेश करे 
ठर उसक्रा निष्क्रमणं करना चादिए अर्थात्‌ चोये महीन पे. बल्‌ को 
घर से बाहिर निकल । शरध्यद्िक स्यात्‌ प्रभ्युदय देने वाला नान्दी 
मृखादि श्राद्ध पहिले करे शिशुं फा पिता उसे अपनो गोद मे लेकर “व~ 


४६८ |] ~ { बीस स्मृतियां 


स्ति नो मिपो" इत्यादि सूक्त का पाठ करते हुए क्रिसी देवालय में सर्वँ 
प्रथम ले जावे । इसके पश्चात्‌ “राश शिशानः” इत्यादि को पढते हए 
उरुशिशु को अपने इवसुर के धर ले जाना चाहिए ।\१-२॥ इसके भन- 
स्तर भ्रत्य क्रिसी अपने शुभचिन्तक व्यक्ति केधघर मे ले जावे अथवा 
प्रग मरे जाकर उसे सूय के दशन कराना चाहिए । सूयं दशन कराने के 
के समय में “तच्चक्षुः * इत्णादि मन्त्र को पदे । भगवान मास्करके दशन 
कराने $ पश्चात्‌ श्रपने घर में प्रवेश करे ।1३॥ 


।अथान्तप्राक्ञनप्रकरणम्‌।। 


ष्ठ ऽन्नप्राशनं कुयन्पासे पृ स्यष्टमेऽथ वा । 
दशमे द्वादशे मासि केचिदेवं वदन्ति हि ॥१ 
कृत्वाऽऽभ्युदयिक श्राद्ध शुभे चेव दिने पिता । 
सौवण राजते पात्रे कांस्ये वाऽथ नवे शुभे ॥२ 
क्षीराज्यमधरुदयत्र विधाय प्रारायेच्छिशून्‌ । 
मन्त्रेणान्तपतेऽच्रस्य हिरण्येन सर वेण च ३ 
पाणिना सपवित्रेण. जलं चापि. हि पाययेत्‌ । 
दत्वा विप्राय तत्पात्र तूष्णीमेव च योषितः ॥४ 
ततो विभवसारेण ब्राह्म णास्चपि भोजयेत्‌ 
` स्वयचवतु शुञ्जीयाल्समाहितमना भवेत्‌ ॥५ ~ 
` नवजात शिशु को भ्रन्न खिलानि का संस्कार छठ्वेः मासमे करे 1 
लड्के का अन्नत्राशन अव्वे--दशमें अथवा . बारहवे मास मे किया जाना 
चाहिए-एेसा कुं मनीषियों का मतं है ॥ १।। सवेप्रथम भ्रन्न प्राशन 
सष्कार के पुव बालक के पिता को अभ्युदय अर्थात्‌ मभिवृद्धि करने 
वाला शाद करना चाहिए जसे नान्दोमुख भादि श्राद्ध होते है । भौर यह 
करने के लिए कोई दुभ दिनःनिरिचित करना चाहिए । प्रन्नप्राशन के 
लिएनोपात्रदहो ब्हसोनेकाहो-र्चादी काही भयो कोई शुभ एव 
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नवोन कति का पात्र हो २ उस पान्न मे क्षीर घृत--मघु रौर दधि. 
एव भ्रन्न रखकर शिशु को खिलाना चाहिए] “श्नन्न पते अन्नस्य" इस ` 
मन्त्र से प्राशन कराना चाहिए । इस के पइवात्‌ उस पात्र को ब्राहणः. 
को देकर स्त्रियों को मौन ही रहना चाहिए 1 ६-४॥ इसके अनन्तर अपने र 
वमव की शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए 4 
तात्य यह है कि यथाश्चक्ति जितने भी ब्राह्मण-मोजन : करा सक्र, 
करावे । इसमे पश्चत्‌ स्व" भोजन करे मरोर समाहितः मन वाल 
रहे ॥५।। 


जथ चील (चडाकरण) कमेप्रकरणम्‌॥. 


तुतोये वत्मरे चौल बालकस्य विधीयते । 

भे चेव दिने मासि विहितं चोत्तरायणे 11१ 
8स्वाऽम्युदयिक्त राद्ध पूवेद्य्‌; रप॑रेऽहनि । 
रातःसंध्परादिक कृतवा नान्दिश्वाद्ध परेऽहनि -॥२; 
प्राणानायम्य सं ४ल्प्य कर्वीत स्थण्डिलादिकरम्‌ ॥ ` 
पात्रासादनपयन्तं कृत्वा धान्यानि पूरयेत्‌ 11३ 
उदगग्नेः शरावेषु प्राक्सस्थेषुः नदेषु च । 

तेषु वं क्रमतो त्रीहियवमाष तिलांश्च हि ॥४. 
परतस्थे शरावे च विन्यसेद्‌ चधरगोमयस्‌ । 
तदुत्तरे नरऽन्यस्मिन्छमीपर्णाति पूरयेत्‌ ५५ 
भआाघारन्तं ततः कुर्यारकृत्बोत्तानानि पूर्थेत्‌ । 
ततश्च उुहुय।दाज्यम ग्निद्चेति चतसुभिः ॥६ 
सरन आभू षि पवस इत्येकः च प्रजापते; । 
एताएवीपनयने गोदाने च विवाहि्केः।1७. 


चालक का चौल कथ" तौ सदषरे- पं कन्या जाना चाहिए । जव . 
छतरायस सूयं हो तब कि शुभ मासं ओर्‌ दिन मे चौल कम' ` करनं 


डः. [ -बोष स्मृति 
चाहिए । जिप दिन चीन ऋत करे उपरे पहिले दिति में प्रम्पुददय होने 
वाला श्राद्ध करे । यह यह सव आदद थर भाद प्राष्द कम सम्पन्न कर 
दूसरे दिन प्रातःकाल म प्रात-कालोन सन्ध्या प्रादि करके नान्दोञख ^ 
क्रे 1 १२।। उसके प्रननर प्राययाम करे प्रौर सक्ृत्पक्ररे फिर स्थाडत 
प्रादि को रचनां करनी चाहिए । पात्नासादन तक पमस्त कम करके 
घान्धो को पूरण करे ! उदग्न क श्यगोमे पौर पूर्वं की भ्भोरसे स्थित 
नव शराव मे क्रम से ब्रीहि-णव-पाष (उदं ) ओर तिल पूरित करे । 
रागि मेः स्थि शराव मे" बृषका गोमय (गबर ) रवे । उपमे उत्तर 
मन श्रन्थ मे शमो क पर्त {रित करे ॥ ३-४-५1 इत 5 अनन्तर अ षार 
फ़रे ओर उत्तान करके पूरित करे । इष पश्वा, य म्िनिश्व' इत्त्यादि 
से चार प्राहृतिर्यां घृत. हो अग्नि देवे। “ अग्न श्रायूषि पव इपसे 
एकं श्रजापति को भ्राहुति देवे । ये दी उपनयन-प्रौर वैव'हिश गोदान मे 
देती चाहिए ॥। ६-७॥ ; ===: । . 


मातुरङ्को पविष्ट-य कुमारस्य तु चव हि ' 
पश्रास्स्थिल्वा पिता जछमादायपाणित्ता ।\८ 
दक्षिणेनाथ सव्येन पाणिनोप्णं जल तथा । 
दक्षिणोत्तरयोस्तघ्र तिनयेत्केशपक्षथोः ॥& 
उष्णेन वायमन्त्रेण जल्धारे तयोश्च ते । 
मनामिकाया चाऽदाय नवनीतं तथ]दधि ।१९ 
प्रदक्षिणप्रकारेण वामकर्णप्रदेशतः 1 
सकेशान्धारयेद्‌ ब्रह्मा चीस्वीन्प्रागग्रकान्करशानच्‌ । ११ 
ञाचायंर्छेदयेदेतानोषघे मन्रमूच्चरेत्‌ । 
बलेदगेद्रामकर्णान्तंतरिश्वं वादितिरुच्चरेश्रु ॥१२ 
क्ष रेणेति च तीक्ष्णेन ताज्नजक्तन चेव हि। 

छो दतान्सुत्‌ अ।द।य मातुहस्+ निवेदयेत्‌ ।।१३ 
विन्यपेत्ताञ्छ ग्ोपण : सह्‌ाऽऽनडहगो ये । 
्रनावपुश्रथम्‌ स्थाद्चन धात्रा ईदितौयकृः ॥१४ 
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तृतीये येन भयश्च सरवेरेव चनुथमम्‌ । 
एव चरेक्षणे कृत्वा त्रिवार तूत्तरे तथा १५ 


इसके अनन्तर प्र 


पनी माताकीौ गोदे" वैठे हृए कमार ङ पौषे पितः 
 ।स्यत होकर दाहिने 


दाय से ठण्डा जल लाकर तया वायि हाथ से. उष्ण 
जल लाकर वहाँ दक्षिणोत्तर वाले केश-क्षो का निनयन करना चाहिये 
॥॥८-६।॥ उन दोनों ॐ वे उष्ण वामत्र से जलवार मे प्रनाभिज्ञा मवुलि 
से नवनीत प्रर दवि लेकर हासे वयि कान के भाग चे ब्रह्मा केशों 
सहित पव" की श्रोरप्रग्र भाग वाले तीन र कुशाध्रों को धारण कृरे। 
॥ {०-११। फिर अगचायं को ओौषधर मेः मन्त्र का उच्चारण करते हुए 
इनका छेदन करना चाहिए बय कान तक छेदन करे ओर त्तीन वार 
“श्रदिति इसका उच्चारण करे | १२।। इसे अनन्र ताम्रयुक्त तेज 
उस्तरे से उन्हं छेदित करे प्रोर पुत्र से लेकर माता के हाथमे निवेदन 
करना चाह? ।.१३।। हामी के पत्तों के साथ वृष गोमयमें उनको विन्यस्त 
करे । ““येनावपत््मरथनं स्यात्‌ येत घाता हितीयः । तृतीय येन भृयश्चा सर्वँ 
रेव चतुथरमु 1” इभसे इथ प्रकार दक्षिण मे करके उतो प्रकार उत्तर मे 
ततान बार करन च।हिए ॥१४-१५॥ 


तक्ष. रेणेति मन्त्रेण क्ष्‌ रधारां जलेन च । 
निमृञ्येन्ममं तत्कृत्वा नापिताय भ्रदापयेत्‌ ॥१६ 
यावन्तः प्वरास्तस्य शिखामध्ये च पाइवंयोः। 
हशखत्पूवं तथा पञ्चप्रवराणाँ शिखाः स्मृताः ॥ १७ 
भम्यञ्जयेत्कुमार तमातयेदग्निसधौ । 

तत, {रष्टहृत हुत्वा होमरेष समापयेत्‌ 11१८ 
यदुक्त च यथाकाले कुर्यात्सिप्कारकम्‌ च । 
आषामथ्याङ्ित नो चेदि घस्तश्य वथ भवेत्‌ । १९ 
प्रायश्चित्तं । वघायाऽऽदा उककसय च कमंणः । 
&तवाऽ5°ौ & च्छ कक लुप्तकर्माणि करयेत्‌ ९७ 


सा 
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मन्यरभेक' जपेत्तत्र तत्तत्कमेणि एव हि 
विधिवच्च लकर्मेवं इत्वा स्यादुपनायनम्‌ ॥२१ 
चौलकर्मादितणश्छे वं याग्द्रं वाहिकः भवेत्‌ 
नदय स्लोवि को हय म्निरिति टे दविदो विदु ॥२९. 
इसके 75चात्‌ “यत्ुरेण” इत्यादि मनर सेक्ुर की ( उस्तरे की) 
धरार को जल से निमज्जित करे। उप कमंकोकरके नापित को दिला, 
देवे ।॥ १६॥। शिखा के मध्यमे भ्रौर पारव" भागों मे' उस कै जितने प्रवर 
हो एवं ओर पड्चिम मे' पाच प्रवरो की शिखा बताई -गरई . है ` ॥१७॥। ` 
इस अनन्तर कुमार का आास्यञ्जत करना चाहिए श्रौर उपे अग्नि की 
सच्च मे" लाव । फर स्विष्टकृत होम करके शेष हुवन को समाप्त करना 
चा ए । यछ सामथ्यःके श्रभावके कारण संस्कार का कमं समुचित. 
समय प्र न क्रिया जा सके.तो फिर उसके सम्पन्न करने कौ ष्या विचि 
हाती है ? प्रहन्‌ के उत्पन्न होने पर मगे उत्तर दिया जाता है..॥1१८० ` 
६,१६॥ यद्दि अदधत शास्तन मय १९ कोई एक संस्ारन किरा गपा 
हो तो उपक्रे सपय निकन जाने के पापि का सवते पू प्रायश्चि करना 
चाद्भिए । श्रोर एक-एक कमं का पृथक-वरुयुक्‌ प्रायचत करे । श्रादिमें 
एक- एक कच्छ बरत प्रायरिचत्त क सूप रत्य लुप्त कमं का करके फिर ॥ 
उल समस्त रास्कारके कमोंको करना चाहिए । सस्र सभी ठीक < 
समय परनभोहोतो भी प्रायहिचत से. शुद्धि. कर ` उन्हे करना परम 
नावश्यक ह ।॥ २० ॥! तत्तत्‌ कमं मे एक्‌ मेम का. जप करना चहिए.। 2) 
इस तरह विधि विधान के स।थ चौल कमे लेकर जवतकः वैवाहिक कमं 
संस्कार होता है तबतकं , लौकिक अग्नि ` ही होती .--एेसा वेद .के जाता 
विद्रानों का मत है॥ २१-२२॥ | 
| परान्नव्यागिनामान्नदान्‌, भोजनविद्चिः॥। ` 
वादग्रक्षालनं कुया द्राणां देवरूपिभाम्‌ - 
स्वयं चापि समाचम्य वप्रास्तादुपवेशयेत्‌ ॥ १ 
मधुःकं विना राचौ द्विडपादामषेचनस्‌ | 
त कूर्यतू जयेद जान्स पुष्पक्ञतद२१५।३ 
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ततो विप्रान्सपम्पच्यं यश्राविभवारतः1 

ददयादत्र यथारवितं भिक्षाऽ्तिथिम्थ एव च 1३ 

अन्लमाम च वं भिक्षां दद्यादहुरह्रिजः। 

स सरावव्रदूधुपः पाफरन्ना्य पिच यदभवत्‌ ।।४ 

त्यं ददति यः पारत ` वेदविदो मखे । 

मुक्तः स्याददुरितात्मापात्‌ ब्रह्मसायुज्यमश्नुते 11५ 

परारत्यागिनामेव दद्यादामं विशेषताः। 
 अन्नाह्‌यगूण' ण्यः लभेहाता न संशयः ॥।६ 

सिक्षां ददाति प्राय यतो अ्रद्यचाःरणे। 

स सर्वाल्छिभते कामास्ततो याति परां गतिम्‌ ॥८ 

दत्त नेव पुनद यादयक्वं पक्प्रमेवा । 

पनरव दयिते मोहान्न पतिपद्ते॥ ८ 


देवतां के स्वरूप के समान स्वरूप वाले ब्राह्यणो के पदापणं करने 
~ षर सथ से पिले उनके चरणों को धोना चाहिए फिर स्वयं भी भ्राचमन 
करके ब्राह्मणों को आसन पर बिठजाना चाहिए ॥१॥ रात्रि मे मधु पकं 
चिना अर्थात्‌ मधुकंके न होने पर ब्राह्मणो के चरणो का प्रभिषेकं नहीं 
करना चाहिए । तापय यह है कि यदि रत्रिके समयमे ब्राह्मण का 
घर पर भ्रागमन हो तो उनके चरणों का-्क्षालन करे श्रोर मधुग्कं भी 
भी भ्रवद्य ही समपित करना चाहिए । गन्ध-श्रक्षत-पुष्प भ्रादि उपचारो 
के द्वारा विरो का अर्चन श्रव्यं करना चाहिए ॥॥२॥ भ्रपनो विभव 
सम्पत्ति के अनुप ह ब्राह्यणो का -अ्म्पच॑न करे । तात्य यद है कि 
सामान्यं ब्क्ति तो साधारणरूप से मरक उत्करा पूजन करते ही ह 
किन्तु जो पूणां सम्पत्न धनौ पुरुष हँ उन्हे भो प्र गनो शम्बज्ता के अनुकूल 
हौ उपचारो से (ादरपूवं क विप्राचे करना ्रावर्यक् है । इसके भ्रनन्तर 
उर्हे यथ।शक्ति अन्न समित करना चादिषए्‌ स्मैर प्रतिथियों को भिक्षा 
देनी चाहिए ॥३।। हिज को भरतिदिन कच्चा भ्रर्न ओौर भिक्षा देनो 
चाहिए । यज्ञ को भांवि हवन्‌ क्ये हृएु द्विजाति को पारूके भरन से भी 
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कृच भी हो प्रवश्यं ही देना चाहिए ।"४।। जौ साधुवृत्ति वाला पुरुष किमी 
वेद ॐ ज्ञाता ब्राहाण की खाने के जिये तित्यहो नित्य कुच्न कचु देता 
है वह दूरत (पाप ) सेद्ुटाराषा जाठा हैग्रौर अन्तमे ब्रह्म सायु- 
ज्य कोप्रप्तहो जातादहै प्रथा ब्रह्य के स्वह्पमे जाकर पमिलं जातादटै 
॥*५।। ज ब्राहाण दूरे के पाकर यि अन्नकात्याग करने वले होते हैँ 
उनको कच्चा अन्न ग्र्थात्‌ शुद्ध अपक्व अन्न का दान करना चाहिए 
भ्रयात्‌ पपे ब्राह्यणो को विरेष ल्पसे सोधा देवे । दानदेने काला प्रनत 
स दशगुना पण्य प्राप्त किया कर्ता है इमपे कुञ्च भो संशय नहीं ३ । ६॥ 
जो यति एव ब्रह्मवारी विप्र के लिए भिक्षादेताहै वह्‌ ग्रपनो समस्त 
कामनाप्रों ( मनोरथो } फी प्राति करलेताहै ध्र्थातु उसके हूय में 
जितने भौ मनोरम उत्पन्न होते वे सब्र पूरे हो जतिहँ। भ्रन्त पे वह 
परम गति (मोक्ष) कोप्राक्त करता है 1;७।} ज्िवष्न एक बार दान कर 
दिया गया हो, वह चाहे पक्व पा अपक्व कैताभी क्धोंन हो, दुबारा 
दान नही करना चाहिए प्र्थात्‌ दत्त की हुईं वस्तु को दुढारा किसीकोन 
दे क्योकि उप्रका एक बार दान हो काह भरोर उस पर अन्य का प्रभुत्व 
है । यदि मोहवश पुनः उत दौ हई वश्तु का दान क्रिया जाता है तो वह्‌ 
दाता नरकान होता है !1८॥ | 


पोष्यव्गपमोपेतो भुज्जीयात्सह बन्धुभिः। 
भोजने परिविष्टान गाधख्प्रा चामिमन्त्येत्‌ ॥९ 
सत्यं त्व तेन मन्त्रेण जलेन परिषेचयेत्‌ । 

ततो वलित्रयं कुयन्त्रिणाप? पिबेदथ ॥ १०. 
यमायाथ च चित्राय भूतेभ्धो नम-उच्चरेत्‌ । 

. देवाऽ तोपस्तरणमसीत्युक्त्वा पिबेदपः ॥११ 
गृट्णीयाराहुतीः पञ्च सपतिक्रेण प्राणिना । 
त्यक्त्वा पवित्र मइनी दूधृत्वा तत्पुनराचमेत्‌ ॥१२ 

पृत्रवान्पितुमांर्चव भुक्त्वा श्राद्धीयभो जनम्‌ । 

न वरर्यादूमोजने मौन प्राणाहूतीकिन्य ॥१३ ` 
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पक्तिभदेत यो भुक्त भ्रःपमात्रमपि हटिजः। 
अघस केलं भृङःक्तं हमध्ीरजायतते ध्रवम्‌ ॥१४. 
उत्तराचमन पीत्व, रख प्रटक्ष लयेच्छुचिः॥ 
भृञ्जर.भ्यस्ततो दद्याताग्बूल मृखशुद्धये ।१५ 
भक्त्वा चेर रवथं विप्रः कृर्यात्तः"बूलनच्वेणम्‌ । 

तततो नयेदहः शष श्रत्वा दिश्रवणादिभिः ॥ {६ 


वेदवेत्ता को दान श्रौर भिक्षादि देने के पर्वरात्‌ जो भी श्रषने पोष्य- 
णं हो प्र्थात्रु जिनके पवा करने का उत्तरदायित्व भ्रपने उपर हो उन 
सबको साय लेकर प्रौर भ्रपने भाई बन्धुर साथमे भोजन करना 
खार्‌ । भोजन क लिए जिस अन्न का परिवेषण किया णया हो प्रथा 
जो भी परोषा गाहे उस यायत्रो मन्त्र से पहिले अभ्मितधितं केर लना 
खरा"हृए ।1६।। इसके श्रनन्तर " “सत्यं नुच्छपं'” इम मन्व के दारा जल से 
परि{षञ्चन फरना वाहिए | इतके पश्चःत मन्तरद्वारा बनि देवे ओर 
जल का श्रचमन करे । भ्यमाय नम--चित्रगुपताय नमः-- तेभ्यो नमः" 
रेसा उच्चःरण करते हुए लि देकर ““भ्रमृतोपस्तरणमसिः' इम्‌, मन्त्र 
को बोलकर जल षवे \। १०-११॥ इ षरचादू पांच अ्राहुतिषां पवित्रो 
के साथ हाथ से अटण करना चाहिए । सर पविक्री काश्या कर भोजन 
करे । फर धारण कर भाचमन करना चाहिए ॥१२५। जो पूत्रवाच्‌ हो 
ओर पित॒माच्‌ हो बह श्रा का भोजन करके भ्रःखाहुति के बिना सोजंन 
मे मौन न करे 11९३1 पक्ति केभेदसे जो द्विज एर्प्रास्त मात्र भो लाता 
है वह्‌ केवल भ्रष अर्यात्‌ पापको ही खात दै भोर बह ।नङ्चम ही हतध्रौ 
भर्या ते जोहीन ( शोभार्हित ) हो जाता है ।। १४५ इसके पश्चात्‌ 
उत्तराचमन करे मुख का प्रक्षमलन करे अर्घात्‌ गण्डुशादि द्वारा पूख 
को साफ करे सुखि हो जावे । फिर जिनको भोजन कराया हे उन्हं मुख 
डाद्धि के लिये ताम्बून देवे ॥१५॥ व्रण कमे स्वयं भोजन करके त।म्डरूल 
_ का च्येण करना चाहिए 1. इसके अनन्तर दिन के शेष भाग कतैश्रव्धि 
प्रादि क श्रवण करते के रयं मे ऽयततीतठ करता च।हि९ ।१६॥ 


[पायो 


> ई 
क । बीम स्मृतियां 


गायभ्या संस्कृत" चान्न" न लजेदभिमन्तितम्‌ । 
गृहीतः चेदयुनद्चाद्याद्‌ गायत्रीं च शठ जपेत्‌ ॥१७ 
भरत पयु षित स्नेहाक्तं चिरसचितम्‌ । 
अस्नेहा मपिःगोधूमायवगोरपविक्रि 1 ॥ १० 
अपूपपक्तवो धानेस्तक्र दधि धुत मधु। 
दतत्पण्येषु भोक्तव्यं भाण्डलेपोन न चेदभवेत्‌ ।'६९ 
मल्ताक्तभाजनस्थानि दृष्यन्ते तानि चव हि) 
-शुद्धम।9उस्थितानीह्‌ ग्राल्य ० (हुभनीकिणः ॥२० 
ग्राह्य क्षारविकार स्यात्वं चेवेक्ुमंमवम्‌ । 
तः लक्षीराज्यपक्वं च जलसंमिश्रत नं हि ॥२९१ 
परान्नः नैव रल्जीयात्स्वकीयं चाच्याचितम्‌ 1 
 सस्काररहितः चेव नादनीयाद्‌ ब्राह्मणः. कचित्‌ ५२३ 
ज्नाहयगों नेव भुञ्जीयादूदुहितरं कदा चन । 
` अज्ञानाधदि भुल्जीत रौरवं नरकं जेतु ॥२३ 


जो श्र गायत्री मंत्रके द रासंस्कार करलिया हो उपका ष्टि 
` सथीग कमी नंदी करना चादि । जो मायक्री से ्रभिमन्त्रित अन्नं ग्रहण 
` कर लिया है उसे फिर खालेना चाहिए गौर एक शत गाख्त्रो का जप 
करना चीरि ॥१७॥। स्नेह से अक्तं चिरकाल का सचितः पुषित भी 
*कन्नःमोज्य करते के योग्य होतारहै। स्नेह से शुन्ययकं गोरस की 
विक्रियां वेले ओकूम (गेह) भी खाने के योण्य नदी हाते है ॥ यहा सनष 
~का तात्पये धरृतदिसे है; इस का “स्नेह इस श्षञ्द से । दिलष्ट होने के 
` कारण यह भौ अथं घ्वनित होता दहै किणेम से परिपुणं चाहे जपा भी 
भन्न हो "उक्ता भोजन कर लेना चाहिए भौर जहां प्रम का प्रभाज 
है व्हा गहु के बने सृल्दर पदाथः भो रिवड'क मोज्य नहीं ड ॥१८॥ 
यदि माण्ड ( पात्र } केन हो तो ` मदूप-( पूगा ) सक्तु ( सतुजा )- 
` थान~क्र (भद्‌ठा)-दही-- म (शहद )' इन को "दूकान श्र्थात्‌ बाजार पे 
ओरी लाना ऋा्िएु ।१६॥ अन्न खे अक्तं फात्र "(बरतन मे रडे हृए 
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उक्त दस्तु दूषित दो जाती है । यहो उपधुदिक “भणण्ड लेप' इम पद 
का तात्पय दहै । भतः श्रन्न क इन वप्तुग्रोंसे स्पश पात्रादिकेद्रारा 
होना चाहिए । जो उक्त वस्तुणे' किमो शद्ध पात्र मे रखी हई हों तो उन्दँ 
ग्रहण कर लेना चाह्िए-एेसा मनीषोग्णा कहते हं ।॥२०॥ भनार का 
विकार म्र्थात्‌ श्नारद्वारा वरी हृई तथ ईख मे उतान्न हुग्रा पाथं ओर 
जिसपे जल का म्श्रणनहो एेसा तेल-दूध एवं धृतमे पका हुत्रा 
` पदाथ ग्राह्य रथात्‌ प्रण एव भोजन के योगप हीत है ।॥२६॥। पराया 

रन्न तो कभी खाना ही नदीं चाष्िए ग्रौर प्रपतामो भरन्त यदि अन्न के 
दारा पाचित हो तथा संस्कारसे रहितहो तो द्राहाण कौ चह भी नहीं 
लाना चाहिए । 'ववचिव्‌" इपक्रा ता्पयं यह्‌ द कि कीं भौ छर क्रिमौ 
भो दशाम नहीं खावे । २२॥) ब्राह्मण को अपनी बेटो का मन्न कभी 
नहीं खाना चाहिए । यदि बैटीके धर का प्रन्न प्रजान सेभी भूलें 
खालेवे तो उसे रौरव नामक नरक मिलता हे ॥२३॥ 


पत्नी स्नुषा स्वयं पृः शिष्योऽथ वा गुरः सुतः । 

भाचर्योविा ५चेदन्न भुज्जीया त्तत्र दुऽ रति ॥२८ 

शाकपःकादिकं निन्ययो ऽत्रभदात्स्व कोयकम्‌ । 

क्वचिच्छिशस्मश्नीयाऽत्पराम्यन्तरे द्विजः ॥२५ 

यद्यकत्र प१चेदामनात्मनश्चापरस्य च । 

यस्तदन्नः जो ड क्ते प्राजापत्येन युध्यति ॥२३ 

त चकत्र पचेदामव्रहुनामय वादो. । 

निबधोऽ्यं परेषां तु पूत्रादोनां नहि क्वचित्‌ २७ 

एवं भवह्वा द्विजच वश्रुत्वा श्राद्धस्य वक्थाम्‌ । 

श्ुतिस्मृतिषुराणो क्तमितिहाषं पुरातनम्‌ ॥९० 

चटक काऽवज्लिखा स्याद्रवेरस्तमितस्व च । 

क्षाल्य पाणिपादं च द्विराचान्तः शुचिर्भवेत्‌ ॥॥२६ 

प्नी -पृत्रवधुःस्वयं पृत्र-जिष्य-परका दृग एवं गुहू-म्राचायं यवि 
अन्न का पाचन-करः तो उखे.खा लेना चाहिए । हां पर शेभो 


| धस स्पृतियौ 


दोष नटीं होता है ।२४॥ जो स्वकीयं श्रयत भ्रपना श्रनन खाता ह 
उसके लिये शाक पाकादिक निन्य प्र्थात्‌ वरे होते दँ । किमी समय 
ब्राह्मण व्षं के अन्दर शिषान्न खालेवे ।॥२५।। यदिएकही स्थाने 
श्रपनाप्रोर दूपरे एं कच्वा प्रता परतरे प्रर उप अन्नङक्ाजाद्िज 
खालेदेतो उसदोषका प्रायरिवत प्राजापत्यत्रत होवा है म्रौर इये 
उपरी शध होतौ है ।२६॥ एक ही स्थानमे वटुतों काभ्रथवादोकता 
कच्चा भ्रनन नटी प्राना चाहिए । यह निषेध दूसरोंङेहीलियेहता ह 
॥२७;। इम प्रकार द्िज खाकर प्रौर घ्रद्ध कीक्थाको सून करता 
भति स्मृ त--पुराणों मे कथित इतिहाप् ओर परम पुराना इतिहा 
सुनकृर्‌ जव सूय कै ्रस्तःचन गामो होनेप्रे एक घडो शेष रहे तत्र हाथ 
१२ धोकर दोबार प्राचमन करे गद्धहो जाता है । ६०२६ ` 

प्राडसीनः समाचमाचम्पर प्राणायामदुरःसरम्‌ | 

पुवक्ति विथिना चैव सायसंश्यां समाचरेत्‌ ३० 

आ दिःत्येऽस्तमित यावत्तारकादशंनं न हि । 

 सायहाम तदा करर्यान्नो चेतव्य नं व नाडिका: । ३१ 

वेस्वदेवं पुनः सायं कर्या्जत्रयः च हि । . 

दव भूतं तथा पत्यः भुक्त्वा स्वाध्यायममभ्पसेत्‌ ३२. 

ततः स्वपेद्यथाकामं न कदाचिदूदक्िराः । 

एतावन्त व्यक कमं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥३३ 

अनेन विधिना यस्तु नैव्यनकः करे दिनः । 

स याति परम स्थान पुनरवृत्तिदुकंभम्‌ ॥,२४ 

प्रत्यहं कम कोयोगः स्वाध्यरायाभ्यपसनः तथा । 

मनः स्वस्थतया योग : स॒ एवाऽऽ्मपरकाशक्रः । ३५ 

व्यक्तवेन्द्रिधसुखं लोके यस्तिष्ठेत्‌ कवचित्‌। 

स एव योगो मुक्तः स्यात्सर्वपङ्खविर्वाजतः ॥ ६ 

यः क्व्रचिन्मानवो लोके वारणस्यां स्य जद्रपुः। .. 

स चाप्येका भवेन्मुक्तो नान्यथा मुनयो विदुः ॥(२७ ` 

पूष छो भोर बेठा हा भली भाति आचमन कर प्राणायामं पूर्वं 


[क +, 2 
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पूर्वोक्त विभि से सायङ्कालीन सन्ध्योपापन करनी चःहए ॥३०॥ भगवानु 
भास्कर के अस्तंगत शने पर जब तक तारःगणकादङनन होने पावे 
उसी समय सांयगालीन होम करना चाहिए अन्यथा विधान निरथकटहो 
जाता है । इसके अनस्तर सर्षपा रालोच-वलि व श्य देव॒ करना चाहिए 
भौर ठनो यज्ञ करे । देव, भूत आर पित्‌ सम्बन्धी कायं को भोगकर दद 
स्दाध्याय करना चाहिए ॥[३२.। इक रनन्तर इच्छा के अनुमार शयन 
बरना चाहिए किन्तु उत्तर की ओर शिर करके कभी नहीं सोना चाहिए । 
इतता नित्य करने के योग्यं कमे होतः दै-एेग मनीषो .लोग कहते ई 
।३३। इम प्रकार की बताई हई 7धिसे जो ब्रहयणःनित्यकाकमक्िया 
करता है श्रोर डीक नियमपूवंक भलो माति करता रहता है वह श्र) मे 
सर्वोपरि परम श्यानकाप्राष्ठ होता है ओर फिर उसकी इस संमार-मे 
पुनरात्रत्ति नहों हाती दहै, अर्थत मो का परम पड पाकर फिर बहं कभा 
जन्म धारण नहीं किथा करता है ॥३४॥ प्रति दिन कत्तव्य कप के करने 
का योगश्रोरवेद के स्वाध्याय का अभ्यात तथा प्रगे मन की स्वस्यरता 
के साय समो कुछ सम्पादन करने कायोग हौ आल्म--ज्ञान का भरकर 
करने वाला होता है ।३५।। जो इस लोक्‌ पे इद्द्रिधो कं पुल्ल का त्याग 
कर जर्हां कहीं भो रहता दै वदरी योगी है, वहु) इत संत्तार के आवागमन 
के बन्ध्नसे द्ुटकारा पाता ठैकिन्तु उपने सक्षार्‌ म समस्त भरकर के सङ्घ 
( अ।सक्ति ) से रहत होना चाहिए । तायं यह है कि इन्द्रियों क 
पते २ विषयों आपक्ति पणं रति का रहना ही संसार कै बन्धनो में 
धिते बाला प्रमुख कारण दै। इम का त्याग करे हौ अर योगो हो 
पकता है भौर प्रात्म कल्याण हो सक्ता है ॥३६।! जो कोई भो मनुष्य 
वाराणसी पे अपने सरीर का त्याग करता है वहएरुदहौी बारमे मृक्त 
होता है अस्यया नहीं मुनिगण कटते ट ।।३७॥ 

¦ ||अथ लोके निन्द्यप्रकरणम्‌ ॥ 

क्रि्ाहीनस्य खं स्य पराधीनस्य रिव्यः, 

तीचस्तेवारत स्यंतस्तदाऽशौ चं तदोच्यते ॥\१ 

सुदाचारपरिश्रध विप्रस्ये व भवेद्यदि \ 


- ,2&& | 58. सः [दोक प्मतिष। 


` . कमेश्चशटः सं विज्ञेयो निन्द्यकमेरतः धदा ॥२ 
म्राहषियश्च घे ०; टषलेयश्च गोलकः 
निन्द्याश्च ते हि छाके र युःकय जाती स्तदोच्यते ॥\३ 
महिषो सोच्यत्ते मःयं भगेगजति याः घनम्‌ । 
तस्यां यो जातते पृच्रो माहषेयः सुतः स्मतः ॥४ 
 रजस्वखा च या क्या यदि स्लादविवाह्ता । 
+ वृषी बाषल्ञेय-स्याज्जातस्तयां स्य चव [< ।*५ 
[विवाहूतामसय) गां माह्यच्चे दृष्रहृद्‌ ह्िजः। 
भरयत्ती पूदब्र # चार्मिगोतयेनानुलेपयेत्‌ (१) 11६ 
जो मनुष्य क्रियासे हीन होता है अर्थात्‌ अपने कर्तव्य कभ से 
रहित रहता है, मृखं होता है, तिल्य हो पराये प्रचोन बना रहता हं ओर 
जो न.च को सेवा कायंमे भ्रनुराग करने वालाहोंताटहै उसको सवदा 
अशो रहा करता है । इपर विपय पे वाया जात्ताहै।१।। जो विप्र सदु 
भ्राचारसे गरा हुअ। हो, घोर सदा निन्दा.के योग्य्‌ कर्मों मे यदि रति 
` होतीद्ये तो बहु विप्र कमं पे भ्र जाना जाता है । २॥ माहिषिथ, वंकुण्ठ 
-बृषलेय, गोलक ये लोक मे निन्द प्र्थातु निन्दा के योग्य बुरे समके जति 
हे । इनकी जाति किक प्रकार केही जा सक्तो.है ? तायं यहदैक्रिय 
लोग विग्र जाति के नहीं कहे जाते है ॥1३।। मर्हिषो उप्त भार्यां को कहते 
नो अपने गुह्याङ्ख ( भग ) कै उपयोग द्वारा धन का. अजन कथा करती 
हे। उमलख्नमेजोपृत्रहो प्र्थार्‌ पत्र उदयन्न इता है वह्‌ माह्षिय क३- 
लातादहै 11 ४ जो कन्या रजस्वलाहो गर्दै ग्रनोर श्रविवाहितिदहै वहु 
वृषलो कहो जानी है ्रोर उसे पुत्र उत्पन्न होता ३ वहं वाष जेय कहा 
जात्ता है । यर्हा तात्पय यह्‌ है कि रजघ्वाः धम होने के पूव" हो कन्या 
# विवाह प्राचीन विधि सम्मत है ॥५। यदि कोई द्विज मोहवक्ष कमो 
विवाहिता एेक्षी स्त्री के साथ विवाह करे जिसका पुरुषसे संयोग न 
हृश्रादहो तो उष दूसरा: पूनः विवाह करती हृई उदृब्रनत वालो स्त्री का 


गोमय से लेपन करना चाहिए अर्थात्‌ भलो मति चारों ओर से गोमय 
षे लिप्त ₹रे ।!६॥ 


लध्वाश्वलायन स्मृति ] [ ४८१ 


सूत्रमशंवरादीनि परिहुव्यामिषचयेत्‌ । 

पल्लवै पञ्चाभि्गव्यैः पावमानीभिरेव च (१) ॥७ 
प्रायश्त्त विधातव्यं कूष्म: ह होममाचरेत्‌ । 
पुनस्तामृदहेसोक्ता विधिवत्पूवंजःपतिः ॥ 
संभोगात्पूवे एव स्यादुक्तोऽय मनिभिविधिः। 
ब्रात्यस्तोमं जपेदन्यः प्रा ५शिचत्तरःसरम्‌ ॥1$ 
ऊध्वं चेत्पतिसयोगो जायते तां परित्यजेत्‌ । 
संतानइचेद्‌ भवेत्तस्यां निन्य स्यात्ततः पतिः ॥१० 
अज्ञातश्च द्विजो यस्तु विधवामृह्यदि । 
प{र.यञ्य चवै तां च प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥११। 
अब्दयरेकं तरिधायाऽदाववकीरं व्रतं चरेत्‌ । 
पुत्रहचञ्जायते तस्यामेको गोलक उच्यते ॥९१२` 


पावमानी चचां से अर्थात °विव्र करने वाले मन्त्रों द्वारा पञ्च्‌ 
पल्वो से तथा पञ्चगव्यं से सूत्रः शम्बर,दि.को ` त्याग कर अभिषेक 
करना चाहिए 11७11 प्र।यरिचित करन चाहिए ओर कुष्माण्ड ( पेठाः)} 
का होम करना च{हिए । इमे भ्रनन्तए पूर्वज पति-को. विधि पूवक 
परोक्त स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए ।८॥। यह विचि मुन्यिने 
पुरुष के द्वारा पम्भोग से पवं हो. बताई गई है । दुश्चर को भ्रायरिचत : 
परवेक व्राप्य स्तोम का जप करना चाहिए । €५ इसङ़े पटले यटि ` पति का 
संयोग स्दरीके साथ हो जावे तो 'उह्का त्याग कर देना. चाहिए 1 यदि. 
उसमे सन्तान हो वि तो वह पति पतितः एवं निन्य हो.जाता है ॥१०।॥ 
यदि कोई अज्ञात द्विन विगरवाके सव प्रिवाइ करलेवे तो ज्ञान हः जाने 
पर उपक्रा व्याग कर उस जनः को शुद्धि के लिये प्रःयरिचत करना चाहिए 
| ११।। उपे एकं वष त अवक्धोणं बतत करना चाहिए उसमे यद पुत्र: 
त्पनन हो. जाताहै तो ब्‌ ८९ १ "गोलक" कहा जाता दै रयाद्‌ १ त 
कं मृत होने पर यन्य -पुरष क संयो से उन्न हने वाला. त "गोल ॐ 
कृद्लाता है ।१२॥। 


टर्‌ | | | बोस स्मृतियां 


विधवायाः सूतस्य व गोकः कुण्ड इत्यथ । 

चयश्च व हि निन्दाः स्प: सवंवहिष्कृता. । १३ 

संस्कायविधिवच्चोक्त मूनिभिःकुण्डगोलकौ । . 

युगाररे समधः स्यात्कलौ निन्य इ तस्मृतः ॥ १४ 

परिवात्यां सुत वृःण्डो व्प्रभिचारसनुद्धव! । 

गोलकोविधवां च निषिद्धः स्या्रलो स्मृतः ५१५ 

वाषलेयश्च वे कुण्डो गोलकः शूद्रयोनिजः । 

तज्जश्वापि हि निन्यः स्युर्माहिषियशचतव्रिप्रजः ॥११ 

एभिः सह्‌ वसेदेषां णजनं कुरुतेऽथ वा । 

वित्तमेषां द्विजो यस्तु शङ क्त सोऽपि हि तस्म: १७ 

एतेषां याजन यस्तु ब्राह्मणः कुरुते यदि । 

स याति नरक घोरं यावदिन्राश्चतुदश ॥१८ 

अद्भिजानां चाध्ययनंयाजन च प्रतिग्रहम्‌ । 

्ाहयागो नेव गृह्ीयादिति प्राहुमु नीश्वराः ॥१६ 

विधवा का पुत्र, गोलक भौर कुण्ड ये ठीनों निन्य होते ह भौर 
समस्त घमः क कार्योमे बह्ष्डेत सगे जाते ह ॥१३॥ वण धीर 
गोलक इन दोनो का मुनियो के द्वारा विधि क साय संस्कार करना 
च।हिए । युगान्तर अर्थात्‌ श्रव्य युगम वह्‌ धम्‌ है किन्तु कलिधुग मे वः 
निन्द्य कहा गय। है ।1१४।। परिविन्ना का सुन, व्यभिचार से समुत्पन्न 
कुण्ड भ्र)र विधवा का गोलक ये सब कलियुग मे निषिद्ध कहे गये हँ । १५; 
वापलेय, कुण्ड रौर शूद्र योनि से पैदा हुआ गोलक तथा उपसे भी षदा 
हप्र एवं विप्र से जायमान माहियेय निन्य होते है ५१ ६॥ इन सवके साथ 


वास करे तथा इनका याजन करे भ्रौर जो विप्र इङ धन का उपभोग ` 
करता.है दह्‌ भी उन्हींकर समानहो जाता है।(१७॥ जो ब्राह्मण इनका ` 
याजन करता हं तो वह्‌ -जद्र तङ चतुदश इन्द्र रहते हं घोर नरक में . 


जाक्रर निव।स किया करता ह ।१८॥ जो दटिजाति नहीं हूं प्र्थात्‌ श्रद्धिज 


हं उना अध्ययन -याजन भौर प्रतिग्रह ब्राह्मण कौ कभी ग्रहण नहीं ` 


करना चाद एसा शष्ठ धूनि्ों ने कहा ह )\१९॥ 


क, [* " ~ “षि = । शक्ि क 1 च 


+ च = [ + शषौ अ = क को कि + 7 27 ~ क उकेक 
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। अथ विवाहूप्रकरणम्‌ः। 


भवषामाश्चमाणां च गृहस्याश्रम उत्तमः 
तमेवाऽऽश्रित्य जीवन्ति सते चवाऽऽधरमा इहु ॥१ 
कृलजां सुमुखी स्वाद्खी स॒वसां च मनोहरम्‌ । 
सुनेत्रं सुभगां कन्य निरीक्ष्् वरयेद्बुधः ॥२ 
स्नातक्राथसुशालाय कुलोत्तमभवाय च। 
दद्याद्वदविदे कन्थामुविताय वराय च ।।३ 
माचायं. स्नातकादिनां मधुपर्काचनं चरेत्‌ । 
स्वगुहयोक्तविषानेन ।वत्राह्‌ च महामवे ॥४ 
मधु नाऽऽज्येन वायुक्त मधुगकामिध दधि । 
दध्याभे पयो प्राह मघ्वलभेतु वं गुडः ॥* 
निरध्यातं ने कांस्ये तस्योपरि विधा च । 
वे्वेद्वि रेणैव मधु पक॑तदुच्यते ।!६ 


समस्त जआाघ्रमों मे गुर्स्य माश्रम सभोसपरपभ्रष्होता है क्योकि 
दमो गहुःथ्य-माथधरम का प्राश्य लेकर प्रन्य ब्रह्मचयं, वानप्रस्य ओर 
सन्या श्राश्रम इम लाक मे जीवित रहा करते ह , तात्य यहे कि भ्रन्य 
समस्त प्राक्मो के पालन कएने वानो का उदुभव ओर पोषण गुहस्य 
माश्रमसेदही होता है मरतः भन्य सबसे इसको उत्तमता मान्यहोतो दहै 
11 १। वुद्धिमान्‌ पुरूष जो गाहस्थ्य श्राश्रम मे प्रवेश करने के लिये उत्तम 
वुल में समुत्पन्न. सुन्दर मखाछृति वालो, सुगसित सुन्दर शरोर के अवयवो 
वालो, सुन्दर अच्छे वस्त्र धारण करने वालो, अच्छे नेतो वालो, सुन्दर 
स्वरू वालो तथा प्रच्छ भाग्य वानी कन्या को भलो भात्ति देखभाल कर 
उसके साथ त्रिवाहु करना च,हिए । त,त्पषं यहदहै  काय्नम, सर्वाङ्खं 
से सम्पन्न प्रर देखने में सुन्दर तया अच्डे भागय ओर लक्षणो वाजा कन्या 
को खू३ देख व तम ङ्र दी श्रगेनो गूईिणो बनाना चाहिर्‌ 1 यह कयं 
ज्लीघ्न।वल मे तिना सममे तदी करे ॥२॥ 


> य [ बोस स्मृतियां 


कन्या पक्ष मे कल्या के पित) तथा उसके स्थानापन्न जन्य जो भी 
कन्या के दान का प्रधिकारो परुषो उसे मो खूव्र देल-माल कर व्र को 
ोज करनी चाहिए । स्नातक ( जिपने ब्रह्मवरय के पालन के साथ गुह 
कुल मे पृणं विद्या भरापत करली हो वह स्नातक होतादहै) सुन्दर शान्त 


स्वमाव्र वाला. उत्तम कल पे सपुतपन्न, वेद का ज्ञाता, एषे किषो कन्याके 


लिये सभी श्रकनार से जो उशित हा, बर को कन्या देनो चाहिए ।1:े जो 
भी आचाय हो उसे स्नातक भादि को मधुपकं हारा श्रचन करना 
चाहिए । विशेष रूप से जब विवाह का समय हो भार कोई महान्‌ मुष 
का काल उपस्थित हो तब अपने गृह्य सूत्र के-आदि् विधात के -प्रनुसार 
मधूपरूचिन नितान्त आवश्य है 7४॥ मवु ( शहद ) ओर अज्य अथात्‌ 
घृत से यु जो दधि होता है उपेदौ मधुप्रकंनामसे कहा. गया हे। 
यदि सभय पर दधि ( दहो) प्राप्तनहोस्कैवो दधि के अभावमे दूध 
का ग्रहण करना चाहिए । यदि शमय पर प्राक न हो सके तो. इसफ़ 
अभाव मे गड का ग्रहण करग चाहिर्‌ ॥५।॥। इपर मधुकं को एसो नवोन 
कापि के पात्र ते रखना चादिए ओर उप्त पत्र कोढर देना चार्दिए फिर 
विष्टर से उका वेष्टन कर देना जादिए तभो वह "मधुकं" इस नाम ते 
कहा जातां है ) इसके प्रागे वे वाहिक विचि का वणेन होता है जो कि 
एति प्रायः व्रषिद्ध है भतः उत विषय मे यदा न लिखकर कुछ विशेष 
ज्ञातव्य नातोंकाहो उल्ले किया जाता है। ६।। 


लान्दीश्नाद्धद्धिजः कूयास्स्विस्तिवाचनपूवंकम्‌ । 
गृहप्रवेशयारम्थ पितर्यपि च जीषर्तिः 13 
सजी वत्ितृको नान्दिश्राद्ध चेत्कुरुते दिजः ॥ ` 
पितुङ्चव पितरा तु प्रवदन्ति महषयः 15 
प्रथमराद्राह्पयंन्र पृत्रस्यत्र क्रियापु च। 

` नान्दाध्राद्ध पिता कूर्दति ॐव सूतः स्वयम्‌ 
चत्वारो ब्राह्यणा दक्ैपिच्ये चष्टादल स्मृताः ` 
नान्दीश्राद्ध वदन्त्येके पुनयः.पञ्च न।ऽपि्च ॥१० 
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विवाह चोपनयने गभधिानादिके तथा । 

भन्वाघाने श॒तं विप्रान्मोनयेदृक्षिणान्वितान्‌ ११ 
विवाहोत्सवयज्ञषु देवे पिच्ये चकमणि। 

प्रारञ्धे सूतकं नास्ति प्रवदन्ति महषयः ॥१२. 
भरारम्भकमणङचंव क्रियाप्रारभ्मकस्य च । 

क्रियावक्तानपयंन्त न नस्याऽऽशौचमिष्यते ॥ १३ 

भारम्भो वरणं यज्ञ सङ्कल्पो त्रतसत्रयोः। 

नान्दीश्राद्धः विवाहादौ श्राद्ध पाकपरिक्रिया ।;१४ 


+ पिता के नीवित रहने पर भी गृहप्रवेश से आरम्भ कर द्विज को 
॥ स्वस्तिवाचनपवेक ` नान्दीमुख श्राद्ध करना चाहिए {॥७॥1 यदि जिसका 
पिता जीवित हो एसा द्विज माम्दीमुख श्राद्ध करता है तो वह॒ पिता के 
पितरो का भी कर लेता है--एेसा महपिगण कहते दँ ।॥८\। पुत्र केःपयम 
उद्ाह पय न्त.समस्तः क्रिया में पिता को ही नान्दी भाद. करना चाहिए 
विवाह के श्रनन्तर जब वाङायदा गृही बन जाता है तो फिर इसके .पइचात्‌ 
पुत्र को स्वयं ही नान्द श्राद्ध ्राद्वि करना चाहिए ।६€॥ देवः कायं पर 
| चार ब्राह्मण होने चाहिए मौर पिच्यकम में प्रठारह्‌ ब्राह्मणों का. विधान 
है। कु मुनियो का पतह किनान्दो श्रादः मे षांच ब्राह्मण दी होने 
चाहिए ॥१०॥ विवाह से--उपनयन संस्कार भँ तथा गर्माधान गदि 
काय मेप्रोर प्रन्वाधानमे सौ ब्राह्मणोःका भोजन कराना चाहिए ओर 
जिन ब्राह्यणो को भोजन करावे उन्हे दक्षिणा भो.-देनो  चादिए ॥.११॥। 
विवाह का कायं प्रारम्महो जाने के समयते -क्रिशी उत्मव के समय 
मे यज्ञके विधान का कयं प्रारम्भ हो जाते प्र तथा देव सम्बन्धी एव 
पित्‌ सम्बन्धी कायं मे जर क़ि इन उक्त कायो का.आरम्भ हो जावे तो 
कोर भो सूतक नहीं माना जाता है- देता महष का कथन ह ।॥१२॥ 
: जिसने कायं काम्रारम्म ऊर दिया है ओरजो क्रिया-के प्रारम्भ करने 
वाला है. जव तक्‌ आरब्ध क्रिया का ्रवश्रान नदीं हो जाता दै, तब तुक 
उक्त कारा मे.कम करने वाजो को कोई मी, भरशोच नहो! होता, है ॥ {३॥ 


दर) ( बीस स्मृति्यः 


यज्ञ कमं का भ्रारम्म वरण होने परहीहो जाताहै। ब्रत ओर सत्रं 
संकल्प करने पर ही उसका प्रारम्भ माना जाता दै । विवाह प्रादि कमो 
मे नान्दीमख श्वाद्ध परही उसका प्रारम्भ हो जाताहे ओर ध्रादका 
रस्म पाक क्रिया के होने पर ही उसका प्रारम्भ माना जाता 


है । १४॥ 


नान्दी ब्राढ कृते चं व विवाह चौत्सवादिषु । 
व कूर्यादुपवासं च छन्दसां वं तपोतव्रतम्‌ ॥१५ 
अपसव्यं स्वधाच्चाद्ध नदीस्नानं शवेक्षणम्‌ । 
वजयेत्तपंणं चव देवकोत्थापनावधि ॥१६ 
नान्दीश्राद्ध कह मोहाच्छ्धाद्ध प्रव्याद्दि कादिकरम्‌ । 
सपिण्डः करते यश्च दपमृत्पु त्रजेदध्र.वस्‌ ॥१७ 
` रलाभे भुम हुतस्य विध्नं यः कुरुते यदि । 
: ` स्वधया तु विवाहस्य न स पश्येच्छुमं क्वचित्‌ ।।१७. 
` विष्नतचरते यस्तु यज्ञस्योद्राहकस्य च। 
-यात्रायांश्चं व धमंस्यस यातिनकघ्र वम्‌ ।॥१९ 
* ऊढायाः दुहितुश्चान्ने नाद्याद्विप्रः कथंचनः। 
 भनज्ञानादयदि भुज्जीत नरकं प्रत्तिपद्यते ॥२० 
तान्दीमुख श्राद्ध के कर लेने ॐ बाद विवाह प्रीर अन्य इसी प्रकार 
के उत्सव प्रादि में छान्दस तपोव्रत रौर उपवास नहीं करना चाहिए 
तात्पयं यह्‌ है कि एेसे उत्सवो मे कत्त व्य उपवास आंदिकां मोस्यागं 
कर देना चाहिए । १५१ ऊपर मे बताये हृए विवाह ` तथा उत्सव भ्रादि 
के समयमे मवब्यय, स्वधा श्राद्ध, नदी कांस्नान शव का देखना तथा 


हव-दाह क्रिया मे सम्मिलित होना, तपण करना ये सभी काम जब तक 


` देवो का उत्थापन श्रयत देवत्ता-विभर्जन न हों तब तक नहीं करना चाहिए 
जो देव उक्त कार्यार स्थापित क्रिये जाते हँ उनके पिपजन की अवधि 
तक उक्त काय नहं करने चाहिए ॥१९।।नान्दी मूख धराद के कर लेने के 


` पवा श्रादि कोई मीह से स्यामि भादि श्राढ करता. है पर वह्‌ ` 


छष्वाश्चरायन स्मृति, || ' | खं 
यदि सपिण्ड व्यक्ति हो तो उसकी निश्चय हौ श्रपमूत्यु होती है प्रतएव 
सपिण्ड को कभो भी ठेसा गलत कायं नहीं करना चाहिए ॥ १७।। किसी 
भच्छे मृहुतत के लाम न होने पर यदि कोई मीं स्वधाके द्वारा विकाह के 
कायं मे विध्न उपस्थित कर देता है तो कमी गुभ नहीं -देखता-है; प्ति 
उपक्रा मदकल कभी नहीं होता है। स्वत्रा से यहाँ पिष्य- कर्मं कौ-तास्पयं 
होता है ॥॥१८॥ जो व्यक्ति यज्ञ कमे, उद्वाह ( विवाह ) तथा धर्म से 
सम्बन्धित याव्राके कायं में विघ्न-बाधारे कर देता है, वह पुरुष निङचय 
ही नरकगामी होता है । अतर कार्योर्मे कभी भी कोई रकरा३टया 
विध्न नदीं करना चहिए ॥६६॥ जो लड़को भरात्‌ पुत्रो विवादित हो 
गई हा, उसका अन्य भ्र्थात विवाहित पुत्रौ के घर का अनन जो कोई भी 
ब्रह्मण खा लेता है, चहे वह अज्ञानवशही खा लिया होतो उपे नरक 
मिलता है । भ्रतः कमो मो ब्राह्मण को विवाहित पृत्रोके घर का श्र 
नहीं खाना चाहिए । यहां इस विषय म इतना शास्व-बन देता हे कि 
जान कर तो कमो खाना ही नहीं चाहिए किन्नु श्रज्ञान वश भी भगरःखा 
लिया जवे तो नरक को यातना उसे भोगनी पडती है ॥२०॥ 


॥ अथ नान्दीश्राद्ध पितृ्रकरणम्‌ं ॥ ` 
भाधाने पु सि सीमन्ते जातनामनि निऽ्करमे । 
भन्नप्राशनके चौले तथा चेवोपनायने 1१ 
ततरचेव महानाम्नति तथेव च महव्रते । 
भथोपनिषदृगोदाने समावर्तनकेषु च ॥२ ` 
विवाहे नियतं नान्दीश्राद्धपेतेषु शस्यते । ` ` 
प्रवेशं च नवोढायाः स्वस्तिवाचनपूवंकमू ॥१ `. ` कः 
अन्यान्य वदन्त्येके नान्दीघ्रादधं महुषया 1. ` ` = 
यागे च प्रथमे वेरस्वीकारे च महामे ॥४ . ~. 
मातुवर्गादितः कुर्यातपितुर्मातामहस्य च ।.  ,. : 
नवंते पिठरो वृद्धिश्राद्ध सद्धुि्दीरितस्‌ ॥४. .. 


1 ` -बीसस्मृतियां 
कन्यादाने च वृद्धौ च प्रपितामहपुवेकम्‌ । 

नाम सङ्कीतयेदधिषठांस्तच्चावरोह्‌५ करात्‌ ॥६ 

आधान अर्थात्‌ गर्भाधान संस्कारों मे, पु सवन संस्कार में, सीमन्तोत्सव 
अ जातक के नामकरण पे, शिशु के निष्क्रमण मे, अन्नप्राशन संस्कार 
ने, वौल भर्थात्‌ ब्रूडाकरण संस्कार मे, उपनयन संस्कार मे, महानाममे, 
महात्रत मे, उपनिषद गोदान के सण्य मे, समापवत्तन श्रादिमे पौर 
विवाह संस्कार मे इन सब मे-नान्दीमूख श्राद्ध प्रशस्छ माना जतारे। 
जब घरं मे किसी नवविवाहित दल्हिन का प्रवेश हो तव स्वस्तिवाचन 
पूवेक नान्दीमुख श्राद्ध करना चाहिए ॥१-३॥ `श्न्य-प्रन्य कर्मो मे भी 
नान्दी श्राद्ध करना चाहिए-एेसा कुंख महपिगण कहते हँ प्नोर याग मे, | 
प्रथम वेद के ग्रहण करने के समय मे तथा महामख में भी नान्दी श्राद्र 
करने के तिषय मे कुं महषियों का कथन है ॥४॥ मातृ-वगं से पितता 
ओरं मातामह का करना चाहिए । सत्पुरुषो ने वृद्धि श्राद्ध मँ ये नौ पितर 
बताये ह । कन्यादान के सभय पर ओर वृद्धि मे प्रपितामह पूर्वक विद्वान को 
नामो का संकोतन करना चाहिए ओरं उसका क्रम से अवरोहण करना 
चाहिए ॥५-६॥ :. क व 

1. अथः, प्रतकमविधिप्रकरणम्‌ ॥ 

प्र तकर्मारसः पुवः पित्रोः कुर्याद्यथाविधि । 

तद भावेऽधिकारी स्यात्पपिण्डोवाऽन्यगो त्रजः ।१¶ 

याम्ये चव तु विभरस्थः शिरः कत्वा मृतस्य च । 

आच्या वाऽय दहैदेष विधिः स्थाद्‌ बहवृत्नस्यः तु, 
दहनादिसपिण्डानतः कूरयाङ्ज्यिष्टोऽतृजेःसह॥ ` 
उये्रचेत्संनिधौ न स्थातकूर्याततदनुजोऽपि वा ॥३ 
इष्दरस्वावृत प्रेतं शिखाभूवर समन्वितम्‌ 
वहेन्मचविधानेन नैव. नग्न कदाचन ।४ 

प्रथमेऽहनि कर्ता स्थायो द्यदाग्निमौरसः । 
सवकूर्यात्तपिण्डान्तं नान्योज्यं दहुनंविना।१५' ` ‡ 


लध्वाक्व कायन स्मृति) ) [ ण्ण 


मौरस पुत्र को अपने माता-पिता का प्रोत कमं लास्त्रोक्त विधि क 
अनुमार करना चाहिए 1 अपने वीयं द्वारा अप्रनो पाणि-रणीता पत्नी में 
जो उत्पन्न होता है वह श्रौरस' पुत्र होता है। दत्तक आदि प्रन्थं सात 
तरह के पुत्र भी होति है । यदि कोई उष ममेय प्रौरस पुत्रनहोतोजो 
कोर भी सपिण्ड व्यक्ति हो वही प्रोत-कूमं करने का श्रधिकारी होता हे । 
यदि कोई भी वहाँ उम समय सपिण्डभीनहो तो अन्य गोत्र मे उत्पन्न 
व्यवित वरे ।1१॥ मृत ब्राह्मण का शिर याम्य अथवा पूवं दिशा की भोर 
करके दाह ररना-च।हिए । यहवह. वच के लिये विघान होता है । दाहं 
क्रिया से ्रारम्भ कर सपिण्डीकरण क्रिया पयेन्त मृत व्यक्ति का समस्त 
कर्मं सव मे जो ्येष्र (वडा) होउसे श्रनुजो ( छोटो) के साये 
करना चाहिए । यदि ज्येष्ठ समीप में उस समय उपस्थित न हो तों जोभी 
उपसे च्ोटा हो उसे ही सब कमं करना चाहिए ।\२-२॥। दाह कमे करने 
के समय से प्रेत ॐ शव को थोड़ से वस्त्र से आच्छादित करे ओर क्षा 
-तथा सूत्र ( उपवीत ) से युक्त ही उपे रक्वे । एमे रूप मे प्रेत का मन्त्रो- 
चचार पूर्वक विधिविधान से दाह करना चाहिए । नर्न शव का दाह 
कभी नहीं करे ॥(४।। प्रेत कमं कौ क्रिपाजौ भी व्यक्ति करने वाला. दौ 
भ्रथवा श्मीरस पत्र जो प्रगति मे दाह करे वही व्यक्ति. सपिण्डो-कपे पयन्त 
समत्त कमं करे ! ठेसा कभी नहीं करना चदहिए कि दाह तो कोई दसरा 
करदे ओर शेष कमं कोई अन्य पुरूष करे । उचित व्यक्ति दाह क समय 
उपत्थित न हो श्नौर भ्रन्य कोई दाह कर लेवे तो फिर चाहे वह्‌ ओर 
पत्रही क्योंनहो, भ्रन्य कम्‌ नहीं करे-अन्त तक दाह करने वालादही 
सब कमं करे ।॥५।। | | | 

स्वगोघो वाज्यमोत्री वा यदि स्त्री वा पुमान्‌ । 

प्रथमेऽहनि यो दद्यात दशाहं समापयेत्‌ ॥६ 

अपुत्रस्चेनमृतस्थेवविधिरुक्तो महषयः । 

दाह प्रवतः कूर्याहुनः स्यात्संतिघो भवेत्‌ ॥७ ` 5 

पुत्र विनाग्निदोऽन्यश्चेद षगोत्रो यदा मवेत्‌ ॥ 

कुर्यादद्शाहमायोच स चापि [हि सपिण्डवत्‌ ॥= . . : 


५९० | ( बोस स्मृतिर्था 


` एकभावेग्निदः कृयत्सिक ङं प्रं तकम च । 

तस्मा पृतरवतोज्यश्चेद्धिना दाहाग्निसंचयम्‌ ॥९ 
भस्थिसंचयनादर्वाग्ज्येष्टइचेदागतः सुतः । 
वासो धृस्वाऽऽदित कम ज्येष्ठः कूर्या्याविधि ॥१० 
अस्थिचसंयनादध्व ज्येष्ठश्च वाऽऽगतोऽपि चेत्‌ । 

कयदिगनिप्रदः पुत्रोदगाहान्तं स कप' च ॥ ११ 
`. संस्कृतस्यानुभन्तरेण येन केनापि चव हि । 
` सस्कूर्याच्च पुनः भरेत्तं तिलाल्लांजादिकंः च रेत्‌ ।॥१२ 


` अपनेगोत्रकाहोया कोई अन्य गोत्र का हो, चाहे स्त्रीहो्या 
षष हो, थम चिन मे जो भी कोई धरग्नि संस्कार प्रत के शव का वरे 
उसे ही दशाह कमं को समाप्त करना चाहिए ॥६॥ यदि कोड पुत्रहीन ही 
शृत. हो जावे, उसी के विषय मे यहं विवि पहषियों ने बतलाई है । जो पुत्र 
(ब्रार्लो.हो उस्ना दाप तो जहां तक भी सम्भव हो पुत्र को ही करना 
शराहिए्‌,+यदि पुत्र समोप मे उपस्थित हो । इसका तात्पयं यह्‌ है कि यथा- 
`सम्भवं पिता का दाहसस्कार पुत्र के दारा होना आवरयक है । जब एेसा 
किमी मी प्रकार सम्भवन हो तभो उसके अभावे प्रन्य दाह कमः करे 
(1७॥ पुत्र के बिना अर्थाद्‌ पुत्र केन रुने पर भ्रग्नि देने वाला भ्रन्य 
कोई हो भरोर वह्‌ यदि सगोत्रव्यत्ति हो तो उशे दश दिन वाला आश्लौव 
करना चाहिए ओर वह भी सपिषण्डकी तरहही होता है ।:५॥ पुत्र के 
भरमावमे अग्नि देने वाले को समस्त प्रेय-कम' करना ` चाहिए । यदि उस 
त्र बाले से भरन्य कोई होतो दाहाम्ति खचय के बिना करे ।€।। जब तक 
मरत पिता का भ्रस्थि-संचय नहो भौर इतके पूवं ही यदि ज्येष्ठ पुत्र आं 
जावे तो उपे वस्व धारणा कर श्रादि से यथाविवि कम करना चाहिए 
।॥६०॥। अस्थियो के संचथ कर लेते $ वाद पे यदि ज्येष्ठ पुत्र भौ घाक्र 
उपस्थित हो जावे तो फिर भ्रग्नि संस्कार कराने वाति पत्र को ही समस्त 
दश्चाहान्त कम करन। चाहिए, चादर वह पत्र कोई भी छोटा. या मध्यम 
६) ।॥ ११।॥ जिष किकी के द्वारा भवुमन्व ते ष॑स्कार करिये -जायेः पून; प्रेव 


छष्वारेवकायनस्मृति) ] ` [*४९१ 


-का संस्कार उषी को करना चाहिए भ्रौर तिलं लाजाभीं को भ्र जलि-देनी 
त्राहिए ॥१२॥। 


पुत्रः पौलः प्रपोचः स्वी भ्राता तञ्जदच..दत्तकः! । 

प्र तकायेऽधिकारी स्यापपूर्वाभावेऽथ गोत्रजः.॥१३ : -. 

कृत्वाऽऽदौ तरपं स्नान शुद्धाम्बरधरः शुचि । -- : 

घृत्वा चेवाऽदिक वाषः प्र तकायं समाचरेत ॥ १४ 

प्र तकम द्विजः कूयाद्गोत्रतामुरः सरम्‌ । ` 

बहव बो विधिनाऽेन तत्तनमत्रेण चैव हि ॥१५ 

मौञ्जीबन्धनकाले च ब्रताचरणकम पु । 

ज्ञं च मरणे पित्रोर्भधायां क्षौ रमिष्यते ॥१६ 

सपिण्डमरणे चंव 3 त्रजल्मनि वं तथा । 

स्नानं नैमित्तिक शस्तं प्रवदन्ति महषयः ॥\१७ .. 

सपिण्डमरणे स्नायादुदक्या च प्रसूतिकाम्‌ । 

इत्युक्तो मुनिमिश्चैव सव वण वयं विधिः १ . ` 

कस्यापि भुक्तिः प्रे तत्वादुवृषोत्सर्मविनाः नहि 4 ` :: 

स््ोणां चर वृषोस्सरगं कुथदिकादशेऽहनि-॥\१९ः ` ~> ` 

जषोतध गं विना प्रोतः पिक्चाचत्वाच्र सुच्यते.॥- ~ ` , ~ 

पुमांङ्चाप्यथ वा नारी विधवा सधवाऽपिवा ॥।९२० 

एकोदिष्टविधानेन कूर्याच्छधाद्धानि षोडश । ; -.>: 

ततोरद्रगणाख्यानि वस्वाख्यानि तथव च 1३१ >»  : 

धर्माख्यः चैव षट्त्रिंश चदराद्धन्येकादशेऽहन्नि । `` `= 

कर्याद्िधिवदेतानि द्वादशाहे सपिण्डलम्‌ (२२ 

दशाहान्त समस्त प्रतकमं करर दूरे दित इप्$े पश्चात्‌ षोडश धाद 
सपिण्डनं कमं करे ।॥ १३५) पु्-पौत्र ( नाती ), पत (बेटा का; नारो)! 
खी, माई, माई का पुत्र; दत्तर पुत्र ( सोद लिया ) ये सभी ्रेतक्मं करने 
के प्रधिकारी होति ई। पूर्वोक्तः चप्रक्तियो मे कोई भो नहो भोर सबका 
अभाव हो तो गोद्तज व्यक्ति हकदार होता है किमेत कम -; कुरे ।।१४॥। 


सर्ब॑प्रथम भ्रादि मे प्रेतक्म. रने वालि. व्यक्ति र. वपन करके स्तान करना 


+ -----~-- ~~~ ~ राया 


त ( बीस स्मृतयो 
चाहिये फिर पवित्र होकर शुध वस्त्र धारण करे श्रौर उसी आदि के 
धारणं कयि हए वस्त्र को पिन कर अन्त तक की समस्त प्रेत क्रिया 
करे । १५॥ प्रपते नाम प्रौर गौन्र के उच्चारणपूं क प्रेत कम को द्िज 
करे, जो वह वचं ब्राह्मण हो उषी .विधि से श्रीर तत्तनमन्त्र के द्वारा प्रेत 
क्रिथा करनी चाहिए ॥१६॥ मौञ्जी-बन्ध ( यज्ञोपवीत संस्कार ) के समय 
म, तरतो के भाचरणे के कर्मो, यज्ञम, माता-पितां ॐ मरण मे भौर 
गया मे क्षौर कमं कराना परम इष्ट होता है || १७॥ किसी भो सपिण्ड 
व्यक्ति के मरणा मरं तथा पूर के जन्म के समेयं मेः नँमित्तिक स्नान वो 
महषियों के समूह परम प्रशस्त बताते है । सपिण्ड के मरणा मे, 
रजस्वला ओर प्रसूतिका को स्नान करना चाहिये --यह विधि मुनियो ने 
समस्त वणो मे बताई है ।।१८॥। वृषोत्सगं के बिना प्रेतत्व से किसी की 
भी मुक्ति नहीं होती है। छियोकाभो वृषोत्सग ग्यारहूवेः दिन करन। 
चाहिए । वृषोत्सगं के विना प्रेत-पिंशाचतव से छटङारा नहीं पाता है, 
चाहे वह प्रेत पुरुष हो खो हो, विधवा हो या सधवा हो, कोई भी हो, 
खवको शुक्ति कै लिये वरृषोतपगं करन। भावश्यक है ॥ १६-२०। एको दिद 
के बिधान से सोलह धाद्ध करने चाहिए । इसके अनन्तर ` सद्रगणा नामक 
तथा वमु नामक्‌ भोर घम एते चत्तो ये श्राद्धः होते ह इन्हें ग्यारहवे 
दिन करे भौर विधिवत्‌ करना चाहिये । बारह्वेः दिन `सविण्डन करना 
चाहिये ॥२१-२२॥ | । 

यावन्न क्रियते पित्रोर्दाहादि प्र तकम च । 

सथ्यामात्े विना कमं नान्धत्कूर्याक्तंदाचन ॥२३ 

ऊध्व मेतदृशाहाच्चेतिपतुः सप्राहुहुनं `यदि । 

 -उहनाहस्तदारभ्य पुत्राणां दशरार्चंकम्‌ ॥ २४ 


 . विना पुत्रवतोऽनयेषामाश्ौच सिदिनं भवेत्‌ । 


भरारन्यादीनां तु नैव स्थात्कतुस्थोदु्राहिणोऽपि च ।२५ 

, पित्व षप्रयातस्य श्रयते मरणं पित्रः 

श्रवणा दिदशाह्‌ स्यादाओोचं भूनथ विदुः ।॥२६ 
सपिण्डीकरण पित्रोभवेत्कालनतरेऽपि चेतु । 


॥{ । 


@ध्वास्वलायन स्मृति | [ *६३ 


अतीतान्यपि वं कुर्यान्मासिकानि यथाविधि ॥२७ 

कालप्राप्ताति चान्यानि कर्थास्रथभवत्परे । 

त कूयाित्सरादुध्वं प्रवदन्ति महषयः ॥२८ 

प्रपितामहपर्यन्त प्रं तस्यं वं सुतादयः । 

सपिण्डोकरणं कृयु स्तदृध्वं न हि सवेथा । २९ 

जन तक माता पिता कौ दाहुसे लेकर समस्त प्रोतकमः न करले, 
तब तकं सन्ध्या मात्रके बिना श्रन्थ कट्‌ भो कम'कभो भी नहीं करना 
चहिए ।२६॥ यदि दशाह ( दश दिन ) से उबर मे" पिता का दंहन हो 
तो दहन कै दिनसे आरम्भ क्रे पूत्रो को दश रान्नि तक भ्रशोच होता 
हे ।1२४॥। नितके पुव नहो तो अरन्य लोगों करो तीन दिन का 
ही अशौच होता है। जो ब्रग्नि आदि हते ह, उनको वह भी नहीं 
होता टै । केवल कर्ताश्रौर ग्राही कोही होता है ॥२५.। पिता का 
देहावसान होकर वह प्रोत कोटि पे सपिण्डोकरण होने ऊ पश्चात्‌ पिन्नूत 
को प्राप्त हो जवे श्रौर फिर पिता की मृत्युं श्रवणो तो जिस दिन 
धवरा करे, उस दिन से दश दिन तक पृत्र को मृतकाशौच होता है- 
एेसा मुनिगण कहते है ॥२६॥ माता-पिता का सपिण्डीकरण यदि 
कालन्तरमे हो भ्र्थात ठीक समय पर ब।रह दिनमे नं होकर मन्य 
समयमे दह्ौतो भो प्रतोत मासिक श्राद्धादि समस्त कर्मं यथाविधि करने 
चाहिये ॥ २७॥ प्रथम वषः मेः काल प्राप्त भ्रन्य सब कमः करना 
चाहिये , यदि एक वषं से भो उपर समप हौ नावे तो फिर कु 
नहीं करना चहिए-एेक्रा महषिघ्रन्य कहते हँ ।॥२३॥ पत्र आदि को 
( यहां रादि शब्द से पौत्र भौर प्रपोत्र का भी ब्रहण होता है) मृत 
एव" प्रे कोटि मे पटैचे इए मिता-पितामह ओर प्रपितामह पयन्त हो 
सपिण्डकरण का कमं करना चाहिये अर्थात्‌ चार पदी तक ही कमः 
, एवं धराद्धादि के करने का ्रधिकार होता दै । इषे ऊपर बिल्कुल नदीं 
करन चादिये ॥२६॥ . 

पितुः सपिण्डन कूर्यात्विभिः पितामहादिभिः। 

तदेव हि भवेच्छस्तं भ्रवदन्ति मनीषिणः ॥१३० 


५९४ | `. (--धीकःमृत्तिां 


पिता विपद्यते चवं विद्यमाने पितामहे ) 

तत्र देयास्त्रयः पिण्डाः पपितामह्‌प वंक: ३१ 

पिण्डो दत्ता तु द्वावेव पितुः पितामहस्य च । 

ततस्तु तपितुख्ं क प्रतस्यक विधीयते ॥३२ 

त्रयाणामपि ५०उनामेवेमापि सपिण्ड । 

पित्रत्वमनूते प्रत इति धर्मो व्यवस्थितः ॥३३ 
पितामहस्तथा वाऽपि विदयते पितामहः ' । 

तरृतीयस्य॑व ते देषास्तत्र्रः पिण्डाः पपिण्डो 11३४ 

प्र तश्च पितरश्रव विद्यन्तेऽपि त्रयो यदि । 
षोडशश्चाद्धपन्तं कृयात्सिवं यथाविधि ॥३५ 

पितृणां मध्य एकर्चेनिस्रयते चेत्तपिण्डनम्‌ (१) 

सह कूर्यात्तिदाऽनेन नान्यथा मुनयः विदुः ।।२६ 
सपिण्डीकरण न स्याद्यावन्नोपनयादिकप । 

मढादूरध्वं न दुष्येत केचिदाहु ऋ तुचरयाव्‌ ॥३७ 

निषेधो मृनिभिः प्रोक्तः सपिण्डानयन च हि1: 
चौलोपनयनादौ चेन्नाधिक्रारः सुतस्य च 1३८ 

¦ पिता की स्पिषण्डोकरण तीन पुरुषों अर्थात्‌ पितापहादि के साथ.कर- 
नी चाहिए 1 वहो प्रशस्त होता है भौरा दही मनीषो लोग कहते 
है ॥३०।। यदि पितामह ( बाबा ) ॐ जीवित रहने पर पिता की मृत्यु 
हो जादेतो एसी दशाम प्रपितामह तकं तीन दही पिण्ड देने च।हिए 
॥३१॥ पिता भौर पिता के पितामह कोदो ही पिण्ड देकर इसके भन- 
न्तर प्रेत भ्रपने पिताके लिए एक पिण्ड देने का विधान होता है ।३२॥ 
तीनों पिण्डों का जब एकत्र सपिण्डीकरण हो जाता रहैतो वह्‌ प्रतश््रणी 

से मृत पितृत्व श्रेणी मेंपहुव जाते हु यह धाक्‌ व्यवस्था होती 

, ह ॥३२॥) यदि पितामह ओर प्रपितामह दोनों ही विदमन हों भ्रोर 

पिताकी मृत्यु हो जवेतो सपिण्डोकरण मे तीनों पिण्ड तीसरेकोदही 

दे देने वाहिए ॥३४।। श्रत भ्रौर पितर तीनोंदही यदि विद्यसान होते 

है तो पोडश्च धाद पयन्त समस्त कम पथाविध्चि करना चादिए ॥३५॥ 
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लध्वाक्वलायन स्मृतिः ) [ ४९१ 
पित्रृगण के मध्य मेँ यदिकोई मी एक की मृचयु होजावेतो साधी 
सपिण्डन कम करना चाहिए प्रथत तव इकर साथ सपिण्डोकरण करे 
मन्यथा नहीं करना चाहिए-एेषा मुनि लोग कहते ह ॥॥३६॥ जब 
तक उपनयनादि संस्कार न हो तत्र तङ सपिण्डोकरगा नहीं होता है 1 
एक वषं से उप्र दूषित नहीं होता है । कुछ विद्वानों का मत है- तीन 
ऋतुओं से ही उपर मानते है ॥३७॥। सपिण्डानयन के प्रति मुनियो ने 
निषेध कुहा है । चौल भ्नौर उपनयन अदि पे सूतं का अविकार नहीं 
है ॥३८॥ | 


यथा पितुस्तथा मातुः सपिण्डोक्ररणे विधिः । 

स यथा स्प्रादयुत्रायाः पत्या पह सपिण्डने ॥ ३६ 

पृतरेषु विद्यमनिषु दूरतः प्रेततत्क्रियाम्‌ । 

असपिण्ड: सपिण्डो वा न कूर्याहिहुन विना ॥ ५० 

जी वस्स्वेव हि 'पृदरषु प्र तश्राद्धानि यानि च। 

स्नेहेन वाऽथ लाभेन कुरुतेऽन्यो वृथा भेत्‌ ॥४१ 

येन केदापि पुत्रेण कत चेदोरस नचेत्‌। ` 

सपिण्डोकरणे चं व शस्तं स्यान्मुनयो विदु ॥४२ 

पितुः पुत्रेण चं केन पिण्डक्षयोजने कृते । 

पुन. संयोजन तस्य न कूर्याद्‌दरगः सुतः ॥४३ 

येन केन विना पृश प्रेतकमं कृत यदि । 

पुत्रः कुर्थात्पुनः स्र विना दाहिस्संचयम्‌ ॥४४ 

चाण्डालेन हतो विध्रः षडन्देनेव शुध्यात । 

याद तेन शवं स्पृष्ट तदधेनेव शुध्यात ॥४५ 

पिता के समान ही मता की सपिण्डो क्रियामें भी विधि होती है। 
यदि वह्‌ बिना पत्रवानीहोतो उक्तका सपिण्डनं पति के साथदही ` 
होता है। दुरदेश मे पत्रो के विद्यमान रहने पर दाह के बिना प्रसपिण्ड 
हो या सपिण्ड हो उसे प्रेत का सतिक्रिय। नहीं करनी च!हिए्‌ ॥३९-४०॥ 
पत्रों के जीवित रहते हृए जो भो प्र तके धाद्व होते है, उन्दे स्नेह के 
कारण या वन के लाभ रारण यदि कोई प्रन्यकरतादहैत्‌ बह सब 


४९६ 1 ` { बीघं स्मृतियौ 


व्यय हो होता है ४१; यदि कोई ओपप पुत्रनंदहोतो जि कंसो 
त्रके द्वारा किया हृ सपिण्डीकरण कमं प्रशस्त होता है-एषा 
मुनियो ने कहा है :1४२॥ पिता के क्रिसो मोएक पुत्र के हारा पिण्डी 
संयोजन किए जाने पर फिर दूर देशस्य पुत्र के द्वारा दुबारा पिण्डो सयो- 
जन नदीं करना चाद्धिये ॥४३।। पृत्र के विना जिप् किमी भी भन्य के 
दरार यदि प्रोत-केम क्रिया गथाहोतो पत्र को पनः वह कम करना 
चाहिए किन्तु दाह श्रौर मस्थि संचय नहीं करना चाहिर्‌ ।(४४।। किसी 
चाण्डाल के दारा मारा गया विप्रः वषंमेहो शुद्धि प्राप्त करता हे। 
यदि चाण्डालके द्वारा विप्र के शव का स्प क्या गयाहुौ तो उसके 
अघे भाग अर्धात्‌ तीन वषमे शुद्ध होता है ॥४५॥ 
महानदीषु सर्वासु इण्यतीर्थाभु चेव हि । 
श्राद्ध विधीयते तच्च नमित्तिकरमुदाहूतम्‌ ॥ ४६ 
पुत्नवर्गादिकामेष्टिस्तत्तत्काले विधीयते । 
प्रज्चभ्यां प्रोष्ठपद्यादि वषेतौ चेव वाधिकेम्‌ 1४७ 
नित्य न मित्तिकः काम्यं यत्र कोमप्रचोदितम्‌ । 
सूते मृतके चेव नव कुर्यात्कथ चन ॥ ४८ 
सूतक मृतक चव पुत्रादीनां च संनिधौ) 
व्रिदिन` पक्षिणीं चाथ सद्य इत्यनुवतते ॥ ४ 
समस्त महानदियो मे, परम पवित्रतीर्थो मेजो श्राद्ध किया जाता 3 
वह्‌ श्राद्ध भी नैमित्तिक ध्राद्ध कहा जाताहै। पृत्र के वगं भ्रादि,की इष्टि 
तत्तत्‌ समयमे ॐी जनि का पिधान वत्ताया गथा है । पड्वमो पे, प्रोष्टपदी 
प्रादिमे, वर्बाकीक्छतुमे जो श्राद्ध-~ किया जाता है वह वार्षिक श्राद्ध 
` कंहा जाता है ॥४६-४७॥ निन्य कमः मंमित्तक कम कामनासे युक्त 
काम्यक्रम ओर जो भो किसी विशेष काभना से प्रेरित होकर किये जाने 
वाला कम" हो वह समी सूरत एवं मृताशौच के समय में कभी भी नहीं 
+ करने चाहिए ॥४८॥ सूतक जो दो प्रकारका होता है जातकसूतक्‌ भोर 
` मृतकः सूतक । यह्‌ पुत्रादि को सन्तिवि में तीत विन, एक पक्ष प्रर सद्यः 
"अर्थात तुरन्त ही छूटने वाला एते प्रकार के होते ह ॥४६॥ 
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[ ४६७ 
दशाहं तावदाशौच सापिण्डचमनुवतंते । 


` भवेत्तद्रुऽवंमेकाहं तत्पर्चात्नानतः शुचिः ॥५० 


पित्रादयस्त्रथरचं व तथा ततपूरवंजास्व्रयः ॥५१ 


` सप्तमः स्यात्स्वयं च व तत्सापिडचः बुधैः स्मृतम्‌ । 


हं । 


सापिण्डयः चोदकः च^व सगो तक्ष वं क्रमात्‌ । ५२ 
सपिण्ड. का अशौच दश दिन तक रहता है एसा स्मृतिकार बतलाते 
माता ऊ गोत्र को पण्डिता सत पुरुष { पीढी ) तक रहती है ओर 


पिताके गोत्र को सवत्र रहा करती है ।1५०॥। इपक्रे ऊपर एङ दिन का 
ही अशौच होता है । इसङे पश्चातु स्नान कर लेते पर शुद्धिहो जाती है 
पिता आदि, तीन. भर्थात्‌ पिता पितामह भ्रोर प्रपितामह. ये तीन भ्रौर 
इनके भी पूर्वज तीन पुरुष (पीढी) तक छ होते हँ ।*५१॥ इसके साथ 
साप्तवां स्वय, इस प्रकार सात पीढूो तक विद्वानों ने बतज्नाई ह । सपिण्डक 
सोदक भ्रौर सगोत्र ये तीनों क्रम से माने जाते है ।५२॥। 


मासत्रये लिराचरं स्यात्षण्मास पक्षिणी भवेत्‌ । 


अहस्तु नव मादर्वागूष्व' स्नानेन शु्यति ।॥५३. 


पव तङच महानद्या व्प्रवधान भवेद्यदि 1 
व्ररायोजनदूरं वासद्य। स्नानेन शुध्यति ॥५४ 

थत्र वाऽपि श्रतपिच्रोमरण दूरतोऽय । 

भवेद्‌ दशाहमाशौच ५्राणामेव निश्चितम्‌ ॥५५ 
दीक्षितर्वाऽऽहिता ग्निङच स्वाध्यायनिरतस्य च । 
व्रतस्याऽऽमिन्तयस्येह नाशोच विद्यते क्वचित्‌ ॥ ५६ 
संप्रक्षाङितरादस्य श्राद्र विप्रस्य चर हि। 
गरहानुत्रजपयेन्त न तत्याशौचमिभ्यति ॥॥५७ 

बन्धं गतस्य विप्रस्य निव्यशौच परस्य च । 

सवा चव्राऽमनिउस्य नाशौच विद्यते ववचित्‌ ५७ 
तोन माप पे तीन राज्निकाश्रौर छ मास के पर्चात्‌ दक्षिगी एव 


नोमःस क उपर स्तान करने मात्र से अशोच दूर होरुर शुद्धि ठौ जाया 
कुरत है ॥५३॥ किसी विशाल पव त मौर किसी महानदी का यदि 


छदम [ बोस स्मृतियां 
निवास--स्यान में व्यवधान हो भ्रौर तोस योजन की दूरी हौ तो तुरन्त 
स्नान कर लेने पर शुद्धि हो जाती है ॥५४॥। माता गोर पिता को प्रयु 
का समाचार जहां भ कहीं चाहे कितरी दुर हौ जद भौ सूना जवि तो 
पत्रों को दश दिन का भाशोच होता है । ऊपर लिखो हुई व्यवस्था अन्य 
सपिण्डो के विषय मे बताई गई दै । माता, पिति क सम्बन्धे मे देश 
कालादि का व्यवधान नही माना जाता है । इनका आशौोचतोपृत्रों को 
दश दिन का होता ही है रेसा निरिचत है ॥५५।। किसी दीक्षायुक्त १ रष, 
माहित रग्नि वाला प्‌ रुष भौर वेद के स्वाध्याय मे निरत प्‌.रुष, किसी 
ब्रत भर्थात्‌ नियम मे स्थित परुष भोर आमन्वित पुरुष को किती मौ दशा 
म प्रशौच नहीं होता हे ॥५६॥ जिप ब्राह्मण के पाद मलो मति प्रक्षा- 
लित किये गए ईैजोकि ध्राद्धर्मे प्रामन्त्रित हृभ्रां हो उति भ्रपने घर 
पो जाने तक कोर मी प्राशोच नहीं लगता दै ॥५५॥ जो किसी 
भो राजकीय बन्धन मेंगया हुमा हो भरौर जो विप्र नित्य ही परम 
लौच्‌ परायणं रहता हो तथा सवंदा भात्मनिष्ट बना रहता हो रेषे 
व्यक्तियों को भमी कोई श्रक्लोच होता हौ नहीं है-पेसी धमशस्रको 
` व्यवस्था ह ॥५८। 
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पुब्स्प सखा 


॥ वर्णाश्चमघमंव णनम्‌ ॥ 


` कुरुक्षेत्रे महात्मान पुलस्त्यमृषयोऽत्र वन्‌ । 

तरिच धममान्प्रकारांरच नो वद स्मातमागमम्‌ ॥१ 

एव पृष्टः प्रत्यु गच सर्वास्ताचु पृच्छत ऋषीन्‌ । 

पञ्चधा वास्थित धमं शु गुध्वं द्विजपत्तमाः।२ 

व णधमः स्मृतस्त्वेक आश्रमाणामत। परम्‌ ! 

व्णात्रमस्तृतीयस्तु गुणनंमित्तिकस्तथा ॥३ 

वरमेकं" समाश्िव्य योऽधिकारः प्रवतंते । 

व "धरः स विज्ञयो यथोपनयनः च्रिषु ॥४ 

यस्त्वाश्रयं समाध्ित्य पदाथः संविधीयते । 

उक्तं आश्रमधसंस्तु भिक्नापिण्डादकः तथा ॥१५ 

उभयस्य निमित्तेन यो विधिः सम्भधतंते । 

न मि्तिकः.सादज्ञेयः प्रायाश्चत्तावाधययंथा ॥ ६ 

ब्रह्मचारी गृहस्थरच वीनप्रस्स्चथं भिश्षुकः 

उक्त आश्नमवमस्तु राजधमस्तु पञ्चमः ॥७ 

कुरकषेत्र मे ऋषिवृन्द ने महात्मा पलस्त्य से कहा कि आप उन धर्मों 
धम कै प्रकारो, तथा स्मृतियो से सम्बन्धित आगम को बतलाइयेः।। १।। 
इस तरह पूछने परं पलस्त्य मुनि ने उत्तर दिया-हे धेष्ठः द्विजगणा । 
पाच पकार ॐ अव्थित धमःकोम्‌ से सावधान होकर सुनो ॥।२॥ 
उनः पांच प्रकार के धर्मों मे एकतो वणं-धम' कहादै। फिर प्राश्रमोका 
"धमं होता है । तीसरा वर्णाश्रम धमः भोर एक गुण नंमित्तिक धर्म 


` -ष्टोता ह ।२।। एक वणं का आज्य लेकर ःजो भ्रधिकरार प्रहृत होता है श्‌ 


५०० | [ बीस स्मृतियां 
बं धमं लानना चाहिए, भ्र्थात्‌ वहो वण-धमं कहा जाता है जसा कि 
हीन वर्णो (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्यो) मे उपनयन्‌ होता है ।\४।॥ जो आ- 
श्रम के समाघ्रत हाकर पदार्थं का संविप्रान क्रिया.जाता, है वह जान का 
घमं कटा ३ जपे भिक्षा पिण्डादि होते. रै ।५। वण तथा ग्रान्रम इन 
दोनों के निमित्त होने से जो विधि सम्प्रवत्तित होती है वह नैसित्तिक धम 
हे, जिप॒ तरह प्रायश्चित की विवि हौतीदहै। इष प्रायरिचित के विधान 
मे' वशं आर प्रात्रम दोनों ही निमित्त हीते दँ ॥६॥। ब्रह्मचारी, गृहस्य, 
वानप्रस्थ ओर भिक्षुक ( संस्यासो } ये सव प्रात्नम ध्रमं युक्त कहे गये हं 
मौर धर्मा पाचर्वां होता है ।1७॥ 

वणं घमंस्चतुर्णा य भाश्रमाणां तथेव च । 

दयोः साधारणो धर्मो य्चाषोदरयशेषभाक ॥।० 

इज्याध्ययनदानानि यथाशास्त्रं सनातनम्‌ । ` 

ब्रह क्षत्रिय वैश्यानां सामान्यो धमं उच्यते ॥९ 

याजनाध्ययने राज्ञो भूतानाञ्चाभिरक्षणम्‌ । 

पाशुषाल्यः कृषिर्चं व वेश्यस्याजीवन स्मृतम्‌ ॥१०. 

शूद्रस्य द्िजशुश्रूषा दिजाना मनुपूवशः । 

शद्रा च वृ्तिस्तत्सेवा कारु कमं.च ॥\१ 

गुरौवासोऽग्नि्ुश्रष। स्वाध्यायो त्रत धारणि। 

त्रिकालस्नापिता भृत्यं गुरौ श्राणांदिको स्थितिः ॥१२ 

तदभावे गृरुसुते तथा सत्रह्यचारिण । 

कामतो वा समानत्वं स्वधर्मो ब्रह्मचारिणः ॥१३. 

समेखलो जटीःदण्डी-मु डो गुरुगृहाश्रयः। 

अन्यथा ग्रहण गच्डेरकामतो वाश्चमांतरस्‌ ।.१४ 

चारों आध्रमोःओर चारों वर्णांका.जो धम है वहु गीर वरणं तथा 

प्राश्नम इन दोनोंकाजोएक साप्रान्य धर्महै, जो कि उक्त दानों हीके 

:लिये मःन्य एव ` कर्त्यि. होता है वह -प्रम धर्म होता है :।।=॥। -दञ्या 
.( यज्ञादिः }, का श्र्ययत्त ओर दान देना जो कि शाख की त्रिवि के प्रतु 
सार सनातनः 2). वह्‌ ब्राह्मण; क्षत्रिप -धर वद्य द्विजातियो काः. एक 


लस्त्य स्मृति! | { ५०१ 


सामान्य धर्म है तथा इन दोनों से शेष शूद्र का धर्म होता है. ॥६॥ 
जन, बरव्ययन भौर प्राणियों को श्रभिर्ा कतिया घर्म है । पशुम 
र पालन, षि का करना वैश्य को जाजोगन बताया गया है. ॥१०॥ 
दविजातियों को सेवा करना शूद्र का धमः होता है । ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रोर 
व्य ये तीनों द्विजाति कहे जाते हं । इनकी सेवा भी आनुपूर्वी के करम से 
ही करनो चाहिए । शुद्र-वृत्ति ही द्विजो की सेवा है तथा कार कम" भी 
होता है ।॥११॥ गुरु के समोप निवास, प्रगिति सेवा भर्धात्‌ सविधि अग्नि 
स्थि तथा हवन मादि करना, वेद का स्व्राण्याय निरन्तर करना, 
ब्रह्मचय त्रत का पालन करना, तीनो कालों में स्नान एव ` उपासना 
करना, मोर सेवा हीके लिये गुरु को सन्निधि ये मराणान्त पय न्त रहना 
यह ब्रह्मचारी का शपना धमं होता है ॥१२॥ यदि गुरु न रहं तो उनके 
भभाव के समयमे उक्त विधिसेही गु तर कौ सन्निषि परे रहे । 
कामना से समानता होती है । यही ब्रह्मच" का धम है ।|१३ ॥ जब 
तक ब्रह्मचयं के धमं का पालन किया जाता है, तब तक ब्रह्मचारी मेखला 
जटा धारण करे, मुण्डन युक्तं रहे, दण्ड धारण करे ओर गुरु के निकट 
उनके घर का भाजय रहे । जीवन मे आगे बन्न तक ब्रह्मचर्या. 
वस्था मे नहीं रहना हो तो फिर गाहसथय ते प्रवेश करे या इच्छानुसार 
अन्य प्राध्रमं का पालन करे ॥(१४।। म 
भग्निहोवोपचंरणां जीवनञ्व स्वकर्मभिः 
धम दानेषु काम्येषु सवं वजन विक्रयाः ॥१ ५ 
| देवापिव्यतियिभ्यश्चभूतानामानुकभ्पिता । 
शर. तिस्मृत्युक्तसंस्कारो धर्मोऽयं गृहमेविनः ॥१६ ` | 
जटित्वमग्तिहोचित्व भुरय्याजिनधारणम्‌ । 
वनेवास पयामूरनीवारकणवृत्तितां ॥९७ ` ` 
प्रतिग्रहनिवृत्तश्च धरिःस्नान मोनधारणम्‌ । 
देवतातिथिपृज्ञा च धर्मोऽयं वनवासिनाम्‌ ॥१८ ५. 
^ सवारभरपरित्यागो भं्षाच्च ८ 
निप्पसिग्रहता द्रोहः समतासवेजन्तुखु ॥१४ ` र 


गन 
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५०३ | { कोस स्मृति्या 
प्रियश्रियपृरिष्वङ्ः भूखदुश्बःतिकारिता । 
स व्राहयम्यन्तराशौच नियनो त्रतकारिता 1२० 
सुव श्दियसमाहासे .घारणाश्याननित्यता । 
भावशुद्धिस्तथेस्येव परित्राडःधम उच्यते ॥२१ 
शरव ग्रहस्य आश्रम में प्रवेश करनेवाले के-घम के . विषयमे .बत- 
लाया जाता है--नित्थ.अगितिहोत्र का उपचर भ्रपने-लासख्र विहत कर्मो 
के द्वारा जोवन निर्वाह. करना, सवत्र प्राशएियो.के कत्याण के.लिये काम्य 
म तथा दान.करना, देवता,पितगणठ.भोर.अतिथिणो का याज्ञन-सत्करार 
:एव प्राणिमात्र पर दया,करना; यह .घ.ति, -तथा स्मरति :्मे कहा -गया 
सस्कार वाला एक गृहस्थ का-घम होता है .।|१५-१६।। अब वत मे 
निवास, करने वालो का धमं बताते -है-जटाएेः -ध।रण ` कृरके रहना 


-सम्निहोत्र करना, भूमि मे शयन ,मृग चम .भादि को धारण -करना, _ 


एकान्त-वन.म लिवास, यव मूलः प्रोर.नोवार केकणों के दारा -सपनी 

तिब्रह अर्घात्‌ अन्यके द्वारा दियेःहुएःवात्न.को स्वोकार न करना, तीन 
नार स्नान कृरना,-मोन.श्ारण क्रा तथा देवता ओर समागत भ्रतिथियां 
का पुजन, सतकार करना यह वन--वासियो का धम होता. ३-।१७-१८।। 


व परिव्राख, के धम क्र.विषृय.मेःवतलप्रा-जाता है--लोक मेः जो | 


कुद भी कर्तव्य कमो. का,विधान ह -उस.ःसबका+त्याग. भिक्षा द्वारा यथा- 
विधि श्राप यन्न से जीवत -यात्रा+वत्तभ्रूलत्‌ा, श्नपते पास कख भी सग्रह 
त रखना अघ्रात्‌ संषुारे कहदरःजो भी शारीरिक युख-पुविधा है उन 
सबसे दोह करना, सत्र जीवो, मेः समान भाव रखना क्रिय प्रर अप्रिय 
होने के मन के.माव्‌ क्रा सत्रा -त्याग्र करना सुख म -प्रम॒सूनता भौर 
दुःख मे विषाद के विङ्गारोक्रो एक -दम -छोड देना, बाहिरी श्रोर प्रन्द- 
हग. दोनों परकरार कीःुद्धि रखना, व्रतो एव नियमों का हढता उ पालन 
करना, समस्त इद्दरियो-का समाहरण करना, -धास्णा श्रोर व्यान में 
नित्य मग्न रहना श्रोर अपुत्र जवना कौ पूणंतया शुद्धि रञ्लना यही 
परित्राड का धम होत्ता है ॥१६-२१॥ 


«> 


[ग तरे । ज्व 


पङस्त्यस्म्रतिः ] [ च ०३ 


अहिसा सत्यवादश्च सत्यं शौचं दया क्षमा । 

वणिनां लिङ्किनाञ्चव सामन्यो धमं उच्यते ।।२२ 

स्वज्ञान "हदि सवषां धर्मोऽयं वणिलिङ्किनाम्‌ । 

अदृष्टार्थो दविविधः प्रोक्तो शथे श्चद्वितौयकः ।२३ 

उभयाथस्तृतीयश्च न्यायमुलश्चतुथ कः । 

उभयाग्यवहारश्च दंडधारणमेवच ॥२४ 

तुल्यार्थानां विकल्पस्यान्यायमू खः प्रकी त्तितिः । 

वेदे तु विदितो धमः स्मृतौ तादृश एव तु ॥२५ 

अनुवाकः श्रुतिसूक्तं कार्याथमिति मानवाः । 

तदथ एव प्रया पोऽयं सच सेभ्यः फलाथिना ॥२६ 

उक्तः पञ्च विधोःधमंः श्चयोऽभ्युदयहेतुकः । 

पुरुषाणां यथायोग सच सेव्यः फलाथिना ॥९७ 

< भरव समस्त वणं वाले तथा समस्त श्राश्रमों के विह्भुघारियोका जो 
एक सवं साधारण धमे होता है उसे बतलात है-प्राणिमात्र की हिसा न 
करना अर्थात्‌ जीवों मे किसीको भी कुछ भो किसी भी प्रकार काः प्राघाति 
न पहुचाना अरहिसा कहौ जाती है । सवदा सत्य भाषण करना चाहे 

किसी भीभरकार का हानि-लाभव्योंन हो तथा भरव्यन्त्‌ दुःखावस॒र कयो 

न उपस्थित हो फिर भी सत्यवाद से तनिक भी विचलित नहना, सत्य 

क का पालन करना अर्थात सत्य स्वरूप रहना, शौच रखना भर्थात्‌ सवदा 
पवित्रता रखना , सबके ऊपर दया रखन।, क्षमा रखना अर्थात किसी के 
पराध करने पर भी क्षुभा कर देने का माव रखना ये समस्त वरणौ भौर 
लिङ्खधारिणों के सामान्य घमं हैँ जोकि सभी को पालना चाहिए ॥२२॥ 
समस्त वर्णो वाले गौर ब्रह्मचर्यादि भ्रा्रमों ॐ समस्त लिङ्गो ( चिह्लो ) 
कै धारण करने वाले सबका भ्रपने हूदय मे अपने स्वरूप का ज्ञान रखना 
ही परम धम है । ब्राह्मण को ब्राह्मण होने का तथा इसी भकार क्षत्रियादि 
करो अपने वणं का एवं ब्रह्मचारी श्रादिको रपे श्राश्रम के स्वरूप फा 
्ञ।न रखकर उसका पूरा परा निर्वाह करना यही धम होता ६। भह्टायं 
प्नोर इष्टाय ये दोनो दो-दो तरह के बताये गये ह ॥२३।।. तीसरा उभ- 


_ 


= की व 


४०४ | | [ बोस स्मृतिः 


यां होता है तथा चतु न्याय के मुल वाला होता दै । उभय काःम्रव्य- 


वहार दण्ड धारण ही होता दहै ॥२४।॥ जो तुल्यार्थं श्र्थात्‌ खमान प्रथं 
वाले होते हँ उपे विकल जो हाता है वहं स्याय के मूलसे युक्तं हुआ 
करता है । वेदमें जो घमः विहित है भर्थात्‌ वेदने जिसको धमः कहुकर 
प्रतिपादन कियाहैवंसाही अर्थात उसी को स्मृतिमे कहागयाहे। 
तात्पय यह है कि स्मृतियां वेदाय का हो प्रतिपादन क्रिया करती हैँ अर्थात्‌ 
स्मृतियो मे जो भी भादेशदियागया हैउप वेद का भ्रादेश मानना 
चाहिए ।२५॥ मनुवाक भोर श्रू ति सूक्त कायं सम्पादन के लिये होते हैँ 
एसा मानव मानते ई उसका जो कु मो अर्थं होत्रा है वहीं यह्‌ प्रयास 
है भ्रथात्‌ उनके अथं को ह स्मृतियों ने स्पष्ट बताने $ लिये प्रया किया 
है अतः जो फलार्थी पुरुष ई उन्हे इम स्मरति प्रतिपादक. अर्थं का वरय 
ही सेवन करना तथा मानकर पालन करना चाहिए ॥२६॥ इस तरह 


पाच प्रकारका घम बताया गया जो मानवीं के कल्याण भौर भ्रघ्युदये _ 


कारहैतु होता द भ्र्थात्‌ इस पाचों प्रकारके धम'ःके पालन करने से ही 
 मानवोकाधय एवं अम्युदय होता है। जेषा भी जिखका योग होता है 
वसा यह पञ्चवियि घम" पुरुषों का कल्याणकारक है श्रतः जो फल प्राप्ति 
के इच्छुक दँ उन्हे इसका भ्रवश्य हो सेवन करना चाहिए 11२७।। 


11 समाप ॥ 
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